बाब छोटेलाल जैन स्मति ग्रंथ 


पं० चेनसुखदास न्यायतीर्थ 
जपपुर 


डा० ए. एन. उपाध्ये 
कोल्हापुर 


पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री 
वाराणसी 


श्री अगरचन्द नाहटा 
बीकानेर 


सम्पादक मराडल : 


र्ज्रः 
॥ 
डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
जयपुर 
डा० सत्यरंजन बनर्जी 
कलक्रत्ता 
पं० मंवरलाल पोल्याका जेनदर्शनाचार्य 
जयपुर 
> 
अकायक + 


बाबू छोटेलाल जेन अभिनन्दन समिति 


सन्‌ १६६७ ] 


कलकत्ता 


[ मूल्य २० रुपये 


प्रथम खण्ड 


( व्यक्तित्व, कृतित्व, 


१. 


न्शी 


| 


अनुक्रमशिका 


प्राक्क्थन 
प्रकाशकीय वक्तव्य 
सम्पादकीय हक 


हिन्दी भाग 


संस्मरण एवं भ्रद्धा्नलियाँ ) 


ऐसे उपकारी जीत्रन को श्रद्धा सहित प्रणाम, (कविता) 
कल्याण कुमार जैन 'शशि 


. डउदारमना श्री बाबू छोटेलाल जी जेन 


वन्शीबर शास्त्री 


मे रणादीप बावू छोटेलाल जी 


डा» ज्योतिप्रसाद जैन 


- बाबू छोटेलाल जी : मृक साधक 


डा० प्रेमसागर जैन 


. चमन में इनसे इबरत हे 


तेमीचन्द्र शास्त्री 


. श्रद्धास्पद वाबूजी 


नीरज जैन 


* बयाना जैन समाज को बाबूजी का अपूर्बे सहयोग 


कपूरचन्द्र नरपत्येला 


बाबू छोटेलाल जी ओर स्याद्वाद मद्दाविद्यालय 


कैलाशचन्द्र शास्त्री, वाराणसी 


. बाबूजी को मधुर स्मृतियां 


स्वामी सत्यभक्त 


: पुरातत्त्व प्रेमी चाबूजी 


शारदा प्रसाद 


एक 


अं 


११ 


' शेर 


 श६ 


' २२ 


११ 


हर, 


१३. 


१५. 


१६. 


१७, 


दो 
ल्‍्छ 


९) 
पाए 


द्वितीय खुण्ड 


( इतिद्ाम, पुत्र 


श, 


स्मरणाबजलि 
डा० राजाराम जैन 


मनीपी वाबू छोटेलाल जी (कविता) 
नेमीचन्द पटोलिया 
बावूजी 


पं० चैनसुखदास न्यायतीय्॑ 


, एक सहज प्रे रक उ्यक्तित्व 


डा० देवेच््रकुमार शास्त्री 
पुरातत्त्य वेत्ता श्री बाबूजी 
पं० नन्‍्हेलाल झास्त्री 
आदश व्यक्तित्व के प्रतीक 
विभल कुमार जैन 

तीत पुश्त का सम्पर्क 
सुवोध कुमार जैन 


कि 
, श्रद्धे य चाबूजी 


सुरेन्द्र गोयल 


. श्री बाबू छोटेलाल जी- एक मूक सेवक 


भेवरलाल न्यायतीर्थ 


. बाबूजी की अमर सेवाएँ 


सत्यंबर कुमार सेठी 


त्रायूजी का बीर सेवा सदिर को योगदान 


प्रेमचन्द्र जून, बी० ए०७ 


बाबू छाटलाल जा आर उतका व्यक्तित्व 


रे 
4 
ग् 
आ 
* ल्‍ट। 
| 


. श्रद्धाब्जलियों 


एवं शोध ) 


प्रतचीत भारतीय बस्त्र ओर वेशभूपा 
गोटूलचन्द्र जन, एम एु० 


« विष चरित्‌' एतिद्दासिक महत्त्व 


झट इ८ 2 
हरि इमन्त पाप 


: ॥% >व 


 ेद 
* इंद 


* ७० 


* डर 


४७ 


! एप 


 बर 
 #४ 


! ७ 


* ७६१ 


है है| 


१०. 


११. 


१२. 


१३, 


श्ष. 


१५. 


१७, 


/॥। 


« महाकबि रइधू युगीन अग्रवालों की साहित्य सेवा 


डा० राजाराम जैन, एम०ए०पी०एचण०्डी० ४ बन छ४्‌ 
, हिन्दी आदि काल के जेन प्रबन्ध काव्य 

इयाम वर्मा, एम०एस०सी०, एम ०ए० साहित्यरत्न 20% 
. जैन संस्कृति में नारी के विश्रिध रूप रे 

प्रेमसुमन जैन न “० &१ 
. जैन समाज के आन्दोलन 

स्वामी सत्यभक्त 520 ****१०१ 
. सथुरा की प्राचीन कल्ला में समन्वय मावना 

कृष्ण दत्त वाजपेयी रा ***१०७ 
. भट्टारक युगीन जन संस्क्रत साहित्य की प्रवृत्तियां 

डा० नमाचन्द्र शास्त्र। ४ १३७०३ 

. पंच कल्याणक तिथियां ओर नक्षत्र 

मिलापचन्द्रजी कटारिया ह्ड्ड “१२१ 

जैन ग्रथों में राष्ट्रकूटों का इतिहास 

रामबललभ सौमानी १९३० "११२६ 

भारतीय साहित्य में सीता हरण प्रसंग 

डा० छोटेलाल शर्मा एम०ए० पी०एच०डी० ई “१३५ 

आचार्य हेमचंद्र की दृष्टि में भारतीय समाज 

डा० जयशंकर मिश्र एम०ए०्पी०एचण्डी० * ०» “१४१ 

४ वीं शती के अ्न्थ बसुदेव हिन्डी की रामकथा 

आगरचन्द नाहटा ञ “१५३ 

अग्नवालों का जेनवथर्म में योगदान 

परमानन्द शास्त्री "०० ****१६ १ 

हिन्दी का आदि काल और जैन साहित्य 

डा० छविनाथ त्रिपाठी *०*० ****१७३ 


, दो ऐतिहासिक रचनाएँ 


मेंवरलाल नाहटा **०* “१७६ 


राष्ट्रीय संग्रहालय में मध्यकालीन जेन श्रस्तर प्रतिमाएं 
वृजेन्द्रनाथ शर्मा, एम ०ए० “०१८३ 


, आचारये जिनेश्वर ओर खरतर गच्छ 


म० विनयसागर, साहित्यमहोपाब्याय, साहित्याचार्य, जैनदशंन 
घास्त्री, साहित्यरत्न, शास्त्र विद्यारद “०१८७ 


तोन 


१६. जैनधर्म की प्राचीनता ओर सावेभोमिकता 


डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री एम०ए०्पी०एचणग्डी०.. ४7 १६७ 
२०. बीसवीं सदी बिक्रमी के जेन सन्त योगी श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी 

श्री कस्तुरमल वांठिया डाएश्१३ 
२९. जैन ज्योतिप के प्राचीनतमत्व पर सज्षिप्त विवेचन 

वंचद्य प्रकाश चन्द्र पीड्या, ग्रायुवदाचाय १४2११ 
२२. राजस्थान के कतिपय प्रमुख दिगम्वर जैन सादर 

अनुपचन्द्र न्‍्यायतीर, साहित्यरत्त “२३३ 
२३. जैन दर्शन के प्रमुख प्रवक्ता आचार्य समन्तभद्र 

प्रो० उदयचन्द्र जैव एम०ए० कप श्३्६ 
२४. प्रात: स्मरणीय सन्त गणेश वर्सी ह 

नीरज जैन बग्म्न हे ए्ट५्‌ 
२५, आगमों ओर तिपिटकों के संदर्भ में अभयकुमार 

मुनि श्री नगराजजां १३० “२५१ 
ब्ं जन ।+ आई. 
२६, भारत की जत जातियाँ 


भेवरलाल पोल्याका जैनदशंनाचार्य ०2 “२५६ 
तृतीय खण्ड ! 
। म (>ब मे (७ «४ शं 
( साहत्य, धर्म आर दशन ) 


१. जेनदर्शन, पाश्चात्य दशेव ओर विज्ञान में : आक्राश ओर काल 
मुनि थ्रो महेन्द्र कुमार जी द्वितीय २६५ 


दर 


- भूवरदास कृत पाश्वपुराण ओर उसमें पशु-पक्ति वर्णन 
डा० महन्द्रमागर प्रचन्डिया, एम०ए० पो०एच० डी० 


"२७६ 
# ह॥क न 
3३. समाध योग 
ग्राचार्य श्री रजनीणजी "२८७ 
४. आनाय सामदत आर उत्तका यशस्‍्तित्षक चम्पू 
मुनि श्री विद्यानन्दजी महाराज “२६१ 
ए्‌ 
४. जन साहित्य में शान्त रस 
नन्‍न्‍द्र नानावत उमण०ए०पा०एचण्डी० २६७ 


हर] 


- लाहित्य; ब्युत्पत्ति और परिभाषा 


जाल जवान छा 


नर टुमार गुम ०एव्पो ०एचण०्डी० 


१० 


>> 


११. 


१२. 


१३. 


१७. 


श्र 


१६. 


५७, 


. फांगु काव्य की नवोपलब्ध कृतियाँ 


डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, एम०ए०पी०एचण०डी० “३१३ 


, जैनदर्शन में अर्थाधिगम चिन्तन 


दरवारीलाल कोठिया 8 “३२४५ 
दर्शन ओर विज्ञान में आत्मा 

'उदय नागोरी जैन बी० ए० सिद्धान्त बह “३३१ 
दृष्टिकोणों का दृष्टिकोण 

कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 828 "३७१ 
गंगतरेश मारसिंह की सल्लेखना 

विद्याभुषण पं० के० भ्रुजबली शास्त्री ३२०७ “३४५ 
भारतीय जीवन नद के दो फ़ितारे 

स्व० श्री सत्यदेव विद्यालंकार डर "४ ३४६ 
अपशभ्र श साहित्य और मणिघारी श्री जिनचन्द्र सूरि ऋृत व्यवस्था 
शिक्षा छुलकम 

डॉ० हीरालाल माहेश्वरी, एम०ए०, एल०एल०बी०, डि० फिल्‌ “३५४५ 
संस्कृत के जेन सन्देश काव्य 

गोपीलाल अ्रमर एम ०ए० “'साहित्यरत्न! ९३४ ३६३ 
बाग्भटालझ्लार : एक परिशीलन 

अ्मृतलाल शास्त्री रह "३६६ 
सिद्धसेन का अभेदबाद और दिगम्बर परम्परा 

सिद्धांताचार्य पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री 82 ****३८ १ 
हिन्दी जैन भक्त कवियों की मधुर भावना 

श्री रंजनसूरि देव रे "३८७ 


, निसीहिया या नसियाँ 


हीरालाल सिद्धांतशास्त्री *«०० | “***४३ ६३ 


पाँच 


प्राक्षयन 


अभिनन्दन एवं स्मृतिग्रन्थों की प्रकाशन परम्परा इस युग का एक महत्त्वपूर्ण ग्रायोजन है । 
जिन्होंने श्रपने मावन-जीवन को ज्ञानाराधना, आत्म-सावना, साहित्यसेवा, परोपकार, दया और सहानुभूति 
ग्रादि लोकहितकारी कार्यों से पुनीत एवं श्रनतुकरणीय बना दिया है उनका सत्कार-समादर तो ऐसे 
ग्रायोजनों से होता ही है किन्तु उनसे एक लाभ और भी है। ऐसे प्रकाशनों से दर्शन, पुरातत्त्व, इतिहास, 
समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म एवं विभिन्न कलाग्रों पर भिन्न-भिन्न लेखकों द्वारा लिखे हुए लेख 
एक ही जगह अ्रनायास ही उपलब्ध हो जाते हैं। पाठकों को अपना ज्ञान भण्डार भरने के लिए यह 
उपलब्धि वस्तुतः भ्रसाधारण है । इससे नये एवं उदीयमान लेखकों को प्रोत्साहन एवं प्र रणा भी मिलती 
है । यह लाभ भी कम नहीं है । 


जहां तक मेरा ख्याल है हिन्दी में इस परम्परा का श्री गणोश हिन्दी के परम उन्नायक स्व० 
श्रो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अ्रभिनन्दन ग्रन्थ से प्रारम्भ हुआ । जिन लोक हितेपियों का भ्पने जीवन 
काल में अभिनन्दन नहीं हो सका उनका उनकी मृत्यु के बाद ऐसे प्रकाशनों द्वारा समादर किया गया 
और श्रव तो यह परम्परा बड़ी तेजी से पल्‍लवित हो रही है श्रौर ऐसे लोगों के श्रभिनन्दन एवं स्मृति 
ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए हैं जो उनके योग्य नहीं थे । फिर भी सब मिलाकर यह कहना होगा कि यह पर- 
म्परा ज्ञानाराधना श्रादि की दृष्टि से वास्तव में उपादेय ही है । 


जैन समाज में भी ऐमे भ्रनेक उल्लेखनीय ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसा याद पड़ता है कि 
सवसे पहिले प्रर्यात इतिहासजन्न स्व० श्री नाथूरामजी प्रेमी का अ्भिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। इसके 
वाद श्री वर्णी भ्रभिनन्दन ग्रन्थ, श्री चन्दावाई अभिनन्दन ग्रन्थ, श्री महात्मा हजारीलाल अभिनन्दन ग्रन्थ, 
विजयवल्लभ सूरि स्मारक ग्रन्थ, श्री रजिकसूरि स्मारक ग्रन्थ, तुलसी अ्रभिनन्दन ग्रन्थ, कानजी स्वामी 
अ्भितन्दन ग्रन्थ श्रादि अनेकों अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हुए जो अ्रनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्णा श्ौर 
संग्रह योग्य हैं। 


एक लम्बे अर्थ से मेरा विचार था कि वाबू छोटेलालजी का भी एक ऐसा ही अभिनन्दन ग्रन्थ 
प्रकाशित किया जाय । यह विचार मेंने मेरे प्रिय थिष्य श्री वंशीघर घास्त्री एम० ए० के सामने रखा 
और उन्होंने इस विचार को द्यागे बढ़ाया । इसके फलस्वरूप कलकत्त में श्री छोटेलाल अ्रभिनन्दन समिति 


(ज) 


का निर्माण किया गया और अभिनन्दन ग्रत्थ की सारी श्र्थ-ब्यवस्था का गार श्रीगाव्‌ सेठ छुमर्मंदिर 
लालजी जैन ने झपने ऊपर लिया | एक सम्पादक मण्डल चुना गया । हिन्दी श्रीर अंग्रेजी में अधिकारी 
विद्वानों मे लेख मंगाये गये । लेख और संस्मरण एकत्रित हो जाने के बाद यह प्रण्न रामने आया कि 
उसका प्रकाशन कलकत्ता, जयपुर या वाराणती इंच तीत स्थानों में से कहां करवाया जाय इस उधेड़ 
बुन ने काफी समय ले लिया। में वारवार तकाज( करता रहा कि अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन में घिलम्ब 
करता ठोक नहीं है किन्तु मेरे तकाजों का कोई फल नहीं निकला । उनका ध्वास्थ्य दिनों दिन गिरता 
जारहा था। मैं ही नहीं अनेक दूसरे सज्जन भी उनके स्वास्थ्य के विपय में चितित थे । वे तो चिर रोगी थे। 
एकाएक रोग का प्रकोप बढ़ा और उससे उनके जीवन को सदा के लिए अस्त कर दिया । यह समाचार 
सभी ने मर्मान्तक चेदना के साथ सुता । इस घटता ने अभिनन्दव की सारी योजना को अस्त-व्यस्त कर 
देया । कितना अच्छा होता कि उनके जीवनकाल में यह अभिननदन ग्रन्थ प्रकाशित हो जाता । किन्तु 
स्वामी समत्तभद्र के छब्दों में “अलंध्यशक्तिभंवितव्यतेयम्‌" के अनुसार होता वही है जो होना होता 
है । भवितव्य के विधान को कौन टाल सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने इसके सिवाय दूसरा कीई 
विकल्प ही नहीं रह गया था कि उनके इस अभिनन्दन ग्रन्थ को उनके स्पृतिप्रन्थ के रूप में प्रकाशित 
किया जाय । उनके अनुकरणीय जीवन से हमे उनके देहावसान के वाद भी प्रेरणा मिलती रहे यही इस 
स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन का उद्देश्य है । 


इस प्रसंग में उनके महान्‌ व्यक्तित्व के विपय में भी ग्रह हम दो शब्द लिख देता अपना कर्तव्य 
समभले है । 


वावुजी वस्तुतः परहितनिरतवृत्ति थे । वे सहानुभूति, सेवा और सहयोग के मूतिमान 


मना त्रय थे। उनकी इस समन्‍्वयता का पता उनके जीवन के अध्ययत से चतता है। 


..._ उास्तव में दो मनुप्य अनेय है। इसका कारण ये हैं कि वह अनन्त चित्तवृत्तियों का केदछ 
नि प्रौर वे चित्तवृनियां अत्यन्त परोक्ष होने के कारण औरों की कौन कहे स्वयं मनुष्य की अनुभूति में भी 
नही का, । जव वे कदाचित जागृत होती हैं तव उसको उनका श्रभुभव होता है; किन्तु अधिकांश मसो- 
भाव ना झशुद्ध ही रहते हैं । जो चित्तवृतियां जागृत होकर मनुष्य की अनुभूति में झा जाती हैं उन्हें बहुत्त 
वार वह माया का आश्रय लेकर बाहर नहीं आने देता; इसलिए कि उसकी कमजोरी का उसरों को पत्ता 
ने लग जाय, थ्रौर वह अपरिजेय ही बना रहता है। यह सच है कि भनुष्य जितना मनुष्य से डरता है 
उतना दूसरे विश्लो से की नहीं डरता इसलिए उसके साममे वह अपने असली रूप में बहत कम आता है । 
भी मनुस्य विस इस मनुष्य के दाह्म कार्यो को देख कर ही उसके प्रशस्त के अ्रश्नशस्त होने का 
पहुमाय बरता है, इस का हा यह है कि मनुष्य में यदि माया का वाहुल्य हो तो उसका ठीक रूप 
न हो जाता है। कारण यह है कि उस पर लोकैपणा का भूत बुरी 


है| 
| 
| 
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6 दादा ना पामिका हमें इस संस्मरण को ठीक समभजे से सहायता देगी । कहना यह है कि 
ऊव से वश वात देखी बह है उनकी निःदल्यवृत्ति । में इसे ही मनुप्यता की 


ड्रन बज 


* क 


(ग) 


कसोटी समभतता हूँ । जन-दर्शन की भी यही मान्यता है। शल्प का अर्थ है माया । जहां माया है वहां 
सचाई की थाह पाना मुश्किल है । मैंने बाबुजी को इस कसौटी पर कसा था । उनमें जो दया श्लौर कहणा 
का स्रोत बहता था उसमें प्रदर्शन का स्वाँग नहीं था। वे मुझे बाहर भीतर एक से जान पड़े । दुनियां 
में विद्वानों की कमी नहीं, दानियों की भी विकलता नहीं और कार्यक्षम लोग भी यत्र-तत्र बहुत हैं । 
सारी चीजें प्रदर्शन को श्राधार बनाकर भी दुनियां की श्रांखों में घुल भोंक सकती हैं; इसलिए इनसे कभी 
मानवता नहीं निखर सकती । 


बावूजी को मैंने काफी निकट से देखा था | वे दो वार जयपुर श्राये | दूसरी बार तो केवल तीन 
दिन ही रहे; किन्तु जब वे पहली वार चिकित्सा के लिए यहां आये तो एक लम्बे श्रर्त तक ठहरे । इसके 
पहले 'बीरवाणी' के प्रकाशन के बाद व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से झ्रापके साथ मेरा संपर्क स्थापित हो गया 
था; किन्तु कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था। बाबूजी जब मुझे पहली वार मिले तो उतके व्यक्तित्व का 
मुझ पर काफी प्रभाव पड़ा । जथपुर में कुछ दिव चिकित्सा करा लेने के बाद स्वर्गीय सेठ भदीचंदजी जयपुर 
द्वारा निर्मापित वेदी की प्रतिष्ठा के श्रवटसर पर जब वे महावीरजी गये तब हम करीब पांच दिन एक ही 
जगह रहे, एक ही जगह खाया-पिया, उठे वैठे और सोए। एक ही साथ कार में गये श्रौर एक ही साथ 
वहां से वापिस आये । उस समय सामाजिक एवं दूसरे विपयों पर उनसे मेरी खुलकर बातें होती थीं । उस 
प्रसंग में में उनके व्यक्तित्व का श्रविकल रूप से श्रध्ययत्त कर सका था । 


वाबूजी वस्तुतः साहित्यिक, पुरातत्व प्रेमी, सेवामावी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे । जयपुर 
मे चिकित्सा के दौरान भी मैंने देखा कि वे स्वास्थ्य की बिना परवाह किये घण्टों तक श्रविरत भाव से 
काम करते रहते थे | जयपुर के शास्त्र भण्डारों के उल्लेखनीय प्राचीच एवं सचित्र ग्रन्थों को मंगाकर वे 
देखते, उन्तके फोटो लिवाने का प्रवन्ध करते श्रौर ऐसे ही पुनीत प्रयत्नों में वे लगे रहते । में बीमारी के 
रामय इतना शभ्रधिक काम करने के लिए उन्हें मना करता पर उन्होंने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। 
जैन साहित्य एवं पुरातत्त्व के प्रचार के लिए ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा श्नौर श्रास्था मैंने श्रन्यत्न कहीं नहीं 
देखी । एक धनी कुल में उत्पन्न एवं संपन्न व्यक्ति में ज्ञानोपासना के प्रति इतनी लगन होने के उदाहरण 
हमारे देश में कम ही मिलेंगे । 


वाबूजी ने यहां की कुछ संस्थात्रों और वीरबाणी को श्रपने जयपुर प्रवास के समय कितनी 
आ्राधिक सहायता दी, इसका उल्लेख यहां नहीं करू गा; किन्तु में इस प्रसंग में उनकी एक उल्लेखतीय 
भानव वृत्ति के उपस्थित करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता । जब वाबूजी श्रपत्ती चिकित्सा के लिए 
यहां आये तब पुरातत्व प्र मी एवं अनुसंधानप्रिय स्थानीय विद्वान श्री श्रीप्रकाश शास्त्री क्षय रोग से ग्रस्त 
थे। बाबवूजी वीरवाणी में प्रकाद्यित उनके खोज लेखों से प्रभावित थे। जब उन्हें इनके रोगग्रस्त 
होने दाग पता चला तो बाबूजी बहुत चितित हुए और ग्रुभे कहने लगे कि इस होनहार युवक को जैसे हो वैसे 
बनासये । इन्हें सैनीटोरियम में भर्ती करा दीजिए । वहां का सारा खर्चा मैं देता रहंगा। बादयूजी ने श्रपनी 
बात अन्त तक निभाई किन्‍त विधि के विधान को कौन टाल सकता है ? संनीटोरियम की चिकित्सा से 
कोई लाभ नहीं हुआ और एक लम्बी अवधि के बाद उनका देहान्त हो गया। 


देखा कि बावजी में धर्म के मानव रूप का प्रकाश जल रहा था । उनकी क्वपा जहां भी 


प्रम्प्रदित होती कुछ करके हो विनाम लेती । उनकी दया भी दानव रहित नहीं होतो श्री । थे शअ्रनुकपा 


| हे 2 
न ॥ 


(ज) 


मिस किया गया और झभिनन्दन ग्रन्थ की सारी अर्थ-व्यवस्था का भार श्रीमान्‌ सेठ जुगमंदिर 
रालजी ऊन ने झपने ऊूयर लिया । एक सम्पादक मण्डल चुना गया। हिंन्दी और अंग्रेजी में अधिकारी 

लेख ओर संस्मरण एकत्रित हो जाने के वाद यह प्रश्न सामने झाया कि 
: था वाराणनी इन तीन स्थानों में से कहां करवाया जाय इस उद्ेड़ 
या। में वारतब्रार तकाजा करता रहा कि अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन में विलम्ब 
तकाजों का कोई फल नहीं तिकला । उन्तका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता 
टी नहीं दूसरे सज्जन भी उनके स्वास्थ्य के विपय में चिंतित थे। वे तो चिर रोगी थे । 
प प्रकोप बढ़ा और उसने उनके जीवत को सदा के लिए अश्रस्त कर दिया । यह समाचार 
न देता के साथ सुना । इस घटना ने अ्रभिनन्‍्दन की सारी योजना को भस्त-व्यस्त कर 
दिया । वितना अच्छा होता कि उनके जीवनकाल में यह अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हो जाता । किन्तु 
व्यू मी समन्‍तभद्र के चब्दों में “अलंध्यशक्तिभंवितव्यतेयम्‌” के अथुसार होता वही है जो होना होता 
८ । "विनब्य के विधान को कौन टाल सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने इसके सिवाय दूसरा कोई 
था कि उनके इस अ्भिनन्दन ग्रन्थ को उनके स्मृतिग्रन्थ के रूप में प्रकाशित 





दब में तो मदृष्य अनेय हैं। इसका कारण यह है कि वह अ्रतन्त चित्तवृत्तियों का केन्द्र 
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हशय वी रहते है। जो चि्तवृतियां जागृत होकर मनुष्य की श्रनुभूति में थ्रा जाती हैं उन्हें वहुत 

हा माया शा शालय लेकर बाहर नहीं बने देता; इसलिए कि उसकी कमजोरी का दूसरों को पता 
न्वेय ही बना रहता है। यह सच है कि मनुष्य जितना मलुष्य से डरता है 

गे बहा पल्तो इसलिए उसके सामने वह अपने असली रूप में बहुत कम आता है । 
00. कार्यो को दख कर ही उसके प्रशस्त एवं अ्रग्रशस्त होने का 

ट्ै कि मनुष्य में यदि माया का बाहुल्य हो तो उसका ठीक रूप 

ता है। कारण यह है कि उस पर लोकैपणा का भूत बुरी 
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् दालया हनन टुसे संम्भमरग्ग को टीक समभकने ४ पक गम 
अर ५. अल या कू समकन मे सहायता दगा । कहना यह्‌ है कि 


उनकी निमबल्यवृत्ति | में इसे ही मनुप्यता की 


(ग) 


कसोटी समझता हूँ। जेन-दर्शन की भी यही मान्यता है। शल्य का अर्थ है माया । जहां माया है वहां 
सचाई की थाह पाना ग्रुश्किल है | मैंने बातुजी को इस कसौटी पर कसा था । उनमें जो दया और कहरणा 
का स्रोत बहता था उससें प्रदर्शन का स्वॉग नहीं था । वे घमुभे बाहर भीतर एक से जान पड़े । दुनियां 
में विद्वानों की कमी नहीं, दानियों की भी विकलता नहीं और कार्यक्षम लोग भी यत्र-तत्र बहुत हैं । 
सारी चीजें प्रदर्शन को श्राधार बनाकर भी दुनियां की आंखों में धुल कोंक सकती हैं; इसलिए इनसे कभी 
मानवता नहीं निखर सकती । 


बाबवूजी को मैंने काफी निकट से देखा था। वे दो बार जयपुर शआ्राये । दूसरी वार तो केवल तीन 
दिन ही रहे; किन्तु जब वे पहली बार चिकित्सा के लिए यहां तश्राये तो एक लम्बे अर्ते तक ठहरे । इसके 
पहले 'वीरवाणी' के प्रकाशन के बाद व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से आपके साथ मेरा संपर्क स्थापित हो गया 
था; किन्तु कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था । वायुजी जब मुभे पहली बार मिले तो उनके व्यक्तित्व का 
मुझ पर काफी प्रभाव पड़ा । जयपुर में कुछ दित चिकित्पा करा लेने के बाद स्वर्गीय सेठ भदीचंदजी जयपुर 
द्वारा निर्मापित बेदी की प्रतिष्ठा के अवसर पर जब वे महावीरजी गये तब हम करीब पांच दिन एक ही 
जगह रहे, एक ही जगह खाया-पिया, उठे बैठे श्रौर सोएं; एक ही साथ कार में गये और एक ही साथ 
वहां से वापिस आये । उस समय सामाजिक एवं दूसरे विषयों पर उनसे मेरी खुलकर बातें होती थीं । उस 
प्रसंग में में उनके व्यक्तित्व का अ्विकल रूप से श्रध्ययनत कर सका था । 


बाबूजी वस्तुतः साहित्यिक, पुरातत्व प्र मी, सेवामावी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे । जयपुर 
मे चिकित्सा के दौरान भी मैंने देखा कि वे स्वास्थ्य की बिना परवाह किये घण्टों तक अभ्रविरत भाव से 
काम करते रहते थे | जयपुर के शास्त्र भण्डारों के उल्लेखनीय प्राचीन एवं सचित्र ग्रन्थों को मंगाकर वे 
देखते, उनके फोटो लिवाने का प्रवन्ध करते और ऐसे ही पुनीत प्रयत्नों में वे लगे रहते । मैं बीमारी के 
समय इतना अधिक काम करने के लिए उन्हें मना करता पर उन्होंने इस श्रोर कभी ध्यान ही नहीं दिया। 
जैन साहित्य एवं पुरातत्व के प्रचार के लिए ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा और झ्रास्था मैंने अ्रन्यत्र कहीं नहीं 
देखी । एक घनी कुल में उत्पन्न एवं संपन्न व्यक्ति में ज्ञानोपासना के प्रति इतनी लगन होने के उदाहरण 
हमारे देश में कम ही मिलेंगे । 


बाबूजी ने यहां की कुछ संस्थाओ्रों और वीरवाणी को श्रपने जयपुर प्रवास के समय कितनी 
आधथिक सहायता दी, इसका उल्लेख यहां नहीं करूगा; किन्तु में इस प्रसंग में उनकी एक उल्लेखनीय 
मानव वृत्ति के उपस्थित करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता । जब बाबुजी श्रपनी चिकित्सा के लिए 
यहां श्राये तब पुरातत्व प्र मी एवं अचुसंधानप्रिय स्थानीय विद्वान श्री श्रीप्रकाश शास्त्री क्षय रोग से ग्रस्त 
थे। बाबूजी वीरवाणी में प्रकाशित उनके खोजपूरां लेखों से प्रभावित थे | जब उन्हें इनके रोगग्रस्त 
होने का पता चला तो वाबूजी वहुत चितित हुए और मुझे कहने लगे कि इस होनहार युवक को जैसे हो वैसे 
वचाइये । इन्हें सेदीटोरियम में भर्ती करा दीजिए । वहां का सारा खर्चा मैं देता रहूंगा । बावूजी ने अपनी 
बात अन्त तक निभाई किन्तु विधि के विधान को कौन टाल सकता है ? सैवीटोरियम की चिकित्सा से 
कोई लाभ नहीं हुआ शझौर एक लम्बी अ्रवधि के बाद उनका देहान्त हो गया । 


मेने देखा कि वाबूजी में वर्म के मानव रूप का प्रकाश जल रहा था । उनकी कृपा जहां भी 
प्रस्फुटित होती कुछ करके ही विश्राम लेती। उनकी दया मी दान रहित नहीं होतो थ्री । वे अनुकंपा 


प्रकाशकीथ वक्तव्य 


षज़्ो्््चच््ल्टि 


सुप्रसिद्ध समाज सेवी, पुरातत्त्ववेत्ता, उद्ध रमना बाबू छोटेलालजी जेन समाज के प्रमुख व्यक्ति 
थे। उन्होंने समाज संगठत और सुवार तथा संस्कृति के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत 
की राजधानी देहली स्थित वीर सेवा मंदिर उनके भ्रथक श्रम एवं पुरातत्व प्रेम का प्रतीक है । उनका 
साहित्य प्रेम एवं विद्वानों के प्रति श्रद्धाभाव भ्रनुकरणय है। वे अपने व्याप।रिक कार्यों का उत्तरदायित्व 
निभाते हुए निरंतर अस्वस्थता के काल में भी समाज सेवा, संस्कृति, पुरातत्त्व, व्यावसायिक संगठनों 
आदि के लिए अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देते रहते थे । 


अनेक मित्र आप जेसे समाज सेवी का अभिनन्दन करने का विचार प्रकट करते रहते थे कितु 
आपने अभिनन्दन कराना कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि आप विज्ञापन के बिना सेवा में ज्यादा 


विश्वास करते थे। 


श्रद्धेय पं० चेवसुखदासजी अध्यक्ष जेव संस्कृत कालेज, जयपुर मुझे उनके श्रभिनन्दन के लिए 
प्रेरणा करते रहते थे लेकिन बावूजी से जब कभी इसकी चर्चा छेड़ता वे ऐसा विरोध करते कि कई दिन 
तक इस विचार को पुनः उठाने का साहस ही नहीं होता था । 


सन्‌ ६४ की रक्षा वंधत के पावन दिवस पर हम कुछ मित्रों ने वाबवूजी की श्रस्वस्थता एवं 
वाद्धक्य को लक्ष्य में रखकर उनके अभिनन्दन का त्िश्वय किया और उस निश्चय को उनकी जानकारी 
विना ही क्रियान्वित करना प्रारम्भ कर दिया । 


इस कार्य के लिए श्री छोटेलाल जैन अ्रभिनन्दन समिति का गठन किया गया ( जिसकी 
सदस्य सूची आगे दी गई है ) समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने वावूजी का श्रभिनन्दन करने के निश्चय 
की प्रशंसा की एवं अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया । 


समिति की प्रथम बेठक २८ फरवरी सन्‌ ६५ को वेलगछिया उपबन में उद्योग पति श्री मिश्री- 
लालजी जैन की अध्यक्षता में हुईं। समिति ने बाबूजी के भ्भिनन्दन के प्रतीक रवरूप श्रभिनन्दन ग्र'थ 


"न करने का नित्य किया संपादना 4 4 लीन «० अमल विद्वानों का संपादक ण्ल गे ठिति 
खमपदगा करन का निश्वय क्या । ग्रथ के सपादनाथ निम्नलिखित वद्राना का सपादक मण्डल गांउत 





श्री पं० चनसुखदासजी न्‍्यायतीय, जयपुर । 
डा० ए० एन० उपनच्यात्र, काल्हापुर 

4५ पं० कसादयचन्दर्जी घास्त्री; वाराणसी । 

# अगरचन्द्रजा नाहुदा; बाक्ानर | 


दट्रा० कस्तरचन्द काश्लीवाल; जयपुर । 
टा० सत्यरंजन बनर्जी; कलकत्ता । 


दालादास नाग ॥। 
ग्रंथ में हिन्दी एवं अंग्र जी के लेख रखना स्वीकार किया गया । 


सेंद है कि इनमें से श्री कालोदास नाग का देहावसान होगया। 


हे मेंछी रो । एसदवैलु एक ऐसे व्यन्धि की आवश्यक्रता अनुभव की गई जो प्रूफ रीडिग झादि एवं 
धग्य वार्यों में उन्हें सत्योग दे सके थर जो मसंस्द्वत, अंग्रेजी का विद्वान हो | अतः एसदर्थ पं० भेवरलालजी 
ये, ती नियुक्ति की गई ओर उन्होंने यह कार्य करना स्वीकार कर लिया। 


| 
फउयर पे छी सागर के स्थान पर उनका सहवरग्य किया गया । 


समिसि ने निग्भय क्रिया कि ग्रन्थ के मद्रण श्रादि का कार्य पं० चैनसखदास जी के सान्रिघ्य में 


पं विश्ययाडुसार अभिननदन ग्रंथ की तैयारी की जाने लगी। पं० चनसुसदासजी एवं 


0 कटा , खैवं ब्ंग्म जी के लेसों का संपादन किया है। संपादक मण्डल के ग्रस्य 
रस मे घद.रयय साया दिया कै। इसके लिए समिति इन विद्वानों के प्रति हादिक ग्रानार प्रकट 
गए के लिए दविद्ागी एप मटानुनावो ने प्रत्थ के लिए लेखादि देकर सहयोग दिया उनकी भी समिति 


( ज॑ ) 


श्रेयस्क्र है । मेरा भी श्रभिनन्‍्दन या जो कुछ करना हो मेरी मृद्यु के बाद करना ।”' उनकी हादिक भावना 
पूरी हुई और हमारा अ्रभिनन्‍्दन न लेते हुए वे २६ जनवरी ६६ के दित हमसे हमेशा के लिए बिछुड़ गए । 


इस योजना में सहयोग देने वाले सभी धीमानों एवं श्रीमानों के प्रति समिति आभार प्रकट 
करती हुई कामना करती है कि बाबूजी की आ्रात्मा समाज की भावी पीढी के पथप्रदर्शव के लिए प्रकाश 
स्तम्भ का कार्य करती रहे । 


सदस्थ-सुची 


१. साहू शांतिप्रसादजी जैन कलकत्ता १८. श्री लाभचन्दजी सुराणा हा 
२. श्री विजयसिहजी नाहर हि १६, ,, मिश्रीलालजी हे 
३. , सोहतलालजी दूगड़ मर २०. ,, नथमलजी सेठी + 
४, ,, नेरेन्द्रसहजी सिंधी है २१. ,, मोहनलालजी साह हर 
५, ,, यशपालजी जैन देहली २२, डा० ए० एन उपाध्याय, कोल्हापुर 
६, ,, जुगलकिशोरजी मुख्तार ,, २३. श्रीमती चंदाबाई जी श्रारा 

७. , जुंगमंदिरदासजी जेन. कलकत्ता २४. डा० नेमीचंदजी ज॑न, श्रारा 
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१०. ,, पं० चेनसुखदासजी न्यायतीर्थ, जयपुर २७. श्री भगवतरायजी जैन वेहली 

११. ,, मूलचन्द किसनदास कापड़िया सूरत र८, ,, अश्रगरचन्दजी नाहटा वीकानेर 
१२. ,, धर्मंचन्दजी सरावगी कलकत्ता २६. ,, नथमलजी टांठिया वैद्याली 

१३. ,, इन्द्र दूगड़, 9 ३०. , वाबूलालजी जैन कलकत्ता 

१४, ,, श्रीचन्दजी रामपुरिया ,, ३१. ,, लक्ष्मीचन्दजी जैन ,, 


१५. » गोपीचन्दजी चौपड़ा ,, ३२. ,, डा० कस्तूरचंदजी कासलीवाल जयपुर 
१६. ,, सत्यभक्तजी, वर्धा 


् 
५ 


वंशीवर थ्ास्त्री कलकत्ता 


९ 
५ 
की 


रे 
१७. ,, नवस्तनमलजी सुराणा कलकत्ता ३४, ,, गजराजजी गंगवाल कलकत्ता 


6), 


समपंगा करने मंग निश्भय क्रिया। ग्रंथ के संपदना। लिम्नलिशित विद्वानों का संपादक मप्डल गठित 
किया गया :--- 


लो पं० चेनसुरादा सजी न्यागसीय, जयपुर । 
# यो० ए० एन० उपाध्याय, कोस्ट्रापुर । 
» ० कंलाशनन्द्जी घास्मी; वाराणसी । 
» अंगरनसन्दर्जी नाहटा; बीकानेर । 

डा० सस्त्रनन्द फाथनीवान; जयपुर । 
डा० सत्यरंजन बनर्जी; कलतात्ता । 


कालोदास साग । 


ग्रंथ में हिन्दी एवं अंग्र जी के लेस रखना स्वीकार किया गया । 


२) 


पद हू कि इनमें से श्री कालोदास नाग का देहावसान होगया । 


श्री 


समिति ने निश्चय किया कि ग्रन्थ के मुद्रण आ्रादि का कार्य पं० चैनसुखदास जी के सान्निध्य में 
जयपुर में ही हो। एतद्वेतु एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता अनुभव की गई जो प्रूफ रीब्गि आदि एवं 
अन्य कार्यो में उन्हें सहयोग दे सके और जो संस्कृत, अंग्रेजी का विद्वान हो | अतः एतदर्थ पं० भवरलालजी 
पोल्याका, जैंतदर्शनाचारय, की नियुक्ति को गई और उन्होंने यह कार्य करना स्वीकार कर लिया। 
फलस्वरूप श्री नाग के स्थान पर उनका सहवरण किया गया । 


उक्त निशचयानुसार अभिनन्दन ग्रंथ की तैयारी की जाने लगी। पं० चेनसुखदासजी एवं 
डा० उपाध्यायजी ने क्रमशः हिन्दी, एवं अ्रंग्न जी के लेखों का संपादन किया है । संपादक मण्डल के ब्न्य 
सदस्यों ने यथाशक्य सहयोग दिया है । इसके लिए समिति इन विद्वानों के प्रति हादिक ग्रामार प्रकट 
करती है । जिन विद्वानों एवं महानभावों ने ग्रन्थ के लिए लेखादि देकर सहयोग दिया उनकी भी समिति 
बहुत झाभारी है । 


ग्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ की सामग्री के संकलन एवं संपादन हो जाने के बाद भी किन्‍्हीं कारणों से 
उसका प्रकाशन प्रारम्भ नहीं हुआ था कि वाबूजी का स्वास्थ्य अचानक अधिक खराव हो गया और उन्हें 
११ दिसम्बर सब्‌ ६५ को अस्पताल में ले जाया गया। वहां कभी उनके पुनः स्वस्थ होने की झाशा 
दिखती और कभी वह आशा क्षीण होती थी । वे उस अवस्था में भी साहित्य एवं समाज तथा विद्वानों 


को चर्चा में पूर्ण रस लेते थे । 


५ 
दर 


मृत्यु से १० दिन पूर्व उन्होंने कहा था “देखों ! पं० लालवहादुर झास्त्री की मृत्यु के वाद हू 
राष्ट्रपति ने उनको भारतरत्त की उपाधि दी है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही उमप्रका अभिननन्‍दन होने 
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श्रेयस्कर है| मेरा भी श्रभिनन्दन या जो कुछ करना हो गेरी मृत्यु के बाद करना |" उनकी हादिक भावना 
पूरी हुई श्रौर हमारा भ्रशिनन्दत न लेते हुए वे २६ जनवरी ६६ के दिन हमसे हगेशा के लिए बिछुड़ गए । 


इस योजना में सहयोग देने वाले राशी धीमानों एवं श्रीमानों के प्रति रामिति श्राशार प्रवाट 
करती हुई कामना करती है कि बाबूजी की प्रात्मा समाज की भावी पीढी के पथप्रदर्शक के लिए प्रकाश 
स्तम्भ का कार्य करती रहे । 
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बन्शीधर शास्त्री 
संयोजक 
श्री छोटेलाल जेन अभिनन्दन समिति 


सम्पादकाय 


जिनके जीवन में करुणा, अ्रतुक्रपा एवं सहानुभूति श्रादि अनेक मानवीय सद्वृत्तियों की 
ग्रज्स्र धारा बहती रहती है वे सभी के विए शअनुकरणीय होते हैं। ऐसा जीवन हर एक के लिए 
प्रे रणा का स्रोत बन सकता है और उसकी विशेषत।एँ वर्तमान एवं श्रनागत मनुष्य के जीवन 
निर्माण के जिए सहायऊ हो सकती हैं । स्वर्गीय बाब॒ छोटेलालजी जैन कलवात्ता ऐसे ही मानवो- 
चित ग्रुणों के घनी थे श्रतः उनके प्रति सामूहिक्र कृतज्ञता प्रकट करने के जिए इस स्मृति ग्रथ 
का प्रकाशित करना अत्यन्त श्रावश्यक था | इस स्मृतिग्रंय में उनके जीवन परिचय एवं संस्मरण 
और श्रद्धांजलियों के श्रतिरिवत्त अनेक महत्त्वपूर्ण निवन्ध भी हैं जो पाठकों को विभिन्न विपयों 
के ज्ञानार्जन में सहायक सिद्ध होंगे । 


इस ग्रथ में चार खण्ड हैं । 


इस स्मृति ग्रथ के प्रथम खण्ड में स्वर्गीय बाबू छोटेलालजी जेन के प्रे रणास्पद व्यक्तित्व 
की भांकी प्रस्तुत करते के साथ साथ उनके भावभरे संस्मरण और विनम्र श्रद्धांजलियां हैं द्वितीय 
खण्ड में इतिहास, पुरातत्त्त एवं शोध सम्बन्ध्री सामग्रो है। ढुतोय खण्ड में साहित्य, धर्म और 
दर्शन सम्बन्धी लेख हैं। चत॒र्थ खण्ड में अंग्र जी में लिखे हए गवेयणा पूृणा लेख हैं । पाठकों की 
सुविधा हेतु प्रथमखण्ड को छोड़कर शेष खण्डों की सामग्री की संक्षिप्त सी सूचना यहां दी जा रही है । 


' प्राचीन भारतोय वस्त्र और वेशभूपा” के लेखक श्री गोकुलचन्द्र जन हैं। आपने 
आचार्य सोमदेव कृत 'यशस्तिलक चम्यू” जो दसवीं जताव्दी की असावारणा, महत्व पूर्ण एवं 
उल्लेखनीय रचना है, के आधार पर तत्कालीन भारतीय वस्त्र एवं वेजभूपा पर प्रकाश शाला 
है। लेख में सामान्य वस्त्रों का ही नहीं सिले हुए बस्त्रों का भी वर्णन है। लख मे केवल तत्कालीन 
भारतीय और विदेशी वस्त्रों और वेशभपा का ही ज्ञान नहीं होता अपितु उस समय के बस्त्रोद्योग 
और भारत के विदेशों के साथ सम्बन्धों का भी परिचय मिलता है । 


“वष्पभट्टि चन्ति : ऐतिहासिक महत्व” कुरुक्षेत्र विष्व विद्यालय के इतिहास विभाग 
के अध्यक्ष श्री हरिश्रनन्त फड़के की कृति है। 'वष्प्रभद्धि चरित्‌ः ब्राचार्य प्रभाचद्ध के टिक 
चरित' का एक अंश है। ग्रंथ की रचना समाप्ति ई० स० १०७७ में हुई थी । लेखक के अनसार 
उसमें राजा आम-तागावद्ोक के सभा पंडित आचार्य बप्पनदि का जो जोबन-चन्ति है. उसका 
केवल धामिक ही नहीं अवितु ऐतिहा .क महत्व भी है। 'वषर्नाट चरित्‌' में वशणित पमिहासिक 
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इतिवृत्त का समर्थन अच्य प्रमाणों से भी होता है । लेख इतिहास के विद्वानों और छात्रों के लिए 
ग्रत्यन्त उपयोगी है । 


“महाकवि रहइश्ू बुगीन अ्ग्रवालों की साहित्य सेवा” डा० राजाराम जेन एम. ए. 
पी. एच. डी. की रचना ; है । इसमें भ्रग्रवाल जातीय महाकवि रहइब्चू और उतक्ते समसामयिक 
ग्रश्नवाल बन्चुग्रों को साहित्यसेवा का वर्णन किया गया है। लेख से अग्रवाल जाति के इतिहास 
के एक परिच्छेद का परिचय प्राप्त होता है।” वास्तव में जेव ग्रंथों की प्रशस्तियाँ केवल जेन 
इतिहास के लिए ही नहीं भारतीय इतिहास के लिये भी महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती हैं भ्रौर 
उनके अध्ययन से इतिहास को कई विलुप्त कड़ियां जोड़ी जा सकती हैं । लेख संग्रह योग्य है ! 


“हिन्दी आदिकाल के जेन प्रव॒न्ध काव्य” के रचताकार श्री श्याम वर्मा, एम. एस. सी. 
एम. ए. (संस्कृत, अंग्रेजी एवं हिन्दी) हैं। प्रस्तुत निवन्ध में विक्रम की आठवीं शताब्दी से लेकर 
चौदह॒वीं शताब्दी तक के जैन प्रव॒न्ध काव्पों का संक्षिप्त पर्यानोचत किया गया है। लेखक ने 

हाकवि स्वयंभूदेव, महाकवि पुष्पदन्‍्त, और हरिभद्रसरि की रचनाओ्रों पर एक आलोचनात्मक 
दृष्टि डालते हुए कहा है कि इनकी विवाश्रों, शैलियों, काव्य हढ़ियों आदि की पूर्व परम्परा और 
परवर्ती काव्य पर प्रभाव विस्तृत अध्ययन के विषय हैं | हिन्दी साहित्य के इतिहास के अव्येताग्रों 
के लिए नित्रन्ध का महत्त्व स्पष्ट है । 


“जैन संस्कृति में नारी के विविध रूप” श्री प्रे मसुमन एम. ए. रिसर्चस्कालर की रचना 
हैं जिसमें जैन संस्कृति में तारी की स्थिति, बेवाहिक परम्परा, बौद्धिक नारियां, कल्ाविशारद, 
वीरांगना, सती प्रवा, विधवा विवाह, बहुपत्वीत्व प्रथा, पर्दाप्रया, गणिकाएं, साध्वी नारियां, 
एवं स्त्रियों की निन्दा और प्रशंसा आदि विपयों पर विविध रूपों श्रोर हष्टिकोणों से नारी का 
श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं। 


“जैव समाज के आन्दोलन” में सत्यसमाज के संस्थापक स्वामी सत्यभक्त ने जनसमाज 
के पिछले साठ सत्तर वर्षों के आ्रान्दोलनों का एक विहंगम सिहावलोकन प्रस्तुत करते हुए अपने 
साथ बाबू छोटेलालजो के सम्बन्धों पर प्रकाश डाला है! 


“मथुरा की प्राचीन कला में समन्‍्वयभावना” के लेखक श्री क्षप्णादल वाजपेयी हैं ! लेख 
में लेखक ने मथुरा से प्राप्त प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री का विवेचन प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष 
मिकाला है कि यहां के कुशल कलाकार अनेक देशी और विदेशी तत्वों तथा भारतीय धर्म एवं दर्शन 
को विविध धारात्रों का समस्वित रूप प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। पुरातत्व प्रेमियों और 
शोधकर्त्ताश्रों के लिए लेख का महत्व स्पप्ठ है । 
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या दतवाव्य आदि पद्धद प्रधुत सा हत्यिक प्रवुचिया कविकास बाद वर संचद करत सील पद 


( ड ) 


गवेषणापूर्ण विचार क्रिया है। वास्तव में लेखक का यह कथन कि ग्रन्ववाहुल्य की हृष्टि से तो 
इस युग का महत्व है ही, पर विविध विपयक्र रचनाञ्रो की हष्टि से भी इस युग का कम महृत्व 
नहीं है, श्रक्षरशः सत्य है । 

पंच कल्याणक तिथियां और नक्षत्र' लेखक-श्री मिलापचन्द कटारिया, केकड़ी । 
प्रस्तुत निबंध में लेखक ने उत्त रपुराण, श्रपश्र श॒ महापुराण और कल्याण माला इन तीनों ग्र थों 
की पंचकल्पाणक तिथियों के मतभेद को ज्थोतिषश्ास्त्र के प्रमाणानुम्तार शुद्ध करके समन्बित 

किया है और अन्त में पंचकल्याणकों को शुद्ध तिथियों और नक्षत्रों का एक चार्ट दिया है। लेखक 
को युक्तियां श्रकाट्य मातम होतो हैं श्रौर एतद्‌ सम्बन्धी विवाद को समाप्त करने में सक्षम हैं । 
लेखक ते यह लेख बड़े भ्रध्पयत और परिश्रम से लिखा है । 

“जन ग्रथों में राष्ट्रकूटों का इतिहास! लेखक--श्री रामबल्‍लभ सौमानी | जैन प्रन्थों 
की प्रशस्तियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। यदि इनका परिश्रम पूर्वक अध्ययन 
क्रिया जाबे तो भारत के इतिहास की कई बिलुप्त कड़ियां सहज ही जोड़ी जा सकती हैं । प्रस्तुत 
लेख में लेखक ने जैन ग्र थों से राष्ट्रकूटों के इतिहास का वर्णन किया है जो इलाघनीय है। 

“भारतोय साहित्य में सीता हरण प्रसंग” लेखक-डा० छोटेलाल शर्मा एम. ए. पी. एच. 
डी. प्रस्तुत लेख में भारतोय वाडसमय में सीता हरण प्रसंग से सम्बन्बित जितने भी प्रकार की 
धाराएं उपलब्ध होती हैं उठ सबका विवेचत् किया गया है । 

“आचार्य हेमचन्द्र की दृष्टि में भारतीय समाज” लेखक--डॉ० जयशंकर मिश्र एम. ए. 
पी. एच. डी. प्रस्तुत निबंध में आचार्य हेमचन्द्र के ग्रंयों के आधार पर भारतीय समाज सम्बन्धी 
उल्लेखों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया गया है| वर्णव्यवस्था केसी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
एवं शूद्रों का समाज में क्‍या स्थान था, छूद्रों की उत्पत्ति केसे हुई, श्रादि विषयों द्वारा तद्युगीन 
समाज के स्वरूप को समभने में लेख से बड़ी सहायता मिलती है । 

“प्रवीं शती के प्राकृत ग्रन्थ वसुदेव हिन्डी की रामकथा”-लेखक श्री श्रगरचन्द नाहुटा । 
प्रस्तुत लेख में लेखक ने यह सिद्ध क्रिया है कि सीता राबण की पुत्री थी अथवा जनक की, एतद्‌ 
सम्बन्धी विवाद भारत में शवीं शत्ती से भी प्राचीनतर है । ग्रंथ के नाम के साथ जो हिन्डी शब्द 
लगा है हमारे विचार में वह हिन्दी का ही पूर्व रूप है। वधुदेव हिन्डी अर्थात्‌ वसुदेव भाषा 
ग्रथवा हिन्दी भाषा में वसुदेव चरित्र | अ्रगर हमारा यह विचार सत्य है तो हिन्दी शब्द और 
हिन्दी भाषा का प्रादुर्भाव ४वीं शतो से भी अ्रधिक पूर्व में चला जाता है। भाषा सम्बन्धी शोध 
कर्त्ताग्नों के लिये 'वसुदव हिन्डी” वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हो सकता है । 

“भ्रग्रवालों का जेन धर्म में योगदान' लेखक-श्री परमानन्द श्ञास्त्री । प्रस्तत लेख में 
बारहवों शताव्दी से लेकर श्राज तक अ्ग्रवान्न जाति का जन धर्म के प्रचार श्रौर विकास में क्या 
ग्रौर कितता योग रहा है इस पर ऐतिहासिक दृष्टि से संक्षिप्त विवेचन किया है। श्रग्नवाल जाति 
का यदि इतिहास लिखा जावे तो यह निबन्ध लेखक को महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने में 
समर्थ है । 

'हिन्दी का श्राविकाल श्रौर जेन साहित्य' लेखक-डा० छविनाथ त्रिपादी एम. ए. पी. 
एच. डी. । आदिकालीन जेंन साहित्य को उपेक्षा कर हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल के स्वरूप आ्रौर 


( ढे॑ ) 


उसके सर्वा गीण महत्त्व का आकलन कर पाना संभव नहों है, यह है वह निष्कर्ष जो लेखक ने 
हिन्दी के आदिकाल के जेन ग्रंयों का रासक, सुक्तक आदि शीर्षकों के अन्तर्गत परिचय दे निकाला 
हैं। लेखक ने जो कुछ कहा है उसके विषय में दो मत नहीं हो सकते | खेद है कि इधर इस 
सम्बन्धी शोध कार्य बहुत कमर हुआ है । जब तक तत्कालीन प्राप्त जेन ग्रन्यों का इस दृष्टि से 
प्रध्ययत्त न किया जावे हिन्दी साहित्य के आ्रादिकाल के इतिहास के पम्ने भरे नहीं जा सकते। 


दो ऐतिहासिक रचनाए” लेखक-श्री भंवरलाल नाहटा । इस लेख में “री पृज्य 
श्री चिन्तामणिजी जन्मोत्पत्ति स्वाध्याय, तथा 'गणतायक श्री खेमकरणाजी जसन्मोत्पत्ति संथारा 
विधि' नामक दो रचनाग्रों का परिचय दिया गया है जो १०वीं शताब्दी की हैं और श्रव तक 
श्रप्रकाशित हैं । 


“राष्ट्रीय संग्रहालय में मध्यकालीन जेन प्रस्तर प्रतिमाएँ” लेखक-श्री वजेद्धनाथ शर्मा 
एम. ए.। प्रस्तुत विबच्ध में राष्ट्रीय संग्रहालय में संगृहीत कतिपय जेन प्रस्तर प्रतिमाग्रों का, जो 
मध्यकालीन हैं, परिचय दिया गया है। जिनका परिचय प्रस्तुत लेख में है वे प्रतिमाएँ ऋपभनाथ, 
सुपारवनाथ, पार््वताथ, पार्स्वनाथ, तीर्थंकर, गोमेव और अ्रम्विका, तथा अ्रम्बिका की हैं । 
लेख सचित्र है । 


“ग्राचार्य जिनेश्वर श्रोर खरतरगच्छ” लेखक-साहित्य महोपाध्याय श्री विनयसागरजी । 
इस लेख में खरतरगच्छ के उद्धावक ग्राचार्य जिनेश्वर सूरि के जीवन दर्शन पर विवेचन करते 
ए खरतर गच्छ शब्द पर विचार किया गया हें तथा खरतर गच्छ का उत्पत्ति काल सं० १०६६ 
हु ह्‌ 
से १०७८ के मध्य महाराजा दुर्लभराज के राज्यकाल में सिद्ध किया हें । 


“जैनधर्म की प्राचीनता एवं सार्वभौमिकता” लेखक-डा० देवेद्धकुमार शास्त्री | लेख 
में श्रनेक पुप्ट प्रमाणों और युक्तियों द्वारा जेन धर्म को प्राचीन और सार्वभोम प्रमाणित किया 
गया है। लेख परिश्रम पूर्वक लिखा गया हैं और जेन इतिहास का अ्रव्ययत करने वालों के 
लिए इसकी महत्ता स्वयंसिद्ध है । 


“बीसवीं सदी विक्रमी के जेंनसंत योगी श्रीमद्राजचद्धजी” लेखक-श्री कम्तुरमल 
बाँठिया | श्रीमद्राजचन्द्र से प्रायः प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी पाठक परिचित होगा। श्रीमद का 
प्रभाव गांवीजी ने स्वयं अपने ऊपर होना स्वीकार किया था। लेख पाठक को सदाचार की 
प्रे रणा देता है ! 


जैन ज्योतिप के प्राचीनतमत्व 
आ्रायुवदाचार्य । जेंसा कि लेख के शीर्षक से र 
तम सिद्ध किया गया है। इस विपय में रुचि रन 
परिश्रम पूर्वक लिखा गया है। 


( त ) 


श्र्थ है? जेब दर्शन के इतिहास में समन्तभद्र का क्या स्थान है ? उनके समय की दार्शनिक 
विचारधारा क्‍या थी ? उन्होंत सर्वज्ञ और वस्तु में उत्पाद व्यय श्रौग्य की सिद्धि किस प्रकार की 
है ? श्रादि विपयों का विवेचन है जिससे पाठक को समन्‍्तभद्र की दार्शनिक विचारधारा का तो 
भान होता ही है, साथ ही जन दर्शन की म्रुख्य-म्रुख्य बातों का भी ज्ञान हो जाता है । 


“प्रातः स्मरणी य सन्त गणेश वर्णी” लेखक-नीरज जेन । नीरजजी हिन्दी के जाने माने 
लेखक हैं | गरोशप्रसादजी वर्णी के नाम से भी शायद ही कोई जेन श्रपरिचित हो । उन जेसे सरल 
स्वभावी साधु कम ही देखने में आते हैं । 


“आ्रागमों व त्रिपिटकों के संदर्भ में अमयकुमार” लेखक मुनि श्री नगराज जी | श्रे णिक 
के पुत्र अभयकुमार का वर्णन जेन और बौद्ध दोनों ही साहित्य में श्राया है किन्तु उसका जीवन 
वृत्तान्त भिन्न-भिन्न प्रकार से वशित हे। मुनि श्री ने प्रमाण सहित सिद्ध किया हे कि जेंन और 
बौद्ध ग्रभयकुमार एक ही व्यक्ति न होकर दो प्रथक-पृथक व्यक्ति हैं। लेख की श्रपत्ती ऐतिहासिक 
विशेषता है । 


“भारत की जेन जातियां” लेखक-मभंत्र॒रलाल पोल्याका । प्रस्तुत लेख में लेखक ने विभिन्न 
सूचियों के आधार से ३५० से भी अधिक जातियों के नाम गिनाये हैं जब कि प्रर्चालत जन श्रूति 
के अनुसार इनकी संख्या ८४ ही कही जाती है प्रत्येक सूचिकार ने भी यह संख्या 5४ ही रखी है । 
लेख में कुछ जातियों के प्राप्त प्राचीवतम उत्लेखों का भी वर्णन हैं । लेख खोज पूर्ण है । 


तृतीय खण्ड 


जेन दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान में आकाश और काल” लेखक-मुनि 
महेन्द्रकुमार जी द्वितीय । अरस्तुत लेख में श्राकाश और काल सम्बन्धी जेन और पाश्चात्य दशनों 
एवं वेज्ञानिक मान्यताश्रों का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है श्र अन्त में निष्कर्ष 
त्िकाला गया है कि वेज्ञानिक आपेक्षिकता का सिद्धान्त श्राकाश और काल सम्बन्धी जिन 
घारणाओं को उपस्थित करता है उनकी सत्यता अ्रसंदिग्ध एवं उनका दार्शनिक प्रतिपादन सर्द- 
सम्मत नहीं है। श्राकाश, काल और विश्व की गतिरिथति सम्बन्धी समस्याग्रों का हल करने 
वाले जैन दश्न के सिद्धांत एक सम्पक्‌ दाशनिक प्रणाली ञ्राज के वेज्ञानिकों के समक्ष उपस्थित 
करते हैं। मुनि श्री स्वयं बी. एस. सी हैं अतः उनका विवेचन वेज्ञानिक एवं अधिकृत है। 
आज इस ही प्रकार के वंज्ञानिक दृष्टिकोण से जेनदर्शन के सिद्धान्त विध्व के समक्ष रखने की 
महती आवश्यकता है। 


“भूधरदास कृत पाश्व॑पुराण और उसमें पश्ु-पक्षि वर्णन” लेखक- डा. महेन्द्रसागर 
प्रचंडिया एम. ए. पी एच. डी. । लेख में कवि रूघरदास ने अपनी भावनाश्रों को श्र भिव्यक्ति हेतु 
पाइवपुराणा में जिन पश्-पक्षियों का श्राधार लिया है उनका अ्रध्ययत करते हुए निष्कर्ष मिकाला 
गया हें क्लि यद्यपि कवि का जीवन वामिक मर्यादाश्रों में नियमित और ध्षीमित था तथापि 
उन्होंने जीवन वी अनेक स्थिति-परिस्थितियों का सुक्ष्मातिसुक्ष्म ज्ञान था । 

“समाधियोग” लेखक--आचार्य श्री रजनीश । लेखक के अनुसार सत्य की खोज के 


दो मार्ग हैं। एक वेचारिक और दूसरा दार्शनिवः । वैचारिक मार्ग तर्क पर श्राधारित होने से 


( ढे ) 


उसके सर्वा गीण महत्त्व का आकलन कर पाना संभव नहीं है, यह है वह निष्कर्प जो लेखक ने 
हिन्दी के आदिकाल के जैन ग्रंयों का रासक, मुक्तक आदि शीर्पकों के भ्रन्तर्गत परिचय दे निकाला 
है। लेखक ने जो कुछ कहा है उसके विषय में दो मत नहीं हो सकते | खेद है कि इधर इस 
सम्पन्ची शोध कार्य बहुत कम हुआ है । जब तक तत्कालीन प्राप्त जैन ग्रस्थों का इस दृष्टि से 
अध्ययत न किया जावे हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल के इतिहास के पसने भरे नहीं जा सकते। 


दो ऐतिहासिक रचनाएं! लेखक-श्री भंवरलाल नाहटा । इस लेख में श्री प्ज्य 
श्री चिन्तामणिजी जन्मोत्तत्ति स्वाध्याय, तथा 'गणनायक श्री खेमकरणाजी जन्मोंत्तत्ति संथारा 
विधि! तामक दो रचनाश्रों का परिचय दिया गया है जो १८वीं शताब्दी की हैं और श्रव तक 
श्रप्रकाशित हैं । 


“राष्ट्रीय संग्रहालय में मध्यकालीन जेन प्रस्तर प्रतिमाएँ” लेखक-थी वृजेन्द्रनाथ शर्मा 
एम. ए. । प्रस्तुत निवन्च में राष्ट्रीय संग्रहालय में संगुहीत कतिपय जैन प्रस्तर प्रतिमाश्रों का, जो 
मध्यकालीत हैं, परिचय दिया गया है । जिनका परिचय प्रस्तुत लेख में है वे प्रतिमाएँ ऋषभनाथ, 
सुपाइव ताथ, पाइर्व ताथ, पार््वनाथ, तीर्थंकर, गोमेघ और अम्विका, तथा अम्बिका की हैँ । 
लेख सचित्र है। 


का 


“आचार्य जिनेश्वर ओर खरतरगच्छ” लेखक-साहित्य महोपाध्याय श्री बिनयसागरजी । 
इस लेख में खरतरगच्छ के उज्भावक थ्राचार्य जिनेश्वर सूरि के जीवन दर्शन पर विवेचन करते 
हुए खरतर गच्छ शब्द पर विचार किया गया हें तथा खरतर गच्छ का उत्पत्ति काल सं० १०६६ 
से १०७८ के मध्य महाराजा दुर्लभराज के राज्यकाल में सिद्ध किया हैं । 

“जेनधर्म की प्राचीनता एवं सार्वभौमिकता” लेखक-डा० देवेन्द्रकुमार ज्ञास्त्री । लेख 
में अनेक पुष्ट प्रमाणों और युक्तियों द्वारा जन धर्म को प्राचीन और सार्दभौम प्रमाणित किया 
गया हे! लेख परिश्रम पूर्वक लिखा गया हे और जेन इतिहास : का ब्रध्ययन करने वालों के 
लिए इसकी महत्ता स्वयंसिद्ध हे । 


“बीसवीं सदी विक्रमी के जेतसंत योगी श्रीमद्राजचद्धजी” लेखक-श्री कस्तूरमल 
वाँठिया | श्रीमद्राजचद्ध से प्रायः प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी पाठक परिचित होगा। श्रीमद का 
प्रभाव गांवीजी ने स्वयं अपने ऊपर होना स्वीकार किया था। लेख पाठक को सदाचार की 
प्र रणा देता है । 


जैन ज्योतिप के प्राचीनतमत्व पर संक्षिप्त विवेत्तन” लेखक-वेच्य प्रक्राशचन्द पांड्या 
आयुर्वेदाचार्य । जेसा कि लेख के शीर्षक से स्वयं प्रकट है प्रस्तुत लेख में जेन ज्योतिष को प्राचीन- 
तम सिद्ध किया गया है। इस विपय में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिये लेख महत्वपूर्ण है श्लोर 
परिश्रम पूर्वक लिखा गया है । 


ह “जैन दर्शन के प्रमुख प्रवक्ता आचार्य समन्तभद्र” लेखक-प्रो ० उदयचन्द्र जेन एम. ए.। 
उक्त लेख में आ्राचार्य समन्‍्तभद्र के दार्शनिक विचारों पर प्रकाश डाला गया है । दर्शन का क्या 


( त ) 


श्र्थ है? जेत दर्शन के इतिहास में समन्तभद्र का क्‍या स्थान है ? उनके समय की दार्शनिक 
विचारधारा क्या थी ? उन्होंत सर्वज्ञ और वस्तु में उत्पाद व्यय श्रोग्य की सिद्धि किस प्रकार की 
है ? श्रादि विपयथों का विवेबन है जिससे पाठक को समन्तभद्र की दार्शनिक विचारधारा का तो 
भान होता ही है, साथ ही जन दर्शन की मुख्य-मुख्य बातों का भी ज्ञान हो जाता है । 


हि] 


“प्रातः स्मरणी य सन्त गरोश वर्णी” लेखक-नीरज जैन । नीरजजी हिन्दी के जाने माने 
लेखक हैं । गणेशप्रसादजी वर्णी के नाम से भी शायद ही कोई जेन श्रपरिचित हो । उन जेसे सरल 
स्वभावी साधु कम ही देखने में आते हैं । 


“ग्रागमों ब त्रिपिठकों के संदर्भ में ग्रमयकुमार” लेखक मुनि श्री नगराज जी | श्रेशिक 
के पुत्र अभयकुमार का वर्णोेव जेन और बौद्ध दोनों ही साहित्य में श्राया है किन्तु उसका जीवन 
वृत्तान्त भिन्न-भिन्न प्रकार से वरशित हे। मुनि श्री ने प्रमाण सहित सिद्ध किया हे कि जेन और 
बौद्ध अभयग्रकुमार एक ही व्यक्ति न होकर दो एथक-पृथक व्यक्ति हैं। लेख की श्रपनी ऐतिहासिक 
विशेषता है ! 


“भारत की जेन जातियां” लेखक-भंवरलाल पोल्याका । प्रस्तुत लेख में लेखक ने विभिन्न 
सूचियों के आधार से ३५० से भी अधिक जातियों के नाम गिनाये हैं जब क्रि प्रचालत जन श्रूति 
के अनुसार इनकी संख्या ८5४ ही कही जाती है प्रत्येक सूचिकार ने भी यह संख्या ८४ ही रखी है । 
लेख में कुछ जातियों के प्राप्त प्राचीवतम उल्लेखों का भी वर्णन है । लेख खोज पूर्ण है । 


वतीय खण्ड 


“जेन दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान में श्राकाश श्रौर काल” लेखक-सुनि 
महेन्द्रकुमार जी द्वितीय । श्रस्तुत लेख में श्राकाश और काल सम्बन्धी जेंन और पाश्चात्य दशनों 
एवं वेज्ञानिक माच्यतागश्रों का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है और श्रन्त में निष्कर्ष 
निकाला गया है कि वेज्ञानिक शआ्रापेक्षिकता का सिद्धान्त श्राक्राश और काल सम्बन्धी जिन 
धारणाओं को उपस्थित करता है उनकी सत्यता श्रसंदिग्ध एवं उनका दार्शनिक प्रतिपादन सर्द- 
सम्मत नहीं है । आकाश, काल श्रौर विश्व की गतिर्थिति सम्बन्धी समस्याश्रों का हल करने 
वाले जैन दशन के सिद्धांत एक सम्पक्‌ दाशनिक प्रणाली श्राज के वेज्ञानिकों के समक्ष उपस्थित 
करते हैं। मुनि श्री स्वयं बी. एस. सी हैं अतः उत्तका विवेचन वेज्ञानिक एवं अ्रधिक्ृत है। 
आज इस ही प्रकार के वेज्ञानिक दृष्टिकोण से जेनदर्शन के सिद्धान्त विश्व के समक्ष रखने की 
महती आवश्यकता है। 

“भूधरदास कृत पाइवपुराण और उसमें पशु-पक्षि वर्णन” लेखक- डा. महेन्द्रसागर 
प्रचंडिया एम. ए. पी एच. डी. । लेख में कवि झूघरदास ने अपनी भावनाओं को ग्रभिव्यक्ति हेतु 
पार््वपुराण में जिन पशु-पक्षियों का आ्राधार लिया है उनका अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला 
गया हैं कि यथवि कवि का जीवन धामिक मर्यादाग्रों में नियमित और पीमित था तथापि 
उन्होंने जीवन वी अनेक स्थिति-परिस्थितियों का सृक्ष्मातिसुक्ष्म ज्ञान था । 

“समाधियोग” लेखक--आचार्य श्री रजनीश । लेखक के अनुसार सत्य की खोज के 

से 


दो मार्ग हैं। एक वेचारिक और दूसरा दार्णनिव । वेचारिक मार्ग तर्क पर श्राधारित होने 


0 


मिथ्या श्रोर दिशा भ्रामक है श्रौर उससे सत्य को प्राप्ति नहीं हो सत्रती | तत्व चिन्तन अ्रन्यों 
द्वारा प्रकाश की विवार और विवेचना है जब्र कि योग स्वयं को आंखे देता है और सत्य के 
दर्शन की सांमथ्य और पात्रता उत्पन्न करता है। वित्त की शुन्य और .पूर्ण जागृत अ्रवस्था ही 
समाधि हैं। समाधि रात्य वी चक्षु है। सच्चिदानन्द स्वरूप वी ग्रनुभूति ही वास्तविक्र जीवन है। 
उसक पृव मानव मृतक के समान हूं । 


"आचार्य सोमदेव और उनका यशरितलक चम्पू" लेखक- मुनि श्री विद्यानन्दजी 
महाराज | प्रस्तुत लेख में मुनि थ्री ने श्राचार्य सोमदेंव के व्यक्तित्व और उनकी बहुचचित 
कृति यशस्तिलक चम्यू का ग्रध्ययन करते हुए यह परिणाम निकाला हे कि थ्राचार्य सोमदेव लोक 
व्यवहार के प्रवल पक्षपात्ती थे और इसी व्यवहार मार्ग से निश्चय मार्ग की श्रोर अग्रसर होना 
उन्हें श्रभीप्ट था। वास्तव में जेसा कि लेखक महोदय ने कहा हे इस दृष्टि से आचार्य के क्ृतित्व 
का मूल्यांकन निःसंदेह अपेक्षित हू । 


"जन साहित्य में शान्त रस” लेखक--डा० नरेन्द्र भानावत एम.ए. पी.एच.डी.। 
“जैन धर्म और दशन का मूल स्व॒र आत्मा पर पड़े हुए विभिन्न कर्म पुदंगलों का आवरण हटा 
कर उसे भ्रपने विश द्ध सहज रूप मे देखना हें । यही मनोभूमि उसे साहित्य सर्जन की ओर प्रेरित 
करती है । यही कारण हूँ कि जन साहित्य में जीवन के विभिन्न पक्षों का निरूपण होते हुए भी 
उसकी ग्रन्तिम परिणति शांत रसात्मक है “४ इस पृष्ठ भ्रूमि में लेखक ने साहित्य में रस श 
के विभिन्न प्रयोगो का दिग्दशन कराते हुए जेन दृष्टिकोण से शांत रस की प्रमुखता सिद्ध करते 
हुए एवं रस सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोरा से विचार करते हुए शांत रस का रसराजत्व प्रमाणित 
किया हे तथा जेन साहित्य में शांतरस की प्रमुखता देखकर जो लोग इसे वर्तमान जीवन के लिये 
ग्रनुपययोगी मानते हैं श्रौर उसे सामाजिक ।हत में बाधक मानते हैं; वर्योंकि उनके अनुसार शांतरस 
की प्रश्ुखता जीवन को निराशा की ओर ले जाती है और श्रभिव्यक्ति को श्रकर्मण्य बना देती हे, 
उनकी इस मान्यता का युक्तिपुरस्सरपूर्वक खण्डन किया हूं । 

"साहित्य, व्युत्पत्ति और परिभाषा” लेखक-श्री रवीन्द्र कुमार जन, एम.ए. पी.एच.डी. । 
प्रस्तुत लेख में लेखक ने साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति और परिभाषा का भारतीय, पाश्चात्य एवं 
उर्दा भाषा के विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करते हुए स्थापना की है कि साहित्य अ्रन्ततो गत्वा 
सम्पुणा मानव जगत को उसकी विविधताओों में देखते हुए भी उसे एक मैत्रीपूर्णा सहग्रस्तित्व के 
सूत्र में आबद्ध करना चाहता है। लेखक के इस विचार से कि साहित्य मूलतः जीवन निष्ठा के 
प्रकाशनार्थ होना चाहिए श्रसहमत होना कठिन है । 

“फामु काव्य की नवोपलब्ध क्ृतियाँ” लेखक-डा० कस्तुरचन्द कासलीवाल एम.ए. 
पी.एच.डी. । रास, बेलि आदि की भाँति ही फागरु भी प्राचीन साहित्य का एक काव्य रूप रहा 
है | प्रस्तुत लेख में लेखक ने अपने शोध संदर्भ में उपलब्ध छह नवीन फागु काव्यों का विवरण 
प्रस्तुत कर प्राप्त फागु काव्यों की संख्या में वृद्धि की है । 

“जैन दर्शन में अर्थाधिगम चिन्तन” लेखक-श्री दरवारीलाल जी कोठिया | जेंनदर्शन 
में अर्थ के अधिगम का साधन प्रमाण और नय को स्वीकार किया गया है जबकि जैनेतर दर्शनों 


( घ॑ ) 


हो रहो ऐ । भारतीय जोबन गहानद के दोनों क्िनारों को प्र॒ृष्ट करने के बजाय हम उन 
कमजोर करने में लगे हैं । इग बस्तु-स्थिति को जितनी जल्‍दी रुूमभा जावेगा, उतना ही हमाः 
कल्याण सुनिश्चित श्रोर सुरक्षित हैं । श्राशा है समाज के नेता, विद्वान और धर्म के ठेकेदा 
. स्वर्गीय आत्मा की इस चेत्तावती को सूेंगे। 


“अ्रपश्रंश साहित्य और मशिधारी श्री जिनचन्ध सूरि कृत व्यवस्था-शिक्षा-कुल कर्म, । 
लेखक--३० हीरानाल माहेश्वरी, एम,ए. पी-एच डो. एल.एल-बी. हि-किल, प्राध्यापक राजस्था 
विश्वविद्यालय । व्यवस्था शिक्षा कुलकम्र' मणिधारी श्री जिनचन्द्र सुरि की अपन्रंश भाषा व 
उपदेश प्रश्नान मुक्तक रचना हे । रचनाकाल विक्रम को तेरहवीं शताव्री हे। इसी रचना व 
'ववेचन लेख का विषय हें | लेख परिश्रम से लिखा गया है । 


“संस्कृत के जेन स्वदेश काव्य” लेखक-श्री गोपीलान श्रमर, एम.ए. साहित्यरत्न 
जैन संदेश काव्यों वी इतर संदेश काव्यों से विशेषता वताते हुए लेखक ने पाइ्वम्युदय, नेमिदृत 
जैन मेधदूत, शीलदून, पवनदूत, चेतोदूत, इन्दुदूत, मेघदूत समस्या लेख इन श्राठ र देश काव्यों क 
वस्तार से वर्णन बताते हुए इन्दुदूत, चन्द्रदूत, चम्द्रदृत, मनोदूत और मथूरदूत इन पाँच सन्दे 
काग्यों का केवल नाम मात्र ही उल्लेख किया है । जेन सन्देश काव्यों क्रा परिचय प्रस्तुत करन 
लेखक का उठे श्य रहा है । 


"बाग्मटालंका र : एक परिशीलन” लेखक-श्री अ्रमृतलाल शास्त्री । संस्कृत अलंकाः 
ग्रस्यों में वाग्भटालंकार का अपना एक विशेष स्थान है । यद्यपि प्राप्त अलझ्धार ग्रन्थों में यह 
सबसे छोटा है किन्तु अलझ्भार सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयो की जानकारी प्रस्तुत ग्रन्थ से हो जाते 
है । ग्रत्य का रचता काल विक्रम को १रवीं झताठद है। लेखक ने इश्त लेख में उक्त ग्रंथ का 
परिशीलन किया हूँ । 

“ सिद्धसेन का अभैदबाद और दिगम्बर परम्परा” लेखक-सिद्धांताचार्य पं० केलाश 
चन्द्र जी शास्त्री । केव बी के ज्ञानोपयोग को लेकर जेनाचार्यों मे मतभेद है। एक मत के अनुसार 
दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानंपयोग होता हैं। दूसरे मत के अनुसार दोनों उपयोग युगपतृ होते 
है। तीसरे मत के अतुसार ज्ञान और दर्शन में कोई मेद ही नहीं हे । यह तीसरा मत है सत्मति 
तर्क के कर्ता आचार्य सिद्धसेत का । लेखक ने जो इस विषय के अधिकारी विद्वान्‌ हैं सिद्सिन की 
उन तमाम युक्तियों का जो कि उन्होंने प्रथम दोनों मतों के खण्डन में दी है, दिग्दर्शन करते हुए 
द्वितीय मत के साथ उसका समन्वय किया हे और बतलाया हे कि द्वितीय मत में निश्चय दृष्टि से 
केवली के ज्ञान और दर्शन अभिन्न है जबकि सिद्धसेत की ताकिक दंष्टि में भ्रभिन्न हैं! केवल 
दृष्टिकोण का ही अन्तर इन दोनों में है । इसीलिये सिद्धसेन के अमेदवाद का द्वितीय मत के 
श्रनुयायियों की परम्परा में प्रबल विरोध नही मिलता, श्रपितु प्रकाराच्तर से समर्थन ही मिलता 
हैं | कहता नहीं होगा कि लेखक ने इस सम्बस्थ में नया दृष्टिकोण विद्वानों के समक्ष उपस्थित 
किया है जो विचारणीय और मननीय हे । 


“(हिन्दी जैन भक्त कवियों की मदर भावता” लेखक--श्री रंजन सूरि देव, पटना । 
लेखक ने उदाहरण पूर्वक बताया हे कि जेंत कवियों ने दाम्पत्य रति को भोतिक धरातल पद 
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नहीं उतारा क्योंकि जेन कवि गृहस्थ होते हुए भी आ्राचरण में साथु ही के समान होते थे । शतः 
जो कुछ उन्होंने कहा वह झ्राध्यात्मिक रतर पर ही कहा। उन्होंने श्रववी कविता को बियासिता 
के स्तर से परे ही रखा | उनकी €प्टि में विलासिता या मधुर भावना ही अशांति का कारण है । 
फिर भी जेत कवि मधुर भावना से सर्वथा श्रछूते रहे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । 


“निसीहिया या नशियां” लेखक- श्री हीरालान्नजी सिद्धान्त शास्त्री, व्यावर । भारत में 
बहुत से नगर एवं ग्राम ऐसे हैं जिनके बाहर जेन मंदिर बने हुए हैं जो नशियां कहलाते हैं ! इन 
मंदिरों में पर्याप्त ऐसा स्थान होता है जहां साधु सन्‍त श्रादि रह सके । यह नशियां शब्द कैसे 
बना, इसका पूर्व रूप क्या था आदि पर विचार करना ही इस लेख का विपय है | लेखक ने कई 
प्रमाणों श्र युक्तियों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि नशियां निसिहियां का ही ब्रिगढ़ा 
हुवा रूप हैं। “ऊँ जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्सही, नमोस्तु नमो तु नमोस्तु” पाठ का 
जो अर्थ वर्तमान में प्रायः प्रचलित है लेखक ने उससे भी श्रपना विरोध प्रकट किया है और 
उन्होंने सयुक्तिक बतलाया है कि यह पाठ श्रशुद्ध है । शुद्ध पाठ 'निपीधिकाये नमोझतु', श्रथवा 
'णमोत्थु सिसीहियाए” होना चाहिये । लेखक की युक्तियां विद्वानों के लिये वित्तारणीय हैं। 


चतुर्थ खण्ड 


“व्यागंआ॥ 88 4 प्रावक्षआक्षा6.? लेखक-श्री नरेन्द्रसिह सिंघी। प्रस्तुत लेख में 
लेखक ने जैन धर्म में ईश्वर, जेन साधु और गरहस्थों का आचार, धर्म एवं विभिन्न देशों में रहने 
वाले जेैनों को एकता में बांधने वाले साधनों आदि की श्रत्ति संक्षिप्त जानकारी दो है जिससे 
जेनधर्म के मोटे २ सिद्धांतों का ज्ञान पाठक प्राप्त कर सकता है । 


>द्बागरध वे] 6 696 ० एशशा। शएलात्ताधाते.! लेखक-श्री समरेश 
बंदोपाध्याय, एम. ए. । वर्तमान युग के प्रसिद्ध वेदान्ती सन्त स्वामी विवेकानन्द का जैनधर्म के 
सम्बन्ध में क्या विचार था, यह इस नेख के पढ़ने से ज्ञात होता है। यथ्ञपि जैन वेदों को प्रमाण 
ओर ईश्वरक्षत्त नहीं मानते तथापि वे हिन्दू हैं ऐसी स्वामीजी की मान्यता थी । 


“ह58 व। वादा ॥0प870.7 लेखक-डा० सुकुमार सेन | अ्रहिसा सिद्धांत 
भारतीय धर्मों का प्राण है। प्रायः सभी घर्मो ने इस १२ जोर दिया है। इतना होने पर भी जेन, 
बोद्ध ओर हिन्दू इन तीन प्रमुख धर्मों के श्रहिंसा सम्बन्धी हप्टिकोरा में मौलिक अ्रन्तर है। इस 
अन्तर को संक्षेप में स्पष्ट करना ही इस लेख का उद्द श्य है जिसमें लेखक सफल हुआ है। 


“]806 0 जद्या। ?]050[09 गा पावात्रा प्रशरणण्ठ॥./! लेखक-महामहो- 
पाध्याय डा० उमेश मिश्रा | सर्वोच्च सत्य ग्रर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति के उपाय की खोज करना 
प्रायः सब ही भारतीय धर्मों का मूल उद्दे श्य रहा है। विभिन्न ऋषि मह॒षियों ने विभिन्न उपायों की 
खोज की है भ्रथवा यों कहें कि उहश्य तो सबका एक है किन्तु उसकी प्राप्ति के मार्ग सबके 
भिन्न भिन्न हैं। जेनों का भी अपना एक मार्ग है। भारतीय दर्शनों में जेन धर्म की स्थिति और 
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त्व को स्पप्ट करना ही लेख का विपय है। लेख निष्पक्ष हृष्टि से लिखा गया है और 
पठनीय है । 


“]6 800 उव8 (:070७०/707 ०[]6 'च०प्रा6 0 २०४५७” के लेखक डा 
भकती भट्टाचार्य एम.ए. पी. एच. डी. हैं | सत्य का स्थापन अनुभवों की भित्ति.पर होता है। कोई 
भी बात केवल इसलिये सत्य नहीं है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है श्रथवा परम्परा से ऐसा चला 
आ रहा है अपितु, श्रनुभव से भी वह बात सत्य भासित होनी चाहिये और वह अतुभव तर्क की 
कसौटी पर खरा उतरना चाहिये। ज॑त्त दर्शन की इस विश्येषता पर प्रकराज्ञ डालते हुए पदार्थ 
अनेक धर्मात्मक है. वह उत्पाद, व्यय और उभपात्मक है, परस्पर तीन श्रौर छह का विरोध रखने 
वाले धर्म भी एक ही पदार्थ में एक ही समय विभिन्न दृष्टि कोणों से रह सकते हैं, जेन दर्शन के इस 
अनेकान्त वाद का प्रतिपादन लेखक ने बड़े ही सुन्दर श्रौर रुचिपूर्णा ढंग से इस लेख में किया है । 
जेन दर्शन के इस वाद जो कि केवल उसकी ही धरोहर है, को समभाने में लेख पूर्णातः सक्षम है । 


“]]6 38400 7088 ० (500” लेखक- डा. हरीश भट्टाचार्य, एम. ए. बी. एल., 
पी. एच. डी. | विश्व के जितने भी वर्तमान श्रौर भूतकालिक धर्म हैं उनकी ईश्वर संबंधी मान्यता 
अलग अलग हैं। कोई एक ईश्वर मानता है कोई दो और कोई इससे भी श्रधिक, कोई ईदवर को 
सृष्टि कर्ता बताता है तो कोई इसका खण्डन करता है। किन्तु वह सर्वशक्तिमान है, पूर्ण ज्ञानी 
है, सम्पूर्ण रूप से सुखी है और निर्भय है ईश्वर के इस स्वरूप पर सब एक मत हैं। लेखक ने 
ईश्वर संबंधी विभिन्न मान्यताओ्रों का दिग्दर्शन कराते हुए बताया है-कि किस प्रकार जन ईश्वर के 
सर्वमान्य स्वरूप से सहमत होते हुए भी उनसे इस विषय में श्रसहमत हैं कि वह॒ एक है, सृष्टि 
करता है और सुख दुख का देने वाला है। जन प्रत्येक आरात्मा में ईश्वर होने की शक्ति मानता है । 
चार धातिया कर्मों के नष्ट होने पर उसमें वे चारों शक्तियां आरा जाती हैं जो ईश्वरत्व के श्राव- 
इयक ग्रुणा हैं। इसे ही जेनी अनन्त चतुप्टय की प्राप्ति कहते हैं । 


« 0ल्‍गर80०१०९, 8 ल्‍#70०१07 07 & 78०४” लेखक- प्रोफेसर जी. आर. जैन ! 
जैन मान्यताश्रों के अनुसार प्रदेश की श्रवगाहन। शक्ति और वैज्ञानिक आदम्स और एडिग्टन की 
माध्यताश्रों की एक रूपता, पदार्थ और उसकी शक्ति के सम्बन्ध में आईस्टीन के सिद्धान्त के साथ 
जैनों के बताए हुए पदार्थ के स्थुलत्व सुक्ष्मत्व आदि गुणों के साथ समता, पुदुगल की पृरयन्ति 
झ्औौर गालयन्ति क्रिया का वर्तमान पदार्थ विज्ञान के साथ समत्व बताते हुए बताया है कि एटम 
बम पुद्गल की गालयन्ति क्रिया का और हाईड्रोजन बम पुूरयस्ति क्रिया का उदाहरण है | परमाणु 
की वेद्य तिक शक्ति के सम्बंध में भी जैनियों को ज्ञान था। जंनियों के परमाणु में माने हुए 
स्तिग्वत्व और रूम्नत्व गुण वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा विद्यत में माती हुई ऋण और घन 
शक्तियाँ ही हैं। विश्व की स्थिति, उसकी परिमिति के सम्बन्ध में जेन मान्यता श्रौर वर्तमान 
में वेज्ञानिक मान्यता की परिवर्तनशीनता बताते हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक दीपक वसु के मत का 

लेख किया है जिसके अनुसार विज्ञान विश्व की स्थिति, निर्माण श्रादि के सम्बन्ध 
में उस ही परिणाम पर पहुंचेगा जिस पर कि जेन पहुंचे थे। जेनों के धर्मास्तिकाय श्र 
अधर्मास्तिकाय के साथ व्ज्ञानिकों के ईघर और फील्ड की तुलना करते हुए तकनिुसार जंन 


( व ) 
मान्यता का मण्डन किया है। इस प्रक्रार जेतों की छड़ सान्यतागों का वैज्ञानिक शिद्धास्तों के साथ 
मेल बेठाते हुए लेखक ने पाठकों से यह निर्णय मांगा है कि श्राज के बेजानिक ग्रसंख्य धन राशि खर्च 
करके एवं दिन रात परिश्रम करके जित रिद्धान्तों का निर्माण कर रहे हे वे जन तीर्थकारों ने 
पहले ही श्राज से हजारों वर्ष पूर्व स्थापित कर दिये थे। ऐसी अवस्था में थे केबलबानी थे या 
नहीं अ्रथवा जेनों का केवलज्ञान केवल एक ढकोसला ही है ? लेखक ने श्रपते लेख की सबरथ 
ग्रालोचना भी आमंत्रित की है । श्राज वास्तव में ऐसे ही लेखों की आवश्यकता है । किन्‍्त खेद है 
कि इधर जेनों का ध्यान ही नहीं है । जेंत प्रति वर्ष लाखों रुपया मेलों-ठेलों में खबर कारते 
किन्तु श्रभी तक भी किसी धनी मानी का ध्यान इस शोर नहीं गया कि एक ऐसी बैज्ञानिक प्रयोग- 
शाला की स्थापना की जाय जहां प्रयोगों द्वारा जन मान्यतागों को कसा जावे ग्ीर वतमान वेन्नानिवः 
अनुसंधानों के साथ उनके साम्य और बंपम्य का पता लगाया जावे । यदि हमें विब्ब में जंनवम 
का प्रचार करना है और दिया की यह वता देता है कि ज॑न वर्म पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक धर्म 
है तो हमें एक न एक दिन ऐसा करना ही होगा। यह काय जितना जीत्र हो सके उतना ही 
हितकर है । 


“7255९०॥8$3 ० उंा4 ४०३७॥॥५४०५ राव 2ए50श0॥700089५ ” लेखका- 
श्री हरिमोहन भट्टाचार्य, एम.ए. (दर्शन एवं संस्क्रत)। पदार्थ विज्ञान श्रीर अ्रध्यात्म विज्ञान बग 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिये केवल स्थाद्राद अथवा अनेकान्त ही सक्षम है यह लेखक ने 
बड़े ही ताकिक ढंग से सिद्ध किया है । जैसा कि लेखक ने स्वयं ही बहा है श्रौर हम भी उससे 
सहमत हैं लेखक का इस विपय के अव्ययत श्रीर मनन में पर्याप्त शक्ति श्रोर समय व्यय हुआ 


किस 


पत्र व्वया08 4०७०७०-५७॥००॥ 0 श०त80ए७४] 7 लेखक-डरा ० 
ज्योति प्रसाद जेन, एम.ए., एल.एल.बी., पी-एच.डी. | प्राच्य और मध्यकालीन जेंन शिल्मकला, 
स्तूप, गुफा और मन्दिर आदि का अ्रति संक्षिप्त परिचय देते हा लेखबा ने बताया है कि जनों 
ने केवल निर्माण ही नहीं किया श्रपितु इस विपय के ग्रंथ भी लिखे । श्रर्थात लिलपकला के 
व्यावहारिक श्रोर भौतिक दोनों द्वी पक्षों को जंनों ने रापद्ध किया यह दिग्दर्शन कराना दी लेस्न 
का उह ब्य है। 


>रिहाछ0प5 8आशाएाएांडा॥ 8३ ि०एट्याएत ॥ ॥७ 0 500|[१[७॥७ /५॥| 

0 (॥6 [28887 वादा. लिखक-श्वो डी. के. चक्बर्ी एग,॥ा,। पर्वीय भारत मी पीस 

मतिकला के उदाहरण देकर लेखक ने सिद्ध किया है कि प्राचीन समय में भास्स में घापिक 

हिप्णुता अपने चरमोत्क्प पर थी और विशिक्न सम्प्रदायों की गान्यताशरों का प्रभाव तन गति 

कला पर भी पड़ा है । लेख चितनपूर्ग है श्रीर अपने बिपय पर पर्याप्त प्रकाश उलना 3 । बम 

स्वयं पश्चिम वंगाल सरकार के श्रधीन आाकिप्रोलोजिकल विभाग के अध्यक्ष ८ श्रगः (॥ | शा ओं 
पर उनक्रे निष्कर्ष एक श्रधिक्षत व्यक्ति के निष्कर्प हैं । 


6 शद्थात08-॥6 (:॥॥6 0 उव8 /॥६,” लेखक-- श्री मिट्टिर सोड़त सा 
पाध्याय | मथुरा से प्राप्त ज॑नकला श्रवदीपों का परिचय देते हाए लेखक ने बताया | लि; 


(0-2) ह 
गौर हिन्दुओं के समाव ही जेनों की भी कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ो देन है और जैन कन्ना 
अपनी एक अलग विशेषता रखतो है। 


“096 छाए ?॥8956 ० वउध॥9 ॥00702/9[79.” लेखक- श्री आर. सी. 
शर्मा । लेखक स्टेट म्यूजियम, लखनऊ के क्यूरेटर हैँ। वगच्महमिहर द्वारा प्रतिपादित जेन मूर्तियों 
की विशेषताश्रों का वर्णात करते हुए लेखक ने ऐतिहासिक दृष्टि से जेन मूर्तिपृजा का श्राविर्भाव 
काल खोजने का प्रयत्न किया है। वर्तवान में प्राप्प अवशेषों के श्रनुधार यदि लोहानीपुर पटना से 
प्राप्त नग्न प्रतिमा के भाग को जेन सन्यासी की प्रतिमा मानी जावे तो यह कान ईसा पूर्व द्वित्तीय 
तृतीय शताव्दी माना जा सकता है किन्तु इसका क्रमिक इतिहास ईसा की प्रथम शताब्दी से चालू 
होता है। ढा० स्मिथ के मत का उल्लेख करते हुए लेखक ने बताया है कि मथुरा का देवनिभित 
स्तूप भारत के ज्ञात भवनों में प्राचीनतम है। जेत मूतिकला के विकास का श्रध्ययत करने वालों 
के लिये लेख की उपादेयता स्वीकार्य है । 


पु [००70० श्राभ[209 ए 528०० ५०३ ॥06एं.7 लेखक-४..९. [09/79। सच्निया 
देवी प्रोसवाल जेनों की गृह देवता है। वे प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारम्भ में उसकी पूजा करते हैं। 
लेखक के मतानुसार उक्त देवी की पूजा ब्राह्मण भी करते हैं। श्रापने हेमाचार्य के शिष्य रत्न 
प्रभुयुरि के कधानक पर विस्तार से दृष्ठिक्षेप करते हुए सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
ओोसिया, जहाँ से कि श्रोसवालों का निक्रास हुआ है, में श्थित सच्चिया देवी की म॒र्ति का पूर्व रूप 
परिवितित किया हुआ है। लेखक ने कथानक के अ्रतिरिक्त अपने मत के प्रतिपादन में शिलालेख 
एवं श्रन्य तर्क भी प्रस्तुत किये हैं । लेख गवेषणापूर्ण है किन्तु उसमें प्रस्तुत तर्क विचारणीय हैं । 


«0 048 (७॥060 2६ (॥076९%॥.” लेखक-श्री ग्राहशबनर्जी | चित्तौड़गढ़ 
अपने यहाँ समय समय पर हुए युद्धों भ्रौर जोहर के लिये ही प्रसिद्ध नहीं है श्रपितु यह विभिन्न 
सम्प्रदायों का संगम स्थल भी रहा है। यहाँ पर स्थित शेव वेष्णव, जन, सौर झौर बौद्ध मंदिर 
इसके प्रमाण हैं। लेख में 'शुद्धार चेवरी” नामक जेन मन्दिर की कला और निर्माण शैल्री का 
जिसमें श्रव प्रतिमा नहीं है किन्तु जो कला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है और जिसका निर्माण 

हाराणा कुम्मा के समय में पन्द्रहवीं शताब्दी में हुआ्ना था, विस्तृत वर्णन है । 


5ैैत ग्रा।0दाएएगका 0 (6 व60०70ट्राब97ए7 णे ए०/9 फतवा, ]6 
ैकत $898406ए44 ” लेखक--श्री ए. के. भट्टाचार्य, एम. ए. पी. आर. एस. ए. एम. ए. 
( लण्डन )। पदुमावती प्रारंभ में यद्यवि २३ वें तीर्थ द्वूर पाब्वेनाथ से संबंधित शासन देवता रही 
है किन्तु कालान्तर में किस प्रकार वह एक विपहारी एवं मारण उच्चाटन आ्रादि कार्यो के लिए 
स्वतन्त्र देवता के रूप में पूजी जाने लगी इसका क्रमिक इतिहास तया उसका प्राचीन नाग पृजा 
एवं हिन्दू देवी सरस्वतो, लक्ष्मी एवं बोद्ध देवी तारा से उत्तका संबंध आदि विषयों पर महत्व 
पूर्ण प्रकाश इस लेख में डाला गया है। लेख में स्थापित तथ्य तर्कों और प्रमाणों की भित्ती पर 
ग्राधारित हैँ श्रौर इस विपय्र में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिये वह महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत 
करता है । 


५ मे .) 


“]ब्या) &॥ ए ०॥0773.7 लेखक-डा० वी. एस. श्रग्नवाल | मथुरा जेन कला 
का केन्द्र रहा है प्रस्तुत लेख मथुरा में प्राप्त जैन कला के मग्नावशेषों पर एक संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत करता है । 


“8 79326 ०0 त6४ए०॥ जा 6 एश।।ह ० (॥6 09॥790॥ ७708 
2६ रिक्वा479पा,” लेखक-डा० ९४88 गंशञा०, 80797. प्रस्तुत लेखमें भारत प्रसिद्ध 
राणकपुर के श्रादिनाथ जेन मंदिर को वास्तुकता, खुदाई कतरा श्रादि पर कला की हृष्टि 
से महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है | लेख का महत्व इस कारण भी है कि वह एक विदेशी 
विद्वान द्वारा लिखा गया है । 


"(0च्मा0॥4 एबा-ह ररि्वाल वेध9 596 ० ४४५०. लेखक-श्ली एस.पी. गुप्ता । 
मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील सोनकछ में गंधावल एक छोटा सा गांव है जहां बहुमूल्य 
मृत्तिकला का खजाना है किन्तु श्रब॒ तक यह गाँव सरकार और विद्वान्‌ दोनों की ओर से प्रायः 
उपेक्षित रहा है । यहाँ प्राप्त मूतियां कला की दृष्टि से ग्वालियर के अन्य स्थानों में प्राप्य € वीं 
१० वीं शताब्दी की मूर्तियों से साम्य रखती हैं । प्रस्तुत लेख में वहाँ से प्राप्त कतिपय मूर्तियों 
की कला हृष्टि से विवेचना करते हुए सचित्र भाँकी प्रस्तुत की गई है । 


“>पृशाफए०४ ० 07558 थात॑ ऊ्रपातठंला।दाक्षाव.” लेखक--पदुमभूषण श्री 
टी. एन. रामचन्द्रन | लेख में जेसा कि शीर्षक से प्रकट है उड़ीसा और बुन्देलखण्ड के कोणार्क 
श्रौर खजुराहों के मंदिरों की कला की समीक्षा करते हुए नागर शेली के क्रमिक विकास पर 
विचार किया गया है । - 


'गेय३५४॥०7 प७ा७०९." लेखक--श्री जीवबंघु श्रीपाल | जेसा कि लेखक ने स्वयं 
कहा है, प्रसिद्ध ग्रंथ थिरु कुरल के लेखक की स्मृति में मद्रास. माइलापुर में स्थित एक प्राचीन 
जेन मंदिर का इतिहास प्रस्तुत लेख में चित्रित क्रिया गया है। लेख खोजपूर्ण है। 


॥80776 श्ग०प्रशा।8 गा उध। ४४॥)| ए4॥॥07285.7 लेखक-डा. एस. परमाशिवन, 
एम० ए० डी० एस० सी०। प्रस्तुत लेख में सित्तनवासल के जेत मंदिर, अलौरा की गुफाशों, 
तरुमलई के जैव मंदिर और तीहू परुट्टी कुन्रघ के जेन मंदिर के भित्ति चित्रों का कला दृष्टि 
से मृलाडून करते हुए उनकी दोर्घकाल तक स्थिति रह सके इसके लिए वेज्ञानिक उपायों पर 
विचार प्रस्तुत किया गया है। कलात्मक चित्रों को दीर्घकाल तक ठीक अवस्था में रखने की 
एक विकट समस्या है जिस पर श्राधुनिक वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं श्ौर इटली आदि में 
एतद्स्बंधी प्रयोग हुए हैं। लेखक की दृष्टि में इसके लिये 5079[978 धात॑ ॥07र की 
विधि श्रेष्ठ है। अन्य वैज्ञानिकों को इस पर विचार करना चाहिये और ऐसी विधि खोजने का 
प्रयत्त करना चाहिये जिससे कला की ऐसी अमूल्य निधियां काल के थपेडों से सुरक्षित 
रह सके । 

जगा ४५७॥०089५ धाव र।५७5. लेखक-प्रो ० चिन्ताहरण चक्रवर्ती, एम. ए. 
काव्यतीर्थ । जेंन रामायण और हिन्दू रामायण में राक्षसों वानरों आ्रादि के संबंध में दृष्टिभेद, 


( य॑ ) 


रक्षाबंधन भर दीवाली के प्रसिद्ध त्यौहारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हिन्द और जेन कथानकों 
में भेद, जेनों के देनिक घडावश्यक और हिल्दुओं के पांच महायज्ञ की समानता आ्रादि पर संक्षिप्त 
चर्चा की गई है । 
जु]6 80000 श904 #७[9]270420९7 ०0 क्‍॥6 वध िएशीश।ंए #ए09......? 
लेखक-श्री एल० के० भारतीय, एम० ए०। “पुराण और घामिक साहित्य जहां उनको मानने 
वाली जाति विशेष में एकत्व स्थापित करते हैं वहां वे अ्रन्य जातियों के साथ जो उस साहित्य 
नहीं मानते अ्नेक्य भी फेलाते हैं,” यह बताते हुए लेखक ने जैनों की मंत्र विद्या, शृति पूजा, 
'शीपवीत, छट्टीपजा, बवाहिक संस्कार, ईश्वर रु दंधी मान्यता, आदि धामिक ओर सामाजिक 
रीतिरिवाजों का वर्णन किया है शौर आगे बताया है कि इन सबसे भी महत्वपूर्णा बात जेनों 
की यह है कि वे चारित्र पर सर्वाधिक बल देते हैं। लेखक के विचार से आज जो जेन केवल 
व्यापारिक समाज के रूप में ही रह गये है उत्तका भी एक कारण यह है कि जेत अपनी धर्म 
पुस्तकों में बताये हुए आचार विचार को केवल व्यापार करते हुए ही सुरक्षित रख सकते हैं 
ग्रोद्धा बन कर नहीं | श्रन्‍्त में यह निष्कर्ष लेखक का है कि अहिसा और समत्व की निर्माण 
शक्ति तब तक फलीफूत नहीं हो सकती जब तक कि एक सम्प्रदाय विशेष की सीमा में बह 
कद है क्योंकि ऐसी स्थिति में मानव मात्र उसका पालन नहीं कर सकता। लेखक के कुछ 
विचारों से किप्ती का विरोध हो सकता है किन्तु उप्तने जो निष्कर्ष निकाला है वह ध्यान देने 
योग्य है । 


"बद्वावब पता 6840ा8 ४६६४0एक्ाता97'8 4॥6826.” लेखक-श्री डी० 
एस० सरकार । ७२८ से ७५३ ईस्वी तक कन्नौज पर राज्य करने वाले प्रतापी राजा यशो-वर्मन 
के वंश के सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतमेर चला आरहा है। लेखक ते जेन और जनेतर प्रमाणों 
से सिद्ध किया है कि वह मौ्य सम्राट चन्द्रमुप्त का वंशज था। लेख ऐतिहासिक महत्त्व का है । 


'छाजवछव07 09898 0 टाब्रावाओवा) शिता068 उ38988४9-907ए. 49387 
लेखक--श्री के० वी० सौन्द्र राजतूु, एम० ए० सुपर०-अ्राकिग्रोलोजोकल सर्वे आफ इण्डिया । 
राजस्थान के पाली जिले के नादोल ग्राम से लेखक को प्राप़् दो ताम्र पत्रों का विवरण प्रस्तुत 
लेख में है। ताम्रपत्र सम्वत्‌ १९३८ की बेशाख ७, शनिवार का है जो २५ अप्रेल सन्‌ ११५१ 
के समकक्ष है। त।म्रयत्र अनलपुरा के पार्श्वनाथ मंदिर को ४ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा दिये गये 
दान से सम्बन्धित है । लेख के अन्त में दोनों ताम्र पत्रों की रोमन लिपि में नकल भी है । 
लेख से सीमापटी ग्राम और चौहान (चहमान) राजा जयत््तह के सम्बन्ध में महत्वपूरा ऐति- 
हासिक जानकारी प्राप्त होती है । 


"गंध ॥॥ उा89].” लेखिका-श्रीमती वन्दना सरस्वत्ती, एम० ए० । 
श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान का मत है कि बंगाल पहले आर्य 
क्षेत्र में नहीं था किन्तु वह जनों के अन्तिम तीथंकर भगवान महावीर और अन्य जेंन विद्वानों 
और साथुओरों द्वारा अपने धर्म के प्रचारार्थ वहां विहार करने के फलस्वरूप बाद में श्रार्य क्षेत्र 
में सम्मिलित किया गया था । विद्वान लेखिका ने ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाणों के 
आधार पर भण्डारकर के इस मत को सही प्रमाशित्त किया है। लेख पठनीय है । 


( र॒ ) 


"“(रापातधों स़लावा82० एण एशाएवा पा वरेह|वा0॥ (0 उधवा)9,7 लेखक- 
डा० एस० सी० मुकर्जी | जेनधर्म से सम्बन्धित जो विरासत बंगाल को मिली है उसकी महत्वपूर्ण 
जानकारी प्रदान कराना ही इस लेख का उहेश्य है जिसमें लेखक पर्याप्त सीमा तक सफल 
हुआ है । 


१50८ांव्रा 300 (प्रॉपा्ो 0]798९8 407 [6 ]6 पए७]8 ५४१॥79[8. लेखक- 
प्रो० डा० ए० एन० उपाध्ये । कुवनयमाला श्री उद्योतन सूरी की प्राकृत भाषा की एक रचना 
है । इस रचना का महत्व इस कारण से बढ़ जाता है कि इसके अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक 
प्रौर सांस्कृतिक गतिविधियों, रीति रिवाजों ग्रादि का बण त मिलता है| इसके श्रध्ययत्त से 
कई रोचक बातों का पता चलता है। उदाहरणतः उस समय सोप्पार्य नामक नगर में व्यापारियों 
का एक वलवब था जहां विदेशी व्यापारी अपनी यात्रा के अनुभव व वृत्तान्त दूसरे व्यापारियों 
की सुताते थे और वे इस प्रकार की जानकारी भी दूसरों को प्रदान करते थे कि विभिन्न स्थानों 
पर क्या क्या वस्तुएं प्राप्य हैं और कौन वस्तु किस जगह अ्रधिक मूल्य पर बेची जा सकती है 
जैसे :-- पलास के फूलों की एवज स्वणा द्वीप से सोना मिल सकता था। नीम की पत्तियां बेच 
कर रत्न द्वीप से रत्न प्राप्त किये जा सकते थे। श्रादि | 


#््यागंधराय व 4९ 0ा2परा9807.7 लेखक-श्री वी० एन० श्रीनिवास एम०ए०, बी० ए० 
(ग्रानर्स) । इस में दक्षिण के कोंग्रूलाडू प्रदेश से संबंधित जेन इतिहास की महत्वपुर्णा सामग्री की 
चर्चा करते हुए यह सिद्ध किया गया है कि कोंगूनाडू जो कि वर्तमान कोयम्बटूर जिले का ही 
एक भाग है ईस्वी सन्‌ से तीन शत्ताव्दी पूव भी जेन धर्म का एक मह्त्वपूण केन्द्र स्थल था। 
इतिहास के विद्वानों के लिये लेख महत्वपूणा जानकारी प्रदान करता है । 


6 4 ०6 07 उंध्वांएंशा ॥ 07584.7 लेखक-श्री 7९.8. 00॥779 । लेखक उत्कल 
यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग की स्तातकोत्तर वक्षाओरों के व्याख्याता हैं श्रतः उनके निष्कर्ष 
एक अधिकृत व्यक्ति के निष्कप हैं । लेखक के मतानुसार उड़ीसा में जन धर्म का अस्तित्व भगवान्‌ 
महावीर से भी पहले कमसे कम ईसा से श्राठ शताब्दी पूर्व तक था और वहां इस धर्म को कई बार 
उत्थान और पतन का सामना करता पड़ा तथा जेत धर्म की उड़ीसा को धर्म, कला, भवन 
निर्माण, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्णा देन है। 


“68 236९70 +४॥87०६० क्यथांत ता ४४७७.” लेखक-श्री ज्ञानचन्द जैन, 
एम० ए० । जन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सांसारिक प्राणी के भौतिक शरीर के अतिरिक्त तैजस 
भर कार्माण ये दो शरीर और होते हैं। कार्माण शरीर में आकर्षण शक्ति होती है जो अपने 
कार्यों से भावी जीवन के लिये पुदुगलों का आकर्षण करता रहता है श्रौर तेजस शरीर का कार्य 
जीवन शर्त प्रदान करना है। लेख में डा० कासवीवाल के मत की आलोचना करते हुए 
वर्तमान वैज्ञानिक आधार पर जैन धर्म के इस सिद्धान्त की पुष्टि की है । लेख गैज्ञानिक महत्व 
का है शोर वैज्ञानिकों को शोध के लिये एक नई दिशा प्रदान करता है। ऐसे लेखों से पता चलता 
हे कि जेनधर्म के सिद्धान्त कितने वैज्ञानिक हैं। 


( ल ) 


"(90णाी 6 70९ए0]09707 ० एा9शा #6 ॥ २०[४७४॥४॥.? लेखक- 
डा० केलाशचन्द जेन, एम. ए. पी. एच. डी. डी. लिट्‌ । राजस्थान में नागरिक जीवन के विकास- 
क्रम का अध्ययन करते हुए लेखक ने बताया है कि राजस्थान के विभिन्न नगरों के नामकरण 
के श्रावधार भिल मिलन हैं। जेसे चित्रौड़, विशालपुर, श्रजमेर आदि का ताम उतने नगरों की 
स्थापना करने वाले राजाओं के नाम पर है। आमेर शाकम्भरी आदि तगर डिसी देवी श्रथवा 
देवता के मंदिरों के चारों और बस गए श्रौर उनका नाम करण उस देवी श्रथवा देत्रता के नाम 
पर ही होगया । माण्डव्यपुर (मण्डौर) और वशिष्ठ५र आदि ग्राम वहां रहने वाले सन्‍्तों के 
नाम से हैं । कुछ नगर जातियों के नाम से भी हैं-जेसे भीलमाल, (भीलों का), नागौर 
(नागों का), तक्षकगढ़ (त्तक्षकों का) आदि | कुछ नगरों के प्रारम्भिक नाम अ्रपश्र श में थे किन्तु 
बाद में विद्वानों ने उन्हें संस्कृत रूप दे दिया। यद्यपि लेख केवल राजस्थान के नगरों को दृष्टि 
में रख कर ही लिखा गया है ्स्तु हमारा विश्वास है कि जो कारण लेखक ने राजस्थान के 
ग्रामों के नामकरण के संबंध में गिनाए हैं वे सारे भारत के नगरों के संबंध में पूरा तः लागू 
होते हैं । ह 


०५६]67॥॥ (/077707 #€४एपा९5 90ए6९॥ वेंधा)।ंशा 000 उिप्र69॥गांशा) 
लेखक-- डा० बी० एच० कापडिया | श्री कापडिया सरदार वल्लभ भाई विद्यापीठ में संस्क्ृत के 
रीडर हैं। जेसा कि लेख के शीष क से विदित है जेन और बौद्ध धर्मों के सिद्धान्त और आचार 
विचार में जो साम्य है उसका सविस्तार परिचय इसमें है । 


“(क्षाबां 90069 था।त॑ (॥6 गंधव088./ लेखक-- डा० एम. झार. मजूमदार 
एम० ए० पी. एच. डी., एम० ए० एल० एल» बी०। योग्य व्यापारी, वित्तीय बुद्धि के धनी, 
मुद्रा विनिमय में उनका नेढत्व, मध्यकाल, लोककथाश्रों में व्यापारी राजा, विदेशी व्यापारियों के 
साथ उनक्रा व्यवहार, धामिक सहिष्णुता और समानता, ग्रुजरात में महाजनों का प्रभाव, धनी. 
गरीब और मध्यम वर्ग, उनका साहित्य और संगीत, गुजरात की उन्तति में जेन धर्मा का 
योगदान, भ्रादि शीर्ष कों के अन्तर्गत गुजराती समाज का अ्रध्ययत्त करते हुए लेखक ने बताया 
है गुजराती प्रधानतः आर्थिक दृष्टिकोण वाले, विशाल हृदय वाले और पद्ौसियों 5, मेलजोल 
रखने वाल होते हैं। यही कारण है कि ग्रुजराती सभ्यता ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रथवा बैश्यों की 
सभ्यता न होकर भारतीय सभ्यता है श्रोर भारतीय होते हुए भी उसमें विश्वमेत्री के ग्रुण हैं । 

"5076 #70778 076 009॥898/079 79970 ॥7९  ॥7-9/07[.” लेखक-श्री 
[. 6. $टाशा+ं28०7॥0, 8प्रश४ा4॥9 | एक विदेशी विद्वान्‌ द्वारा लिखे गये इस लेख में 
प्राकृत भाषा में विधिवाचक कृदन्‍्त शब्दों के विकास पर महत्वपूण शोध सामग्री प्रस्तुत की गई 
है जो स्तुत्य और स्पृहणीय है। 


“-ग्ला॥8 &प्राहधधा) ॥ वध्याओं वॉछशप्रा०.” लेखक--श्री के. जी. कृष्ण न्‌, 
एम० ए०, सुप. फार ईपीग्राफो ऊटकमाण्ड। मद्रास के उत्तरी श्र्काट जिले के वान्दीवास 
तालुके के सियामंगलम-ग्राम के स्थम्भेशवर मंदिर से उत्तर पश्चिम की तरफ दो फर्लाग दूर 
एक शिलालेख है । जेनों में श्ररू गलान्वय भी एक अन्वय हे | लेखक की कल्पना अनुसार गुण- 


( व्‌ ) 


सागर के शिष्प्र अ्रमित सागर जिन्होंने तामिल भाषा के दो मह॒त्वपूणा ग्रंथों की (यप्प रु गलम््‌ 
और यप्पम गलकारिके) रचना की वे इसी शअ्रन्गय के थे । लेखक की युक्तितियां श्रन्य गिद्वानों 
के लिये विचारणीय हैं। 


हि 

नव॒द्बा)8 शाात850970ए णएी ठावबइ7४0प्रांडा। बात 0एगाशंंइटांथा०8, 
लेखक--प्रोफेसर रामजीसिंह । लेखक भागलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन विभाग के फ्रीफेसर हैं । 
लेखक ने बड़े ही विशवचचापूर्ण ढंग से स्याद्वाद शौर सर्वज्ञता में भेद बताते हुए वेदान्तियों के 
उच्चतर और निम्ततर ज्ञान से तुलना करते हुए बताया है कि यर्याप बहुत सी बातों में दोनो 
(द्धान्तों में साम्य है किन्तु एक बहुत बड़ा मतभेद भी है। लेख बड़े परिश्रम से लिखा गया है 
झौर इस विषय पर जैनदर्शन और वेदान्तदशन के तुलनात्मक अध्ययन के लिये पर्याप्त सामग्री 
प्रस्तुत करता है । ॥ ह 


>"हैत शै॥4ए॥38 ० 76 (07678 णी त6 हिगॉप्टावाएव 'िद्ावक्वाो(,! 
लेखक-डा० बी० एन० मुकर्जी | लेखक ने कालकाचार्य कथानक की ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचना 
करते हुए स्थापता की है कि उसमें वर्णित लोञ्रर इण्डस के पश्चिमी किनारे पर शक बस्ती का 
अस्तित्व, उस प्रान्त पर पार्थियन्स का अधिकार और सुराष्ट्र में शकों की हलचल तो ऐतिहासिक 
, तथ्य माने जा सकते है किन्तु सुराष्ट्र में शकों की हलचल से जे ताचार्य कालक का कोई सम्बन्ध था 
या नहीं यह संदिग्त्र है। विद्वानों को लेखक को इस स्थापना पर गम्मीरता से विचारना चाहिये । 


_'णुप्व6 6'गाए०एत०णा ० 798ए५8$ व! उदय) शातर०ए80779.” लेखक- 
डा» कमलचंद सौगाणी । लेखक उदयपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन विषय के व्याख्याता हैं। जन 
दर्शन में जो जीवादि ६ द्रव्य माते गये हैं उन पर उन्होंने जन दृष्टिकोण से गहन चिंतन कर 
अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। 


“6 )२७६४४]९४ ॥78706 ए[)०0 !6 रि७28॥7007778 5५॥9065." लेखक- 
डा० एस. एन. घोषाल, व्याख्याता कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अनुनासिक वर्ण का अपने समीपस्थ 
' वर्ण के उच्चारण पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर सोदाहरण विस्तार से विचार करते हुए 

जेकोवी के मत की समीक्षा की गई है, जो तर्रपूर्ण है । 


“[॥6 छज़ाणजो रण गेंशभंग4 शि॥चए३४णाञा।३.? लेखक-श्री ९ /एण०ा० एशॉ॥वा 
पेरिस | इस लेख द्वारा जनों में प्रायश्चित की जो प्रवृत्ति है और उसके पीछे जो मूल भावना है 
उससे यह ठीक ही श्रनुमानित किया गया है कि जोन प्रारम्म से ही अपने दोषों की ओर दृष्टिपात 
करके उनको दूर करने के लिये और आध्यात्मिक उन्नति के लिये प्रयत्नशील रहे हैं | वास्तव में 


प्रायश्चित के मूल में श्रपराधी को दण्ड देने की भावना उतनी नहीं है जितनी कि अपमे श्रपराध 
की स्वीकार कर भविष्य में छसे न दुहराने की । 


की ह€ उ्ं)4 5000] 0 'शव्रताध्याक्षांट35.” लेखक-श्री एल० सी० जैन । 
लेखक गवर्नमेंट ढ कालेज सीहोर में गशित विभाग के प्रोफेसर और हैड़ हैं। जौन गणित के 
सम्बन्ध में बड़े परिश्रम से लिखा गया यह लेख बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। पीथागोरीय गरितत श्रौर 


( श ) 


जन गणित के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि जन 
पीथागोरस के गणित सिद्धान्त से परिचित थे अ्रथवा सम्मव है पीथागोरस ने यह ज्ञान जनों, से 
ही लिया हो । भगवान्‌ महावीर और पीथागोरस के काल में बहुत कम श्रन्तर है। लेखक के 
अनुसार या तो दोनों समकालीन थे या महावीर पीथागोरस से कुछ ही पहले हुए थे। कुछ भी 

* हो लेख गणित विषय में बड़े ही रोचक तथ्य उपस्थित करता है भश्ौर गणित विषयक 
अनुसंधित्सुओों के लिये बढ़े काम का है! | 


श्रन्त में दो शब्द ग्रन्थ की छपाई श्रादि के बारे में भी कहना है। छपाई करते समय 
कहीं कहीं कुछ टाइप ट॒ट जाने से कई स्थानों पर बे अक्षर छपने में नहीं आए हैं। अंग्रेजी के कुछ 
लेखों में चिन्हित टाइप की ग्रेस में कमी हो जाने से कहीं कहीं वे टाइप ही नहों लगाये जा सके हैं 
श्रौर साधारण टाइप लगा कर ही वहाँ काम चलाया गया है। विज्येषकर .'776 ]२६६४/8 
्रीपशा०४ पछणा ॥॥6 रश्ं800प्रग78 59॥90]6' में ऐसा हुआ्ना है। कई लेखों की टाइप 
कार्पियों में ॥ः७#78 की पर्याप्त अ्रशुद्धियाँ थीं जिन्हें ठीक करने पर भी कुछ अशुद्धियाँ रह ही 
गई हैं। प्रूफ पढ़ने में अ्रधावधावी के कारण भी कुछ अशूद्धियाँ रही हैं। समयाभाव से भर ग्रन्थ 
शीघ्र पाठकों के हाथ पहुंच सके इस विचार से क्‍योंकि पहले ही पर्याप्त विलम्ब हो चुका है 
: ग्रन्थ के साथ शुद्धि-पत्र नहीं लगाया जा सका है। इस सबके लिये हम पाठकों से क्षमाप्रार्थी हैं। 


जयपुर 
३१ अकक्‍्ट्वर, १६६७ 


--चैनसुखदास 
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णमो अरिहंताणं 
णमो सिद्धारणं 
णमो आहइरियाणं 
णमो उबज्भायाणं 
णमो लोएसब्वसाहणं 


ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम 


ले० कल्याण कुमार जैन शशि' रामपुर 


दिया राष्ट्र सेवाश्रों में, अजित, बहुचचित योग । 
दिया सतत्‌ साहित्योन्तति में हितकारी सहयोग । 
ग्रोभल रखा दृष्टि से, फल की इच्छा का विनियोग । 
गोण समभते रहे स्वयम्‌ का, शारीरिक सुख-भोग । 


ग्रपने श्रम से दिया निरंतर औरों को विश्राम । 
ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम । 


कोटि कोटि विपदाओं में मी दिखे नहीं भयभीत । 
कर्मठता से भरा पुरा, सहकारी रहा अतीत । 
स्वार्थ रहित सक्रिय जीवन से, बनता प्राण पुनीत । 
हित चिन्तन के दृष्टि कोण से, जीवन किया व्यतीत । 


करते रहें समस्यात्रों से, जीवन भर संग्राम । 
ऐसे उपकारी जीवन को, श्रद्धा सहित प्रणाम ! 


हर युधार आन्दोलन में, नित रहा प्रमुखतर हाथ । 
बढ़ते रहे सदा सक्रिय पर, नई प्रगति के साथ । 
शुभाचरण के पालन में, दीखे नित उच्नत माथ । 
यहां अनेकों भटके जीवन, बनते रहें सनाथ । 


जीवन वह है जोकि अ्रकारण आये सबके काम । 
ऐसे उपकारी जीवन को, श्रद्धा सहित प्रणाम । 


बढ़ा प्रयत्नों द्वारा इनके पुरातत्व का मान । 
पुरातत्व ही संस्कृतियों का उज्ज्वल गौरव-गान । 
शोध कार्य में किया इस तरह अपना योग प्रदान । 
जिसके द्वारा वढ़ा रुक्ना पण नूत्तन अनुसन्वान । 


जीवन वह जो आदर्शों पर बढ़े नित्य श्रविराम । 
ऐसे उपकारी जीव्रन की श्रद्धा सहित प्रणाम । 


श्राघार्य श्री विवषधद्ध शान भण्डार, जयएुरु 


उदारमना श्री बाबू छोटेलाल जी जैन 


ते? वंशीधर शास्त्री 


१ ६६६ का जनवरी मास भारतीय इतिहास में 
ग्रदुध साह समभा जावेगा । जिसमें डा० भामा 
जैसे महान अर वैज्ञानिक एवं श्री लाल वहादुर जी 
शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री आकस्मिक सुद्सु के शिकार 
बने । इनकी क्षति पूति होना निकट भविष्य में 
संभव नहीं लगता । यह माह जैन समाज के लिए 
भी विज्येष तौर पर अशुभ रहा जिसमें २६ जनवरी 
को प्रातः श्री छोटेलाल जी जैन जैसे पुरातत्व संस्कृति 
के प्रेमी एवं निर्भीक कार्यकर्ता का देहावासन हो 
गया । 


उन जैसे विविध प्रवृत्तियों में लीन व्यक्ति की 
जीवन गाथा आने वाली पीढी के लिए हमेशा प्रेरणा 
स्पद रहेगी । वे वास्तव सें महान थे। वे व्यापार 
व्यवसाय में व्यस्त रहते हुए भी पुरातत्व, शिक्षा, 
साहित्य, संस्कृति, समाज सुधार संगठन तथा 
ग्रभावग्रस्त एवं पीड़ित मानवों की सेवा आदि में 
भ्रपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहते थे। 


श्री छोटे लाल जी जैन का परिचित वर्ग उन्हें 
“बाबू जी,” “जैन जी,” “सरावगीजी” आदि 
नामों से पुकारता है, किन्तु इन नामों में उनका 
बाबू जी' नाम ही अधिक प्रचलित है! 


आपके पूर्वज राजस्थान के फतहुपुर ( सीकर- 
जयपुर) से आए थे । आपके पिता श्री रामजीवत 
दास सरावगी कलकत्ता जेब समाज के प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों में से थे । वे दीच दुखियों की गुप्त रीति से 
सहायता करते थे। वे मन्दिर जो में प्रातः और 
सायं नियमित रूप से शास्त्र सभा में उपस्थित रहते 
थे। उन्होंने हमेशा सादा जीवन श्र उच्च विचार 
को अ्रपना मूल मंत्र रखा | कलफत्ता जैसे बड़े शहर 
में रहते हुए भी साबुत्र और बर्फ जैस्तो वस्तुओं का 


भी उन्होंने उपयोग नहीं किया, अन्य वस्तुओं की 
तो बात ही क्या | वे बाजार में वनी हुई चीज 
कभी नहीं खाते थे, चाहे भयंकर गर्मी ही क्यों न 
हो पानी भी वाजार में न पीकर घर में ही श्राकर 
पीते थे। 


आप प्रारम्भ से ही वोरा के व्यापार में लगे, 
जहां आपने अपने वृद्धि कौशल से धन कमाने के 
साथ-साथ अपने सहज निर्मल व्यवहार से प्रतिष्ठा 
भी अजित की । उस समय वोरा बाजार में अंग्रेज, 
भाराड़ी, गुजराती, नाखुदा तथा बंगाली आदि 
विभिन्न जातियों के व्यापारी थे, किन्तु वे सब 
उनको श्रत्यन्त सम्मान देते थे। उनकी जैव समाज 
भें भी बहुत प्रतिष्ठा थी, वे कई दिगम्बर जैन 
मन्दिरों के ट्रस्टी थे । वे आवश्यकता पड़ने पर अपने 
प्राणों की परवाह न करते हुए म्दरों की रक्षा में 
तत्पर रहते थे | एक वार हिन्दू-म्रुस्लिम दंगे के 
समय नया मन्दिर की स्थिति बहुत भयावह हो गई 
थी, वहां भय के कारण कोई भी नहीं जाना चाहता 
था; किन्तु वे सब के मना करने पर भी वहां गये 
ओर मन्दिर की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करके ही 
लौटे | इस पर भी जैनी भाई वहां पुजन पृक्षाल के 
लिए जाने में डरने लगे तब श्री रामजीवनदास जी 
स्वयं अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां गए जिनमें 
श्री छोटेलाल जी भी थे। वहां पूजन पृक्षाल की 
समुचित व्यवस्था करवाई । 


कलकत्ता जेत समाज के प्रमुख व्यक्ति होने के 
कारण उनका भारत के प्रभुख जैन बंधुओं से परिचय 
था। वे संस्थाओ्रों के पैसे को निजी काम के लिए 
कभी उपयोग में नहीं लाते थे । यहां तक कि मन्दि' 
के को से अपने रुपये खुदरा कराना भी पा 
समक्षते थे । 


/<, 


ऐसे आदर्श, सात्तविक वृत्ति वाले श्री रामजीवन- 
दास जी के शिखर चन्द, फूलचन्द, गुलजारी लाल, 
दीनानाथ, छोटेलाल, नन्दलाल, लालचन्द और 
दुलीचन्द (जिनका १७ वर्ष की श्रवस्था में ही 
देहावसान हो गया था) नामक ए८ पुत्र त्था रतन 
वाई एवं नानीवाई वामक दो पुत्रियां हुई। इस 
प्रकार अपने सहोदरों में श्री छोटेलाल जी का ५ वां 
स्थान था । 


ग्रव इन दस भाई बहनों में श्री नन्दलाल जी 
एवं दो वहनें ही जीवित हैं । 


वावू जी का जन्म ७० वर्ष पूर्व १९ फरवरी 
सन्‌ १८९६ तदनुसार फाल्गुत शुक्ला २ वि० सं० 
१६५२ को हुआ था। झाप वचपन से ही अ्रपने 
पिता जी के अधिक सम्पर्क में रहे थे । पिता जी के 
पास आने वाले व्यापारियों एवं विद्वानों की चर्चा 
झाप रुचिपूर्वंक सुना करते थे एवं कभी कभी श्राप 
चर्चा में भाग भी लेते थे। इन सबका परिणाम 
हे हुआ कि वाबू जी प्रारम्भ से ही सार्वजनिक व 
सामाजिक क्षेत्र में अभिरचि लेने लगे। इस अ्भि- 
रुचि ने ही इन्हें मूक सेवक बनने की प्रेरणा दी । 
आंपकी प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय दिगम्बर 
जन पाठयाला में हुई । यहां पं० कलाधर जी ने आ्राप 
को अक्षराभ्यास कराया | आपके साथ ही कलकत्ता 
के सुप्रसिद्ध पं जयदेव जी भी पढ़ते थे। आपने 
मेट्रिक परीक्षा श्री विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय 
से पास की। तत्पश्चात्‌ कालेज में पढ़ना जारी 
किया, किन्तु कुछ विशेष कारणों से श्राप अध्ययन 
छोड़कर व्यापार में लग गये । * 
श्रापका विवाह १४-१४ बपं की अल्पायु में 
ही सेठ खेतसीदास जी अग्रवाल की सुपुत्री मू गा बाई 


से हुआ था | आप की घमं पत्नी हमेशा पतिभक्ति 


को सर्वोच्चस्थान देती रहीं । बाबू जो के 


यहां प्रायः ग्तिथियों का नियमित रूप से आगमन 
हता हहूता था। आप उनकी सेवा में उत्साह 
पूर्वक लगी रहती थी । श्राप १६६६ ई० ५ बीमार 


बाबू छोटेलाल जैन स्थृति ग्रंथ 


हुई । यह वीमारी धीरे-धीरे वढ़ती गयी । अनेका- 
नेक उपचार किये गए किन्तु सफलता नहीं मिली । 

श्रत्त में १९-८-४० को वह काल-कवलित हो 
गई । 


वावू जी १४-१५ वर्ष की उम्र से ही सामा- 
जिक कार्यों में रुचि - लेते लगे थे। वे कलकत्ता के 
सुप्रसिद्ध स्थयात्रा की व्यवस्था द्वेतु स्वयंसेवक के 
रूप में भाग लेते थे | जिस समय का उपयोग 
धनिकों के पुत्र प्रायः खेल कूद, सिनेमा, वाठक आ्रादि 
में व्यतीत कर दिया करते हैं उसी समय का उपयोग 
वाबू जी समाजं हित में करते थे। श्रापने व्यवसाय 
से सन्‌ १६९५२ के दिसम्बर में ही निवृत्तिलेली थी । 
तबसे आप अपना पूर्णा समय साहित्य, पुरातत्व 
एवं समाज सेवा में देने लगे | जब किसी भ्रसहाय 
व्यक्ति के बीमार होने का समाचार मिलता तो 
बाबू जी के पिताश्री स्वयं जाकर उसकी सेवा 
सुश्रूपा की व्यवस्था करते थे, वे श्रपने श्रन्य पुत्रों 
के साथ बाबू जी को भी रोगों के पास ले जाते थे । 
आप की निस्वार्थ सेवा से रोगी अ्रपनी बीमारी के 
सारे दुख भूल जाता था | श्राप वीमार के मल- 
मृत्रादि साफ करने में भी नहीं हिचकते थे । 


स्वर्गीय कुमार देवेन्र प्रसाद जी से बाबू जी 
का घनिष्ट सम्बन्ध था | कुमारजी जब भी कलकत्ता 
आते थे इन्हीं के यहां ठहरते थे। वे एक बार 
इनके घर पर श्राकर बीमार पड़ गये । उनका ज्वर 
बढ़ता ही गया, जो श्रन्त में भयंकर चेचक के रूप 
में परिवर्तित हो गया । उनके सारे शरीर पर चेचक 
के दाग हो गए । बाबू जी व उनके भाद्यों ने उनकी 
चिकित्सा विश्येपज्ञों से कराई । किन्तु इस चिकित्सा 
से भी वढ कर बावू जी ने उनकी जो परिचर्या की 
वह चिरस्मरणीय रहेगी । वाबू जी उनको लेटे-लैटे 
ही पाखाना और पेश्यात्र करवा कर अपने हाथों 
फेंकत रहे और बैद्यों द्वारा रोग को घोर संक्रामक 
वताने पर भी उनकी सेवा वे ही नहीं उनके सारे 
भाई भी करते रहे । आरा से कुमार जी के माता 
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स्व श्रीमत 


उदारमना श्री वावू छोटेलाल जी जेनच 


जी, मामा जी आदि परिजन भीआ गये। इस 
भाइयों की निस्वार्थ सेवा वृत्ति रो वें बहुत ही 
प्रभावित हुए । अंतिम दिस उनके मामा के युप्र 
भी भा गए। जव वे कुमार साहब से मिलने कम रे 
के भीतर जाने लगे तो बदबू के मारे उनका जी 
घबरा गया और वे उनके शरीर की भयंकर स्थिति 
देख कर वाहर ही रह गए तथा उनसे मिले भी 
नहीं । ऐसी परिस्थिति में भी बाबू जी उनकी अथवा 
प्रिचर्या बभावत करते रहे । 


इसी प्रकार बिहार भूषण, दयानिधि, राख- 
बहादुर वाबू सखीचद्ध जी की भी, हँजा होने पर, 
पांच दिन तक बाबू जी श्नवरत सेवा करते रहे। 
इन्होंने उनकी विष्ठा, पेंशाव आदि साफ करने में 
भी संकोच नहों किया । 


इस प्रकार की परिचर्या वावू जी केवल सम्बन्धी 
या परिचित की ही करते हों, ऐसा नहीं था । सन्‌ 
१६१८ दिसम्बर में कलकता में हुए इन्फत्युएन्जा के 
समय बड़ा बाजार में गरीबों को हूढ़ २ कर बाबू 
जी उनकी चिकित्सा, पथ्य श्रादि की व्यवस्था करवाते 
थे। उन्होंने कलकता कारपोरेशन से लिखा पढ़ी 
कर एक चिकित्सक की व्यवस्था कराई । इस प्रकार 
रोगाक्रात मानवों की सेवा में श्राप एक माह तक 
लगे रहे । 


आप प्रारम्भ से ही सेठ पद्मराज जी रानी वालों 
के सम्पर्क में आए । उनके पिता सेठ फूलचन्द जी से 
आ्रापके पिता जी का घनिष्ठ सम्बन्ध था, इंसलिए 
आपका उनके यहाँ बराबर आना जावा बना रहता 
था | श्राप उनकी समाज सुधार एवं राजनैतिक 
विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। सिद्धांत भवन 
आरा के वावू करोड़ीचन्द जो कलकत्ता श्राते रहते 
थे।वे रानी वालों के यहां ठहरते थे श्रतः बाबू जो 
का भी उनसे परिचय हुआ जो आगे चलकर घतनि- 
छ्त्ता में परिवतित हो गया । आपमें पुरातत्व 
एवं साहित्य के प्रति रुचि जागृत करते में श्री करोड़ी 
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चन्द जी का बहुत बढ़ा हाथ्र थरा। बह दत्रि आपके 
जीवन का मुख्य अंग बत गई। 

आप कलक्त्ता--जैन समात्र की ही नहीं अ्पितृ 
वाहर की अनेक सावंजनिक संस्थाओं में भी सक्रिय 
भाग लेते रहे थे जिनमें मं कुछ का संक्षिप्त वर्गात 


इस प्रकार है ;-- 


१--तर स्थानीय महावीर दि० जैन विश्वालय 
के २५-३० वर्ष तक मन्ची रहें। आय अपने कार्य 
काल में बच्नी की धामिक शिक्षा एवं संस्कारों पर 
विशेष जोर देते थे | जन वच्चों के लिए बामिक्क 
विपस में सफल होता अनिवा्य रखते थे, जि 
परिणाम हुआ कि उस काल के विद्यालयों के 
विद्याथियों में थामिक एचि अधिक थी । 

२--अ्रपने पित्ता थी के टस्टी होने के कारण 
श्राप भी प्रारम्भ ही से दिगम्बर जैते मस्दिरों की 
व्यवस्था आदि में सक्रिय भाग लेते रहे । जीवन के 
ग्रस्त तक थे दिगाबर जैन 
कमेदी के द्ृस्टी रहे । 


मच्दिरों एवं रथ यात्रा 


३--आपने जैन भवन के निर्माण में प्रमुख 
भाग लिया । 

४--वे अरहिसा प्रचार समिति के संस्थापकी 
में से थे एवं उदंइयों की पू्ति के लिए सक्रिय भाग 
लेते रहे । 

7--कलकत्ता में सन्‌ १६४४ में वीर शारान 
जयन्ती महोत्सव विशाल स्तर पर मनाया गया। 
उस समय वीर शासन संघ एवं विद्वत्‌ परिषद्‌ को 
स्थापना आप ही के प्रयत्नों से हुई थी । 


६--आाप कवकत्ता में स्वेतास्वर व विगस्वर 
समाजों की संयुक्त रूप से महावीर जयच्ती मनाने के 
पक्ष में प्रारम्भ से ही रहे | आप जैन समाज के सभी 
सम्प्रदायों में ऐक्य चाहते थे ! जैसे आप दिगम्बर 
समाज में प्रिय एवं सम्मानित थे वैसे ही स्वेतास्बर 
समाज में भी थे। आप जैन समाज की एकता की 
प्रतीक जैन समा कलकत्ता में कार्य करते रहे । श्राप 


ध बाबू छोटेलाल जैत स्मृति ग्रंथ 


१६४७-४८ में इसके सभापति चुने गए थे । झापके 
कार्य काल में सभा की ओर से राजगृह में औषधा- 
लय की स्थापना की गई। इसी वर्ष में सभा की 
ओर से महावीर जयन्ती उत्सव मनाया गया जिसमें 
जन एवं जैनेतर समाजों के उच्च कोटि के विद्वान 
'झम्मिलित हुए थे। उसके बाद से सभा की काये 
समिति में श्राप वरावर रहे | आपने सदैव जैन 
समाज की सभी शाखाश्रों की एकता पर वल दिया । 


७--श्री दिगम्बर जैन युवक समिति कलकत्ता 
की एक महत्त्वपूर्णा संस्था है । इसकी स्थापना एवं 
प्रारम्भिक कार्यो में वाबु जी का विशेष हाथ रहा 
है । इस समिति की ओर से महावीर पुस्तकालय 
संचालित होता है, उसमें आपने अपनी संग्रहीत बहु- 
भूल्य पुस्तकें दी थी। समिति की ओर से सन्‌ 
१६२१ में जैन विजय नामक पत्र प्रकाशित हुआ 
था, उसमें श्राप सहायक संपादक नियुक्त किए गए 
थे। सन्‌ १६९२२ में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के 
लिए जो चन्दा हुआ उसके लिए भी आपने प्रयत्न 
किया था । 


८>-सन्‌ १६१७ में सेठ पद्मराजजी रानी 
वाजों एवं बाबू जी के प्रयत्तों से जैन समाज की 
एकता व उन्नति के लिए श्री महावीर जैन समिति 
दी स्थापना की गई, जिसके सभापति उक्त रानी वाले 
एवं मन्त्री वाबु जी थे। समिति की ओर से मासिक 
सभा ग्रायोजित करने तथा विश्ेपतः स्त्रियों में विद्या 
का प्रचार करने ग्रादि का तय किया गया । समिति 
वी झोर से १६१७ में जेन धर्म भूपण स्वर्गीय ब्र० 
शीतलप्रसाद जी के सभापतित्व म॑ भारत जैन 
हामनन्‍डल का अधिवेशन हुआ्ना, जिसमें प्रायः सभी 
प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। समिति 
की शोर से वांग्रंस अधिवेशन के समय २७-१२- 
१5 को :॥ 033 ज3॥ 85५50८8007 व ?0[- 
पच्ठो उजा (०शध्िटए०८ट८ का नी आयोजन किया 
गया था, जिसमे लोकमान्य बाल गंगावर तिलक व 


खापई नी सम्मिलित हुए थे । 


इच्द दादानाहत 


दादा साहव खापडे जैन पोलिटिकल कान्फेंस के 
सभापति थे । लोकमान्य तिलक ते कहा था कि 
“स्वराज्य आन्दोलन के साथ ही मेरा दूसरा कार्य॑ 
पण्डित अज्भजु नलाल जी सेठी को छुड़ाता होगा ।” 


समिति १६१७ में कांग्र स द्वारा 6६60 
हो गई थी और उस को प्रतितिधि भेजने का 
अधिकार मिल गया था। वाबू जी भी अनेक वर्षो 
तक कांग्रस के प्रतिनिधि नियुक्त होते रहे थे । 


६--बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा दिगम्बर 
जैन तीथे क्षेत्र कमेटी के अनेक वर्षों तक मन्त्री रहे । 
बिहार प्रान्तीय दिगम्बर जन तीथ॑ क्षेत्र कमेटी की 
एवं अखिल भारतीय दि० जैन तीथे क्षेत्र कमेटी की 
प्रवन्धका रिणियों में अनेक वर्षों तक वे सम्मानित 
सदस्य के रूप में रहे थे । 


१०--श्रापने खण्डगिरि, उदयगिरि का इतिहास 
समाज के सामने रखा । भ० महाबीर के फुफा 
जितारी का निर्वाण स्थल सिद्ध कर इसे सिद्धक्षेत्र 
घोषित किया । इस क्षेत्र को प्रसिद्धि में लाने का 
श्रेय श्रापको ही है । 


११--आप कलकत्ता के गनी ट्रेड एसोसिएशन 
के स्थापनाकाल (सन्‌ १६२५) से ही सक्रिय कार्ये- 
कर्ता रहे | आप ३२ वर्ष तक इसकी कार्य कारिणी 
समिति के सदस्य रहे । दस वर्ष तक शअ्रवेतरनिक 
संयुक्त मंत्री के पद को सुशोभित करते रहे | तीन 
वप॑ तक आ्राप एसोसिएशन के उप-प्रधान एवं दो वर्ष 
तक प्रधान पद पर भी आसीन रहे । अपनी पिष्प- 
क्षता के आधार पर आपने जो ख्याति प्राप्त कर ली 
थी, उसके कारण आपका निणंय सहप॑ स्वीकार 
होता था । आपके मंत्रित्त काल में एसोसिएश्चन 
को व्यापारिक कार्यो के अ्रतिरिक्त जन-कल्याण की 
ओर भी प्रवृत्त किया गया, जिसमें लगभग पाँच 
लाख रुपए खर्च किए गए | आप इस एसोसिएड्यन 
की ओर से अनेक व्यापारिक संस्थाग्रों के प्रतिनिधि 
गरी रहे थे । 


दे 
अन्‍्म 
पे 
१॥ | 
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१२--आप जैन संस्कृति की सुरक्षा एवं उत्थान 
के लिए हमेशा शअ्रग्रसर रहते थे। झञ्राप पं० जुगल- 
किशोर जी ध्रु्तार की लेखनी से प्रभावित हुए । 
उनके कार्यो के प्रकाशन आदि के लिए हजारों 
रुपये दान में देते रहते थे। वीर सेवा मन्दिर को 
सरसावा जैसी छोटी जगह से लाकर देहली जैसे 
केद्धीय स्थान में लाने का श्रेय आप ही को है। 
आपने स्वयं व औरों से हजारों रुपया दिला कर 
इस संस्था को स्थायित्व प्रदान किया । मन्दिर का 
अपना भवन बना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए 
प्रेरणा स्रोत एवं जैन इतिहास व संस्कृति के विद्या- 
धिषों के लिए महत्त्वपूर्णा के सिद्ध होगा। आपने 
इस संस्था की ओर से प्रकाशित “अनेकांत” पत्र को 
महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया । श्राप भ्रपनी रुग्णावस्था 
में भी इस पत्र के लिए चितित रहते थे एवं 
इसे समय पर निकालने की प्राववर्यक व्यवस्था भी 
करते थे । लेखादि के लिए विद्वानों को प्रेरित 
करते थे । 


१३--साहू शांतिप्रसाद जी ने साहित्यिक 
विकास उत्तयन एवं संस्कृतिक अनुसंधान तथा 
प्रकाशन के उद्दंइय से सन्‌ १६४४ में भारतीय ज्ञान- 
पीठ की स्थापना की । इसकी स्थापा की प्रेरणना 
में भी बाबूजी का प्रमुख हाथ था। आप इसके ट्रस्टी 


एवं संचालव समिति के सदस्य थे । श्राप इसके जैन, 


प्रकाशनों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुभाव देते रहते 
ये। स्वर्गीय पं० नाथूराम जी प्रेमी के अनुरोध पर 
आपने ही माणिकचन्ध भ्रथ माला का कार्य भार 
जशञानपीठ को स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी । 


१४--आ्राप स्वामी सत्य भक्तजी एवं ब्र० शीतल 
प्रसाद जी से बहुत प्रभावित थे। झ्राप ने सत्य भक्त जी 
के आश्रम के संचालन एवं साहित्य प्रकाशन के लिए 
हजारों रुपया दान दिया था। झ्राप शीतल प्रसाद 
जी को धर्मप्रचार-भावना एवं साहित्य-सूजन की 
अथक वृत्ति से बहुत प्रभावित थे। आप उन्हें हर 
प्रकार का सहयोग देते रहते थे । 


१४--आप जैन संस्कृति के पुरातत्व विभाग से 
प्रम॒ रखते थे, इसलिए पुरातन जैन सामग्री की 
खोज में विभिन्न स्थानों पर जाते रहते थे। झाप 
वहाँ से सामग्री भी एकत्रित करते थे । श्राप के पास 
पुरातत्व की दुलंभ सामग्री के श्रनेक बहुमूल्य चित्र 
थे जिनमें से कुछ को विस्तृत करा कर स्थानीय बेलग- 
छिया उपवन के हाल में स्व साधारण के प्रदर्शनार्थ 
रख दिया गया है। श्राप की इच्छा पूरे हाल में 
ऐसे चित्र लगाने की थी जिससे कि दर्शनार्थी जैन 
संस्कृति के प्राचीव गौरव से परिचित हो सकें | 
किन्तु खेद है कि अपनी अस्वस्थता के कारण आपके 
जीवन काल में उनकी यह इच्छा पू्ं न हो सकी । 
आप के पास २५००-३००० के लगभग बहुमुल्य 
पुस्तक थीं । आपका पुरातत्व के अनेक विशेषज्ञों 
एवं अधिकारियों से घनिष्ट संपर्क था। आप यथा“ 
वंसर जैन पुरातत्व पर लेख भी लिखते थे । आपने 
कलकत्ता के जेन मन्दिरों की मृर्तियों और यंत्रों के 
लेखों को भी पुस्तकाकार प्रकाशित कराया था। 
श्रापने जैन बिवियोलोजी का प्रथम भाग प्रकाशित 
कराया था । झाप दूसरा भाग तैयार कर रहे थे जो 
लगभग प्रायः पूर्ण हो चुका था किन्तु आपको 
निरंतर बीमारी के कारण वह उनके जीवन काल में 
प्रकाशित नहीं हो सका । आशा है वह श्रतर प्रका- 
शित हो सकेगी । 


भाप का विद्वानों के प्रति अपार प्रेम-भाव 
रहता था| आप युवकों के प्रति अ्रसीम स्नेह रखते 
थे। उनके पथ प्रदर्शन एवं सहायता के लिए श्राप 
सब कुछ करने को तैयार रहते थे । इन पंक्तियों 
के लेखक ने गत १० वर्षों में उनसे जो श्रसीम स्नेह 
पाया उसका वरणंत नहीं किया जा सकता । 


श्राप रायल एसियाटिक सोसाइटी के सम्मानित 
सदस्य थे। आप इसके प्रतितिधि के रूप में हिस्ट्री 
कांग्रस में भी कई बार गए थे। आप कु०चन्दाबाई जी 
के जेन-बाल-विश्वाम झारा से भी सम्बन्धित 
रहे हैं। श्राप वहां की व्यवस्था, शिक्षा आदि से बहुत . 
प्रभावित थे । किसी भी क्या की पढ़ाई का जिक्र 
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थाने पर आप उसे झ्रारा भिजवाने का परामझछों 
देते थे । 
ग्राप श्राल इण्डिया हा मैनिटेरियन लीग आगरा 
की प्रवन्ध कारिणी कमेटी के उपसभापति व सदस्य 
श्रनेक वर्षों तक थे ! 
अपराधियों की देखभाल कर उन्हें सुमार्ग पर 
जाने वाली छद्याइवव #शिटकवा 8 055009॥0॥ 
कमेटी के आप सक्रिय सदस्य थे। इस संस्था के 
प्रधान संरक्षक भारत के राष्ट्रपति थे एवं बंगाल के 
अनेक मुख्याधिकारी इसके सदस्य रहते थे । 


झ्राप सन्‌ ४३ में भारतीय जैन परिषद्‌ कल- 
कत्ता के मन्‍्त्री छुने गए थे। इस संस्था का मुख्य 
उदंश्य जैन साहित्य और संस्कृति का प्रचार व 
प्रसार करना था। इसके तत्त्वावधान में श्रनेक 
विद्वानों के साप्ताहिक, मासिक सभाझ्रों में भाषण 
होते थे, जिन्हें आप प्रकाशित भी कराते थे । जैंथा॥ 
57827 0 छदाटांएा और प्र॥ञ०09 
0 १०॥-४४०७४०प्रश्च90 नामक संग्रह प्रका- 


शित किए गए थे । 


श्राप श्राल इण्डिया दिगम्वर जैन परिपद की 
प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्य रहे एवं झ्राल 
इण्डिया म्यूजिक कान्‍्फ़ स, कलकत्ता के उपसभापति 
रहे । 


ग्राप गाता) 5&5500॑व07 "० 
८) 9५९7स्‍९78४ के १६४४ से ४७ तक 
कोपाध्यक्ष तथा १६३६ में इन्डियन रिसर्च इन्स्टी- 
ट्यूट के सदस्य रहे । 


आप सन्‌ ५० से ५७ तक प्राकृत टेक्‍्सट सोसा- 
बटी के सदस्य रहे । इस संस्था के संरक्षक डा० 
राजेन्द्प्रसाद जी थे। उन्होंने इस संस्था के लिए 
बहुत प्रयत्त किये थे । इस संस्था का काय करते 
टृए वायु जी राजेन्र बायू के सम्पर्क में आए । श्राप 
कलकना की मारवाही रिलीफ सोसाइटी, पिजरा- 


पोल सोसाइटी श्वादि अनेक सर्वे हितकारी संस्थाओं 


के सदस्य रहे । कलकत्ता दि० जन समाज की प्रायः 
सभी संस्थाग्रों के महत्वपूर्ण आयोजनों में आपका 
योगदान किसी न किसी रूप में श्रवद्य रहता था । 


आपने जैन समाज की अनेक समस्यात्रों को 
सुलभाने में सहयोग दिया | वयाना (भरतपुर-राज- 
स्थान ) में रथ यात्रा का हिन्दू समाज द्वारा विरोध 
होने पर आपने डटकर उसका सामना किया एवं 
हिन्दू सभा के नेताओं से मिलकर स्थिति को सुधारने 
एवं जन समाज को शांतिपूर्वक रथ यात्रा निकलवाने 
में अपना योग दान दिया । आ्रापने श्रप्रामारिक जैत 
प्रन्‍्थों का विरोध किया था । आप विदेश यात्रा एवं 
विजातीय विवाह श्रादि के पक्ष में थे । जब जब 
पुरातन पंथियों द्वारा इनका विरोध किया गया, 
आ्रापने शांतिपूणं ढंग से प्रतिरोध किया । श्रवः तो 
विरोध करने वाले स्वयं इन कार्यों का समर्थन करने 
लगे हैं । इस प्रकार श्राप जीवनभर जैन समाज 
की सेवा करते रहे । 


श्री दिगम्बर जैन प्रान्तिक सभा वम्बई के मुख 
पत्र जैन मित्र के हीरक जयन्ती उत्सव का २ श्रप्न ल 
६० को आपने उद्घाटन किया था । 


आपने अपने उद्घाटन भाषण में जैन मित्र का 
इतिहास संक्षिप्त में प्रस्तुत कर दिया था । 


श्री जैन सिद्धात भवन धारा के २८-१२-६३ को 
हुए ही रक जयन्ती महोत्सव के श्राप स्वागत्ताध्यक्ष 
थे | इस अवसर पर जैन साहित्य एवं पुरातत्व के 
सेवकों की जो सिद्धान्ताचायं की उपाधि देकर सम्मा- 
नित किया गया था, उसकी मूल प्रेरणा में श्रापका 
भी हाथ था । 


१७--आपके पुरातत्व विद्येपज्ञों यथा--डा० 
बी० सी० छाबड़ा ॥/,७,७.0.2 श्री एच्० एल० 
श्रीवास्तव, पण्डित माधोस्वरूव  बत्स, अशोक 
कुमार भट्टाचाय॑ं, श्री शिवराम मृति, श्री टी० एन० 
रामचन्द्रन आदि से वहुत मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध थे। ये सब 
पुरातत्व विभाग में उच्च पदों पर आसीन थे । इन 
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दलाल जी के विवाह में, छपरा में ) 


» थी नर 


( नवम्बर सन्‌ १६१३ 
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सब के जरिये श्राप जैन सामग्री प्राप्त करने के लिए 
हमेशा प्रयत्तशील रहते थे। आपकी पुरातत्त्व की 
ग्रभिरुचि एवं सेवाश्नों के सम्माना्थ भारत सरकार 
ने आपको सन्‌ १६५२ में पुरातत्व विभाग का अवैत- 
निक (१07725]007007 बनाया था । 


आपने जैन युवकों को पुरातत्व की ओर अभि- 
रुचि लेने के लिए प्रेरित किया था । एक वार सन्‌ 
१६२३ में आपने हजारों पत्र लिख कर जेन पंचायतों 
को हस्तलिखित जैन ग्रन्थों की सूची तैयार करने की 
प्रेरणा दी थी । 


१६८-आप देश-विदेश के जैन-अजन विद्वानों को 
जेब साहित्य एवं संस्कृति सम्बन्धी महत्त्वपूरंं सामग्री 
देते रहते थे एवं उन्हें जेन विषयों को प्रकाश में 
लाने के लिए प्रेरित भी करते रहते थे । डा० विन्टर 
निदज, डा० ग्लासिनव, श्री भ्रार डी० वनर्जी, राय 
वहादुर श्रार० पी० बनर्जी, श्री एन० जी० वनर्जी० 
श्री एन० जी० मजुमदार, श्री के० एन० दीक्षित, 
अमुल्यचन्द्र विद्याभूषण, डा० विभूतिभूषण दत्त, 
डा० ए० आर० बनर्जी, डा० ए० श्आार० भट्टाचार्य, 
डा० कालिदास नाग आदि श्रनेक विद्वान जैन विषथों 
पर आपसे जानकारी प्राप्त करते रहे । 


' आपका जैन विद्वानों से तो बहुत ही निकट का 
सम्बन्ध रहता था । श्राप उनकी सेवा एवं सम्मान 
का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे । ग्रापका 
पं० नाथराम जी प्रेमी, पण्डित जुगलकिशोर जी 
भ्रुख्तार ब्र० शीतलप्रसाद जी, बेरिस्टर चम्पत राय 
जी, पण्डित महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचायं, डा० हीरा- 
लान जी जैन, डा० ए० एन० उपाध्याय, प्रो० 
चक्रवर्ती, पण्डित कैलाशचन्द जी, पण्डित चैनसुख 
दास जी न्‍्यायतीर्थ आदि से नियमित एवं मधुर 
सम्पर्क रहता था । 


बाबू जी जहाँ पुरातत्त्व, संस्कृति और शिक्षा के 
प्रेमी थे वहाँ दीन दुखियों के दुखों से जल्दी ही द्रवित 
हो जाते थे । धनी होते हुए भी वे उनके दुखों और 


जहा ज्यास -ा। -ाषव व 


श्रभावों की अनुभूति अन्तः करण से करते थे इसलिये 
हमेशा उनके दुखों को दूर करने के लिए तन, मन, 
धन से तत्पर रहते थे। 


बाबूजी ने स्वयं बंगाल के प्रसिद्ध ४२-४३ के 
श्रकाल में पीड़ित अभावग्रस्त गरीबों की सहायता 
की । वे गनी ट्रंड एसोसियेशन की तरफ से मार- 
वाड़ी रिलीफ सोसाइटी के तत्वावधान में बंगाल के 
नोभाखाली काण्ड के समय हिन्दुओं की सहायता 
वहाँ गए थे । वहाँ महीनों रह कर असहाय श्रल्प 
संख्यकों की हर प्रकार से सहायता करते रहे । वे 
निर्भीक होकर मुसलमानी मुहल्लों व गांवों में पहुँच 
जाते थे एवं असहाय और लीगी नादिरशाही के 
शिकार श्रत्प-संख्यकों की सहायता एवं रक्षा कर के 
कृतकृत्य होते थे । 


आप जंसे दीन दुखी सेवकों के कारण जेन 
समाज ही नहीं अपितु प्रत्येक भारतीय का सिर 
गौरव से ऊंचा हो उठता है। ऐसे निःस्वार्थ सेवक 
की याद हमेशा बनी रहेगी । 


लक्षाधिक दान देकर भी आप अपनी विज्ञापन- 
बाजी से हमेशा दूर रहे। आप हमेशा क्षत्य को 
प्रधानता देते थे, नाम की कभी चिन्ता नहीं करते 
थे। आपने दान कभी प्रचार की भावना से नहीं 
दिया था क्योंकि आप मानते थे कि 'परिग्रह पाप 
है! उस पाप का प्रायश्चित दान है किन्तु यह दान 
ख्याति लाभ पूजा के लिये नहीं होना चाहिए। 
प्रायश्चित की हृष्टि श्रपने पाप का संशोधन अथवा 
अपराध का परिमाज॑न करके ग्रात्म शद्धि करने की 
और होती है । 


आप अनेक संस्थाओ्रों में विभिन्न पदों पर रहे । 
आपका सभी प्रकार के वर्गों से नियमित सम्पर्क 
रहता था किन्तु आपने स्वाभिमान को हमेशा प्रभु- 
खंता दी । किसी घनी या बड़े आदमी के सामने 
कभी नहीं भुके, इन्हें ठकुर सुहाती कहना या सुनना 
पसन्द नहीं था, किन्तु साथ ही योग्य पात्रों के 
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स्वागत के लिए वे तन, मन, धन से तैयार 
रहते थे। 

ग्राप स्पष्टवादिता में भी अपूर्व थे। आपका 
चाहे कोई कितना ही निकट का क्‍यों न हो, आप 
उसके दोप देखने पर उसे कहने में नहीं हिचकते 
थे। अपने मतभेद को प्रकट करने में संकोच नहीं 
करते थे, इसी कारण कई व्यक्त इनसे सन्तुष्ट 
नहीं रह पाते थे। ये अ्रपने विरोधी को भी आवश्य- 
कता पड़ने पर सहयोग देने में आनाकानी नहीं 
करते थे । 

श्राप प्रेमी जी एवं मुख्तार सा० ज॑से परीक्षा 
प्रधानी साहित्यास्वेषियों के मंतव्यों से परिचित थे 
इसलिए श्राप प्रत्येक क्रिया की भूमिका, आधार 
का पूरा अ्रध्ययत कर ही उसकी विधेयता या 
अ्विधेयता स्वीकार करते थे | श्राप कभी गलतरूढि 
को स्वीकार नहीं करते थे । जो भी रूढि या अंध- 
श्रद्धा जनित मू्खतापूर्णा काय॑ं करता उसका श्राप 
विरोध करते थे। श्राप कभी दूसरों की प्रसन्नता 
की खातिर शअ्रपने सिद्धांत की वलि नहीं करते थे । 
भ्रापने जन समाज के सुधारकों की यथा संभव 
सहायता कर सुधार का मार्ग प्रशस्त किया था । 


श्राप नवयुवकों का हमेशा पथ प्रदर्शन करते 
थे। किसी भो नवयुवक को सुमाग्गं में लगाने, उसे 
व्यवसाय साधन जुटाने में हमेशा सहायता करते 
थे। आप विद्यार्थियों एवं विद्वानों को श्रध्ययन की 
प्रेरणा देते रहते थे । वे स्वयं रुग्णावस्था में भी 
धोड्ी सी ज्ांति होने पर अध्ययन में लग जाते थे । 
आपने कितने ही व्यक्तियों को नव-साहित्य सजन 
की प्रेरणा दी और उनकी रचनाओं के प्रकादन में 
नी सहयोग दिया । 


नेताग्रों एवं समाज के कार्यकर्त्ताग्नों से श्रपनी चिता 
व्यक्त करते रहते थे । इसके लिए उन्होंने श्रपने ढंग 
से अनेक कार्य किए। श्राप पुरातत्त्व सामग्री का 
स्‍लाइडलेम्प से प्रदर्शन, भी यथावसर करते थे। 
श्रापने कलकत्ता, देहली आ्रादि केद्धीय स्थानों पर 
जैन कला एवं संस्कृति की प्रदर्शनियां भी लगाई 
थी जिसकी सभी ने शथ्रुक्त कंठ से प्रशंसा 
की थी। 


ऐसे निर्भीक समाज सेवी का अभिनंदन करने 
की योजना चल ही रही थी कि कराल काल ने 
उन्हें हमेशा के लिए छीत लिया। वे हमेशा 
अभिनन्दन का विरोध करते रहते थे। उन्हींने कहा 
कि हमने जो कुछ भी किया था सेवा व कत्तव्य 
समझे कर किया था उसके लिए सम्मान या अभि- 
नन्‍्दन कैसा ? ऐसे मूक सेवक, निरभिमानी दानी, 
उदारमना वाबूजी को अ्रपनी श्रद्धांजलि श्रपित करना 
अपना परम कतंव्य समभता हूँ। 


गत नवस्वर-दिसम्बर माह में श्राप विशेष रूप 
से पीड़ित रहे। दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह में 
स्थानीय मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के श्रस्पताल 
में श्राप को भर्ती कराया गया था। आप इतनी 
भयंकर बीमारी में भी सांस्कृतिक व साहित्य की * 
चर्चा में रुचि लेते थे। श्रापने इस रुग्णाशय्या पर 
रहते हुए भी वीर शासन संघ की ओर से प्रकाशित 
होने वाली जैन निबंध रत्नावली का प्रकाशकीय 
वक्तव्य लिखवाया जो श्रापका श्रंतिम वक्तव्य कहा 
जा सकता है । 


इस रुप्णा शय्या पर ही आपने श्री श्रगरचन्द 
जी नाहटा के निबंधों को प्रकाशित करने की योजना 
बनाई थी । 





प्रेरणादीप बा० छोटेलालजो 
ह डॉ० ज्योति प्रसाद जैन 
एप्,ए., एल.एल.बी., पी.एच डी., लखनऊ 


कण निवासी श्रादरणीय बाबू छोटेलाल जी 

जैन अखिल भारतवर्षीय जैत समाज के तो एक 
अमूल्य रत थे ही, वे सम्पूर्ण राष्ट्र के भी एक प्रति- 
ए्ठित नागरिक एवं महान सेवाभावी सज्जन थे । मेरा 
सम्पके श्रद्धे य पं० जुगल किशो रजी भुख्तार तथा उनके 
वोर सेवा मन्दिर सरसावा एवं अ्नेकान्त मासिक 
पत्र के साथ लगभग तीस वर्ष पूर्व हुआ भर इन्हीं के 
द्वारा शने : शने बाबूजी के साथ भी परोक्ष सम्पर्क 
स्थापित होने लगा। मुख्तार साहब की प्रेरणा और 
बाबूजी के सतप्रयत्वों एवं अ्रदम्य उत्साह से १६४४ 
में राजगृह के पुनीत विपुलाचल पर्वत पर वीर 
शासन का साद्ध-द्वि सहस्त्राब्दी महोत्सव बड़ी धुम- 
धाम से मताया गया और उसी ग्रवुसर पर वीर 
शासन संघ की स्थापना हुई। यह मात्र एक 
संस्था न थी वरन्‌ इसके पीछे ए० महत्त्वपूर्ण 
योजना थी जिसके लिये बाबूजी ने बड़े 
प्रयत्तपूवंक लगभग दस लाख रुपयों की सहायता के 
वचन विभिन्न धर्म प्र॑भी श्रीमानों से प्राप्त कर लिये। 
संघ का केन्द्र कलकत्ता महानगरी निश्चित हुईं और 
उसका काय॑ प्रारम्भ करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति की 
खोज होने लगी । अन्चतः श्रद्धय॑ मुख्तार साहब 
के परामर्श से बाबूजी ने इस कार्य के लिये 
मुर्भे चुना। विद्याव्यसन तो था ही, संस्कृति सेवा 
की भी आर्काक्षा थी और कुछ यौवतावस्था का 
उत्साह था, अस्तु किचित ऊहापोह के उपरात्त मेंने 
स्वीकृति दे दी और सन्‌ १६४५ के भ्रवतूबर मास 
में एक दिन में हावड़ा स्टेशन जा पहुँचा । ट्रेत से 
उतरते ही टोपी, बन्द गले के कोट श्र धोती में एक 
शान्त भव्य मूति के दर्शन हुए । मैने बावुजी को 
पहले कभी नहीं देखा था, न उन्होंने ही घुझे देखा 


था, तथापि एक ने दूसरे को सहसा पहिचान लिया- 
मात्र दो शब्द 'ज्योतिप्रसादजी है ? उन्होंने कहे और 
साक्षात्‌ परिचय हो गया। स्टेशन से वाहर निकल- 
कर अ्रपनी गाड़ी में लेकर जेत भवन पहुँचे, मेरे 
ठहरने आदि की व्यवस्था की और चले गये । फिर 
तो नित्य उनसे भेंट होती, घंटों विचार विनिमय भी 
होता उनके स्वयं के निवास स्थान पर भी, व्यावसा- 
यिक दफ्तर और ज॑ंव भवन के मेरे कमरे में भी । 
एक-डेढ मास में वहाँ उनके सर्ववथा निकट आत्मीय 
की भाँति ही रहा । अपने साथ वे मुझे अपने सह- 
योगियों यथा-स्व० वाबू निर्मल कुमार जी, सुव॒० 
सेठ बलदेवदासजी सरावगी, आदि से मिलाने के 
लिये भी जब तब ले जाते। श्षीक्र हो कारतिक 
महोत्सव का अवसर था जिपे देखने के लिये बंगाल के 
तत्कालीन श्र ग्रज गवनेर तथा अन्य उच्च पदाधिकारी 
आमसन्त्रित किये गये थे। बाबुजी की प्रेरणा पर 
मेंते उक्त महोत्सव की एक छोटी सी सचित्र विव- 
रणिकरा अंग्र जी में तैयार की, जो मुद्रित होकर 
विशिष्ट गआ्रामन्त्रित अजैन एवं विदेशी दर्शकों में 
वितरित हुई । 


बाबुजी का स्वास्थ्य उस समय भी अच्छा नहीं 
रहता था। महोत्सव के कुछ ही दिनों बाद कलकत्ता में 
भयंकर दंगा हुआ और उस दंगे के बीच ही मुख्तार 
साहब भी वहाँ जा पहुँचे । उनके प्रागमन का उद्देश्य 
भी संघ की व्यवस्था के सम्बन्ध में सन्‍्तोष प्राप्त 
करना था । उस दंगे के समय गोलियों की बौछार 
से बचते हुए मुख्तार साहब को स्टेशव लिवा लाने 
के लिये जाने का रोमांचक प्रसंग यहाँ वर्शंन नहीं 
करू गा । अनेक कारणों से वीर शासन संघ का कार्य 
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प्रारम्भ नहीं हो पा रहा था। धुख्तार साहब अस- 
न्तुप्ट होकर चले आये । में दस पांच दिन और वहीं 
रहा और तदनन्तर लखनऊ वापस चला आया । 


० 


किन्तु उस प्रवास में बाबू छोटेलाल जी को 
।. जितना निकट से देखने व समझने का अवसर मिला 
! उतना फिर नहीं मिला | मुझे तो यही लगा कि इस 
भद्र पुरुष में मनस्विता है, समाजहित और संस्कृति 
संरक्षण की उत्कट लगन है, उपग्रुकत योजनायें बनाने 
ओर उनका ऊ नमः करने की निपुणता है, दूसरों 
में उत्साह फूकने और प्र रणा देने की भी क्षमता है, 
किन्तु कुछ अपनी स्थायी अस्वस्थता एवं तज्जन्य 
मानसिक उद्विग्नता के कारण तथा बहुत कुछ सह- 
योगियों एवं मित्रों की उपेक्षा एवं ढील से शीघ्र ही 
असन्तुष्ठ हो जाने की प्रवृत्ति के कारण उनकी अनेक 
महत्त्वपूर्ण योजनायें कार्यान्वित न हो सकी । श्राद्या 
श्रौर निराशा के बीच उन्हें बहुत भूलना पड़ा तथापि 
अपनी शक्ति, समय और प्रभाव का उपयोग वे 


यथाशवय समाज और संस्कृति के हित में निरन्तर 
करते ही रहे । 


उक्त कलकत्ता प्रवास के पश्चात्‌ बाबूजी से 
पत्र-व्यवहार चलता “रहा | कभी-कभी वे किचित्‌ 
रुष्ट और असन्तुष्ठ भी प्रतीत हुए-विशेषकर प्रारम्भ 
में, उक्त योजना के सफल न हो पाने के कारण, किन्तु 
दो तीन वर्ष बाद से फिर उनका स्तेह एवं सद्भाव 
पूर्व की अपेक्षा भी कुछ अधिक अतुभूत हुआ । सन्‌ 
१६९६३ के दिसम्बर में जैन सिद्धाव्त भवन आरा की 
हीरक जयन्ती के अवसर पर उनसे फिर साक्षात्कार 
एवं वार्तालाप हुआ जिसने उनके सौजन्य एवं स्नेह 
भाव की मधुर छाप नये सिरे से हृदय पर छोड़ी । 


बावू छोटेलाल जी जैसे विद्व््॒म मो, संस्कृति 
प्रभावक एवं समाजसेवी, धमं और देश के बन्धु के 
प्रति अपनी हादिक श्रद्धांजलि श्रपित करता हूँ । 


विणएण विप्पहृणस्स हृवदि सिदखा एिरत्थिया सब्वा। 
विश्ओी सिकक्‍्लाएं फ्न विशयफल सब्वकल्लाणों ॥। 
विनय रहित मनुष्य की सारी शिक्षा निरर्थक है । विनय शिक्षा का फल है 


झ्औौर विनय के फल सारे कल्याण हैं । 


शान का महच 


खेत्तमप्पं 


समत पे 


, विन्‍्तु ज्ञान सम्पूर्ण जगत को । 


सूरो 
ज्ञान का उद्योत ही सच्चा उद्योत है; क्योंकि उसके उद्योत की कहीं रुकावट 


णाणएणं जगमस्रेस ॥ 


सूरद भी उसकी समता नहीं कर सकता क्योंकि वह अर्यक्षेत्र को प्रकाशित 


बज रज पे ध 
बाबू छोटेलाल जो : मृक साधक 
डॉ० प्रेमसागर जेन 
श्रध्यक्ष : हिन्दी विभाग, दि० जैन कॉलिज, बड़ौत 


ग्राः से वर्षोनपूवं की बात है। जर्मनी के 
प्रसिद्ध विद्वान डॉ० विप्टरनित्स कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में ठहरे थे । उस समय 'हिस्ट्री श्रॉव 
इण्डियन लिटरेचर! की रचना का कार्य चल रहा 
था । एक दित कलकत्ता का एक युवा जैन उनसे 
मिलते झाया । उसने बातचीत के सिलसिले में 
ग्रोजस्विता-पुवंक कहा कि भारतीय इतिहास के 
प्रत्येक पहलू में जैनों का महत्त्वपूर्ण योगदान है, 
उस पर लिखे बिना आपका यह ग्रन्थ अधूरा ही 
रहेगा । डॉक्टर साहब ने उसी तेजी के साथ उत्तर 
दिया कि जैन लोग अपने साहित्य को छिपाये रहते 
हैं, दिखाते नहीं, उस पर हम कैसे लिख सकते हैं । 
नौजवान कुछ क्षण मौत खड़ा रहा, फिर एक सप्ताह 
बाद मिलने का वायदा कर शीघ्रता से चला गया | 
यथा समय वह लौटा, उसके हाथ में कागजों 
का. एक बण्डल था । डॉ० विण्टरनित्स की 
श्रोर फेंकते हुए उसने कहा कि इसे आधार पर 
ग्राप अपने इतिहास का “जेन खण्ड' पूरा कर 
सकेंगे, और ओठों पर मुस्कान लिये विदा हो 
गया । डॉक्टर महोदय आइश्चर्यान्वित हो उसे 
देखते रहे । आइवस्त हो बण्डल उठाया । 
(हस्ट्री ऑँव इण्डियन लिटरेचर” के तीसरे खण्ड का 
जैनधर्म-सम्बन्धी विभाग, जिसमें लगभग २४० पृष्ठ 
हैं, अनेक पौर्वात्य और पाश्चात्य विद्वानों ने पढ़ी 
है | मेरी दृष्टि में जेन साहित्य का वसा इतिहाप्त 
कोई जैन विद्वान नहीं लिख सका। वह अपने में 
पूरा प्रामाणिक और अनूठा है । आज डॉ० विष्टर- 
नित्स को समूचा विश्व जानता है, किन्तु उस 
नौजवान को कोई नहीं, जिसने वह सामग्री संजोयी 
थी । उत्तका नाम था बाबू छोटेलाल जैन । आज 


कौन जानता है कि इसके पश्चात्‌ डॉ० ग्लासिनव, 
श्री आर० डी० बनर्जी, रायवहादुर ग्रार० पी० 
च॒द्धा, श्री एव० सी० मजूमदार, डॉ० ए० आर० 
भट्टाचायं, डों० एस० आर० बनर्जी और अमूल्यचन्द्र 
विद्याभूषण श्रादि के जैन साहित्य और पुरातत्त्व 
सम्बन्धी भनुष्ठान में बाबु छोटेलाल जी ने महत्त्वपूरां 
योगदान किया है। उन्होंने अपनी सहायता का 
उल्लेख तक नहों किया । नाम के पीछे मतवाला 
आज का विद्वज्जगत, उनकी इस मौन साधना का 
सही श्राकलन कर सके, ऐसा में चाहता हूँ। 

आज से ४० वर्ष पूर्व के कलकत्ता के निवासी 
एक ऐसे युवा व्यापारी से परिचित थे, जो दिन-रात 
वहाँ की पब्लिक लायब्नरी? में पड़ा रहता था। 
उसने शतशः नहीं सहख्रशः ग्रन्थ और पत्र-पत्रिकाओं 
को लौटा-पलटा । उनसे जैन साहित्य, इतिहास 
और पुरातत्त्व-परक उद्धरण संकलित किये | उन्हें 
व्यवस्थित और सम्पादित किया । उनका एक ग्रंश 
जैत विव्लियोग्राफी के पहले खण्ड में प्रकाशित हो चुका 
है। विश्व के ख्याति-प्राप्त विद्वानों ने इस पुस्तक 
की प्रशंसा की है । रायल एशियाटिक सोसाइटी की 
एक बेठक में अ्रनेक विद्वानों ने इसके दूसरे जण्ड के 
शीघ्र प्रकाश में आने का आग्रह किया था। दूसरा 
खण्ड भी रफ पेपर्स पर लिखा पड़ा है, उसको 
व्यवस्थित करता-भर है । किन्तु बाबू जी के श्रत्य- 
धिक अस्वास्थ्य के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो 
सका । एक ऐसे व्यक्ति की श्रावश्यकता है, जो यह 
काम कर सके । कोई ऑग्लभाषा का जानकार 
जैन निष्ठावान व्यक्ति अ्रभी तक प्राप्त नहीं हुआ । 
काश, ऐसा हो सके । वाबवू जी का यह जैन-संकलन- 
कार्य इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे उतकी जीवन- 


१४ बावू छोटेलाल जन स्द्वति प्रथ 


साथना कहें तो अनुपयुक्त न होगा। इसके लिए 
उन्हें बड़े-बड़े मुल्य चुकाने पड़े हैं | उनमें पत्नी का 
दिवावसान और व्यापार की क्षति मुख्य है। घर 
वालों का रोप भी अबना एक स्थान रखता है। 
उस दिन वीर-सेवा-मन्दिर, दिल्ली के एक वक्ष में, 
. मेने उन्हें अपनी पत्नी की अन्तिम श्रस्वस्थ्‌ दशा की 
५ स्मृति में हिलते देखा था । वर्षो-पूव का एक हृश्य 
उनकी ब्राँखों में वार-वार तरल हो उठता था | 
उन्होंने कहा कि जैन विव्लियोग्राफी के काय॑ में में 
इतना संलग्न रहता था कि अपनी पत्नी के स्वास्थ्य 
पर ठीक ध्यान न दे पाया । उस मानवी ने इसकी 
एक क्षण को भी शिकायत न की । मरते समय भी 
उसने यह ही चाहा कि मेरी साधना पूरी हो और 
में श्रानन्द तथा सुख का अनुभव कर सकू । भारतीय 
नारी की यह प्रतिमा और किस देश में उपलब्ध 
होगी । यदि वाबूजी उसके ध्यान में द्रवित हो उठते 
थे तो यह उनका मानवीय रूप ही था। यदि कोई 
साधक मानव नहीं तो उसकी साधना पक्षाघात से 
प्रपोड़ित रहेगी | जैनधर्म इसी कारण मानव को 
मोक्ष पाने के योग्य मानता है श्रौर किसी को नहीं । 
साहित्य साथना के मूल गुण भी मानव की मूल 
वृत्तियों से ही सम्बद्ध हैं | 'ब्रह्मातन्‍्द' और “ब्रह्मानन्द 
सहोदर' एक ही आधार पर ठिके हैं। दोनों का 
मूल एक ही है । वाबूजी ते उसे समझा श्र अनुभव 
किया था । 

नारतोय पुरातत्त्व विश्व का एक गमूल्यवान 
ग्रध्याय है । अनेक विदेशी पुरातत्त्वज़ों ने उसे समीप 
से देया और परखा है । वे उसको प्रशंसा करने से 
प्रपने को रोक नहीं सके | उनका मत है कि यदि 
उसमें से जैन सप्द दे तो उसका महत्त्व 
दोटदेलाल जी जैन 
पुरातन्ब के प्रिय विद्यार्सी थे । अन्त तक उसके प्रति 


इवक चार 


खरा हहू जावगा वावू 


उनयी जिज्ञासा सतत जागृत रही इसीलिए विद्यार्थी 
किया, अन्यथा मेने अपनों अखों से 


| 
नारद वे सवाहपद एपरानत्वना दा 


इनकी पाद- 
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साथ दिल्ली के नेशनल म्युजियम में चला गया। 
उसकी इमारत दिल्‍ली की शान के अनुरूप हो है। 
अनेक मूर्ति और स्तम्भों को पार करते हम एक कक्ष 
में पहुँचे । नितांत सादगी देखी वहाँ श्र एक बड़ी 
मेज के सामने कुर्सी पर बैठे सादा मानव के दर्शन 
किये । खहर के कपड़े, वाल उड़ते हुए, भाल पर 
श्राड़ा तिलक, कुछ स्थूल शरीर | हम लोगों को 
देखते ही उनका शरीर अ्विलम्ब हिला और उन्होंने 
वांवूजी के चरणस्पद्गे किये । परिचय के उपरान्त 
विदित हुआ कि वे ही वे शिवराम मूर्ति हैं, जिनके 
पुरातात्त्विक निवन्ध 'एनसाइक्लोपिडिया श्रॉव वल्ड 
श्राकियोलाजी” में प्रकाशित हुए हैं। दुनियाँ के 
चोटी के विद्वानों ने उन्हें पुतः-पुनः पढ़ा है। में 
श्राइ्वर्यं-चकित था । जैन चैत्पों के सम्बन्ध में कुछ 
पुरातात्त्विक जानकारी बढ़ाने गया था वहाँ । जो 
कुछ जाना वह मेरे आ्रागामी निबन्ध में प्रकाशित 
होगा । दो बण्दे वहाँ रहा, अ्भिभृत-सा, एक 
विनीत विद्यार्थी-सा । भारतीय ज्ञान का वह 
प्रकाश स्तम्भ कितना अनूठा झ्रौर विस्मयकारी था। 
उनकी यह॒विनम्र स्वीकारोक्ति उनके सरल हृदय 
की प्रतीक ही थी कि वाबूजी (छोटेलालजी) के ठोस 
ज्ञान से वहुत कुछ सीख कर ही में इस दिद्षा में 
झ्रागे बढ़ सका हूँ । तो फिर समीप बैठा दुबला 
पतला व्यक्तित्व मेरे हृदय में प्रेरणा-पुञ्ज -सा समा- 
हिंत हो उठा । बाबूजी किप्ती म्युजियम के क्यूरेटर 
नहीं बने; किन्तु न जाने कितने क्यूरेट्स उनके 
श्राद्रीर्वाद के अभिलापी रहे हैँ | इसे शायद बहुत 
से लोग न जानते हों । 

इसी भाँति भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वज टी० 
रामचद्र वावूजी के प्रति श्रद्धा ही नहीं, मक्ति-भाव 
संजोये रहते हैं। मेंने उन्हें दिल्‍ती में बादुजी का 
सर्देव श्रद्धानवत हो प्रगाम करते देखा है । टी० 
टामचन्द्र, एक जंचता हुम्ना व्यक्तित्व, झब-खोजों 
में तपा-निखरा सावक दिख कर कौन प्रभावित ने 
हो । प्रतिना और परिश्रम की सजीव बढ़ानी हैं वे । 
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भारतीय धरा ऐसे नर रत्न सदैव उम्रलती रही 
है | ऐसे ही लोगों को प्राचीन युग में सत्त्र-हृष्टा 
कहा जाता था । उनके जैस विषयों से सम्बस्धित 
निबस्ध यदि एक ग्रोर अनुसन्धान-परक हैं तो दूसरी 
और निष्पक्ष हृदय के द्योतक । वे बाबू छोटेलालजी 
को उच्चकोटि का पुरातत्त्वज्ञ मानते थे । बम्बई के 
नेशनल स्यूजियस के चीफ क्यूरेटर डॉ० मोतीचलछ 
तो यदि दिल्‍ली था कलकत्ता आयें शौर वहाँ बाबू 
छोटेलालजी हों तो उनसे श्रवर्य. मिलते थे ) डॉ० 
भोतीचद्ध ने अनेक प्रन्थीं की रचन्ग की है। हिन्दी 

भत्य रत्ताकर कार्यालय बम्बई से प्रकाशित उनका 
आूगार हाट! एक प्रसिद्ध प्रत्थ है ) प्राचीन 
पाषाणों में सजा यह शगार हाट भारतीय 
संस्कृति के भध्यरात्रि के बाजारों की कहानी है । 
साहित्य भौर पुरातत्त का ऐसा अनुठा समत्वय 
अन्‍्यत्र देखने को वहीं मिलता | डॉ० भोतीचछ भी 
साहित्य और पुरातत्त्व के समस्वित रूप हैं, साथ- 
ही-साथ मानव प्रवृत्तियों के पारखी । उनकी श्रद्धा 
सस्ती नहीं हो सकती । जिसके प्रति सँजोयेंगे, वह 
उनकी कसौटी पर पहले ही खरा उतर चुका होगा । 
वावु छोटेलालजी उनके प्रद्धास्पद थे । 


बाबूजी को जैन पुरातत्व का असीम ज्ञान था । 
कुछ वर्ष पहले दिल्‍ली में एक विद्याल जैन 
म्यूजियम स्थापित करने का आयोजन किया गया | 
भारत के राष्ट्रपति के पद पर झसीन होते ही डॉ० 
राधाकृष्णन से उसके उद्घाटन की बात भी सोच 
ली गई) भारतीय पुरातत्त्व के एक विशेषज्ञ, जिन्हें 
डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया था, राजस्थान 
और मध्यप्रदेश से जैन पुरातात्त्विक सामभ्री ले आये । 
उस सामग्री से सजे भवन्त का निरीक्षस करने पहुँचे 
बाबू छोटेलालजी । मेंने देखा कि उन्होंने एक-के- 
वाद-एक दस अशुद्धियाँ बताई, जिनका समराधाव 
डायरेक्टर महोदय न कर सके | सामग्री के सस्ते 
रूप को देख कर आयोजन रोक दिया गया | उस 
समय मेंने वावूजों के सुक्ष्मावचलोकन को साक्षातत्‌ 


देखा । कुछ वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो की छुदाइयों में 
प्राप्त शिव की मूर्तियाँ भगवाव ऋषभदेव की मात 
ली गई । वे जंगों के प्रथम तीर्थंकर हैं। बनारस 
विश्वविद्यालय के डॉ० प्राणवाथ ने उन मूर्तियों पर 
पजिताय नमः पढ़ा और उसी आधार पर उपयुक्त 
मान्यता चल पढड़ी। बाबू छोटेलालजी ने उसका 
सप्रामाणिक खण्डन क्रिया । मुझे जहाँ तक स्मरण 
है, उनके कथन को किसी ने चुनौती नहीं दी । 
विद्वानों के मध्य बाद छोटेलालजी के पुरातात्विक 
निवन्धों की सदेव प्रतिष्ठा हुई है। सन्‌ १६२३ में 
उनकी एक छोटी-सी पुस्तक “जैन प्रतिमा-यंत्र लेख 
संग्रह” कलकत्ता की पुरातत्वाल्वेपिणी परियद्‌' से 
प्रकाशित हुईं थी। इसमें चावुजी ने कलकत्ता के 
मन्दिरों में बिराजमान प्रतिमाओों और यन्त्रों पर 
खुदे लेखों का संकलन और सम्पादन किया था | 
इस विधय पर कार्य करने वालों को कंस्कृत का 
ज्ञान अत्यावश्यक होता है। बाबूजी उसमें पीछे नहीं 
थे। इस पुल्तक ते श्रवेक विद्वानों का मार्ग दर्शन 
किया । श्राज विविध पत्र-पत्रिकाओं में जो यंत्र और 
प्रतिभा-लेख संग्रह प्रकाशित होते हैं, उनके पीछे 
बावूजी की प्रेरणा ही थी। उन्होंने ५० प्रभानन्द 
शास्त्री को दिल्‍ली के मन्दिरों के सुत्ति और यब्त्र- 
लेखों को संकलित कर अनेकान्त में अकाशित करने 
का श्रादेश दिया था । इस विषय में बावृजी की तीज्न 
रुचि और वेज्ञानिक जानकारी सुविदित है । 


सत्‌ १६६२ में बाबुजी बोर-सेवा-मन्दिर में 
ठहरे थे। अनेकान्तः के पुतः प्रकाशत का विचार 
उठा, वो प्रारम्भ कर दिया । किसी पत्र का 
निकालना आसान कार्य लहीं है और विशेषकर तब, 
जब वहू एक शोध पत्र हो। बाबूजी ने अकेले ही, 
अस्वस्थ दशा में सब कुछ किया। सब कुछ का 
अर्थ है-अर्थ का प्रबन्ध, सामग्री का संकलन, 
सम्पादत, प्रकाशन, प्रक-रीडिय और फिर यथा- 
स्थान भेजना, प्राहक बनाता, चस्दा इकट्ठा करना । 
एक या दो अंक उपराब्त मुझे बुलाया । सविन्त 
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होकर कहा कि में श्रव कलकत्ता जाना चाहता हैँ, 
कोई 'अनेकान्त' के सम्पादन का उत्तरदाथित्त्व ले 
तो मुझे बान्ति मिले। ग्रीष्मावकाश हो चुका था 
में वीर-सेवा-मन्दिर में जाकर ठहर गया । उन्होंने 
भुभे कार्य समझाया । कुछ विद्वानों के निवन्ध 
प्रकाशन हेतु श्राये हुए थे । वावूजी के साथ विचार- 


विनिमय होता था । तव मेंनेः जाना कि उनकी पकड़ + 


कितनी पैनी है शभ्ौर विद्वत्ता के क्षेत्र में कितनी 
सुक्ष्म पेंठ है । सस्ती विद्वत्ता उन्हें कभी नहीं रुचती । 
कलकत्ता जाने के उपरान्त भी उनकी सम्मतियाँ 
और निर्देशन सतत मिलते रहे | बावूजी की तीत्र 
अभिलापा थी कि अनेकान्त एक उत्तम शोध पत्रिका 
के रूप में प्रकाशित हो, किन्तु उसके साथ कुछ ऐसी 
परिस्थितियाँ सम्बद्ध थीं जिनसे बावूजी विवश थे 
औ्ौर में तो निर्तांत परवश हूँ। बाबवृजी ने वादवू 
जयभगवान जी, जो उस समय वीर-सेवा-मन्दिर 
के सेक्र ८री थे, को लिखा था कि डॉ० प्रेमसागर के 
साथ विचार-विमर्श कर “श्रनेकान्त” को एक श्रेष्ठ 
पत्रिका का रुप दें । उसी समय के आस-पास बाबू 
जयभगवान के दिवावसान से वह कार्य सम्पन्न न हो 
सका । “प्नेकान्त” जैसे रूप में चल रहा था 
बावूजी उससे सन्तुष्ट नहीं थे । उसे एक उत्तम रूप 
प्राप्त हो, मेरी भी अभिलापा है, मेरे ठोस सुझाव 
हैं, जिन्हें वावूजी ठीक मानते थे, किन्तु उनके कार्या- 
स्वयन में विचित्र कठिनाइयाँ हैं, श्रतः एक हुमस- 
भरी विवशता है । फिर भी “अनेकान्त' में प्रकाशित 
भेटर से विद्वान सन्तुप्ट हैं और अनुसन्वित्सुओं को 
पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है। इसी कारण 
वादूजी उसके संचालन से सहमत थे और 'ग्रनेकान्त! 
निकल रहा है । इस अनुच्छेद का तात्पयं इतना ही 
है कि बादूजी अनेकान्त' को जैनशोघ का एक रोचक 
पत्र बनाना चाहते थे। उनकी यह भावना जैन 
गज में परिणाम थी 


पाग्ताद दाट, काशा के दायर वटनसा मे बचाव 


दपू लाभ सावन ऊझाप 


था । मूलतः भार- 


तीय ज्ञानपीठ की स्थापना, जैन साहित्य की शोध- 
खोज, सम्पादन और प्रकाशन के लिए ही हुई थी। . 
ज्ञानपीठ ने वर्षों इस कत्त व्य का निर्वाह ईमानदारी 
से किया । स्वर्गीय पं० भहेन्द्रकुमार जन न्यायाचाये 
के निर्देशन में जो कार्य हुआ, उसका अपना एक 
पृथक महत्त्व है । श्री अयोध्य्राप्रसरादणी ग्रोयलीय 
भी इस दिशा में सजग, सावधान और रुचि-सम्पन्न 
बने रहे । किन्तु जैन ग्रन्थों के विक्रय की विकट 
समस्या ने भारतीय ज्ञानपीठ के जैन वाइमय के 
प्रकाशन तक ही सीमित रहने के संकल्प को डिगा 
दिया । श्री लक्ष्मीचद्ध जन के सेक्रेटरी बनते ही 
लोकोदय ग्रव्थमाला का जन्म हुआ । उससे नई 
विधाओ्ों और विचारों को संजोये हिन्दी का सुजना- 
त्मक साहित्य प्रकाशित हो उठा । एकांकी नाटक, 
छोटी-छोटी कहानियाँ, उपन्यास और कविता-प्तंकलन 
धड़ल्ले से निकले । उनकी बिक्री होती है । भ्रव ज्ञान- 
पीठ हिन्दी साहित्य और साहित्यकारों को एक 
प्रमुख संरथा है । मुभे या किसी जैन विद्वान को 
उसके ऐसा होने में कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु 
साथ ही उसका भूल उदंश्य भी घमिल नहीं 
होना चाहिए । अ्रव देखा जाता है कि जैन-स्रन्थों के 
प्रति न वह रुचि है और न सजगता । मैने बाबू 
छोटेलालजी को एकाधिक बार भारतीय ज्ञानपीठ 
की इस प्रवृत्ति के प्रति गम्भीर रूप से सबिन्त होते 
देखा है। ग्रभी दो-चार वर्षों में भारतीय ज्ञानपीठ 
से प्रकाशित कतिपय ऐसे जैन ग्रन्थ हैं जिनके लिये 

यदि बाबूजी का कड़ा आदेद्य न होता तो झायद वहां 
से प्रकाशित ही न हो पाते । बाबुजी चाहते थे कि 

भारतीय ज्ञानपीठ केवल भारत में ही नहीं, श्रपितु 
समस्त एशिया महाद्वीप में जैन साहित्य का मानस्तम्म 
बन सके | मुझ पूरा विद्वास है कि यदि वे ब्राज 

इस संसार में होते तो उसे इस रूप में परिणत कर 
द्वी दम लेते । यदि भारतीय ज्ञानपीठ के सेक्र ठरी 

महोदय हिन्द्री साहित्य ओर जेंन साहित्य के मब्य 

अपनी रुचि निष्पक्ष भाव से सन्तुलित रख सके तो 

नी बावूजी की अभिलाया के पूर्ण होने के चिन्ह 





गनी ट्रेडस श्रतोसिएशन, कलकत्ता द्वारा बावू जी के श्रभिनन्‍्द 
टी पार्टी का एक हृश्य । 


न समारोह के अवसर पर ग्रायोजित 
( ११-१०-१६४८ ) 
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हृष्टिगोचर हो सकते हैं | में भारतीय ज्ञानपीठ के 
संचालक साहू शान्तिप्रसाद जी के विचारों से परि- 
चित हूँ, वे उसे लेकर कोई व्यापार नहीं करना 
चाहते और न उसे झाय का साधन समभते हैं । 
फिर तो हिन्दी साहित्य से प्राप्त आय जैन साहित्य 
में खपाई जा सकती है। यहाँ मेरा उहंश्य बाबु 
छोटेलालजी की, जैन साहित्य के संशोधन, सम्पादन 
श्रौर विश्वव्यापी प्रकाशन के प्रति बलवती आकांक्षा 
को प्रगठ करना ही है। 


मनुष्य स्वयं विद्वान बन सकता है और विद्वत्ता 
के उत्त्‌ ग श्वंग पर भी चढ़ सकता है, क्योंकि यह 
उसके निज से सम्बन्धित बात है, किन्तु दूसरों को 
वनाना और उन्हें आगे बढ़ाना आसान कार्य नहीं 
है । थह वे ही कर सकते हैं, जो महासत्त्व हैं, जिनका 
दिल 'सत्त्वेषु मेंत्रीं गुशिपु प्रमोदम! से बना है। 
ग्राज जेन समाज में श्रनेक , विद्वान हैं, जिनकी 
विद्वत्ता और खरुयाति की तह में बाबुजी की प्रेरणा 
और सहायता के ही दर्शन होते हैं । बाबुजी ने कभी 
उसका उल्लेख भी नहीं किया । उल्लेख तो तब 
करते जब उन्होंने यह कार्य अपने नाम के लिए किया 
होता । उनका यह स्वभाव था | स्वभाव-वशात्‌ ही 
वे ऐसा करते थे। सौभाग्य से उनके पिता ने उनके 
इस स्वभाव को निखारनते के प्रवसर भी दिये । वाबुजी 
ने मुभे सुताया “जब भी कोई विद्वान कलकत्ता 
ग्राता तो मेरे पिताजी मुझे उस विद्वान को कलकत्ता 
घुमाने के लिए भेज देते। इस भांति प्रारम्भ से ही 
मेंने विद्वानों के प्रति श्रद्धा-भाव सँजोया है ।” इसी 
भाव ने उन्हें स्वयं विद्वत्ता की शोर उन्म्रुख किया । 
विद्वत्ता उपाजित कर भी वह श्रद्धा-माव तदवस्थ 
वना रहा | इसी भाव के कारण अपने से छोटे युवा 
विद्वानों के प्रति उनका श्रद्धा-गर्भित प्रेम उमड़ 
उठता था। ये विद्वान प्रायः ऐसे होते कि उनके 
कदम लड़खड़ाते, दिल काँपता और कुछ परिस्थितियों 
से विवश से हुए जारहे होते । वावूजी का अ्रगाध 
स्नेह और प्रत्येक प्रकार का सहाय्य उन्हें मजबूत 
बना देता । अभी विगत वपं ही दिल्‍ली में [॥6॥- 


70797 0ांशातं 200०९१८०७' का 
आयोजन था । वीर-सेवा-मन्दिर की तीसरी मंजिल 
के एक कक्ष में कलकत्ता के एक युवा विद्वान ठहरे 
थे । परिचय हुआ तो बाबूजी के स्नेह का स्मरण कर 
गदुगद्‌ हो उठे, कण्ठ भ्रवरुद्ध हो गया । केवल वे ही 
नहीं उस समय वहाँ ठहरे दक्षिण के एक वृद्ध भद्दा- 
रक, डॉ० ए० एन० उपाध्ये, डॉ० कैलाशचन्द्र, डॉ० 

कमलचल्द सोगानी, बाबू जयभगवान जी श्रादि सभी 
एक-ही स्नेह-सूत्र में बंधे थे। सभी के हृदय बाबूजी 
के पावन स्मरण से ओोत-प्रोत थे । में ओरों को छोड़ 

अपनी कहता हूँ । सन्‌ १६६१ के जुन के भध्यान्ह 

में मेंने सब से पहली वार वाबूजी के दर्शन वीर- 

सेवा-मन्दिर दिल्‍ली के धुख्य भवन में किये । मेरे 

हाथ में भ्रपने शोध-प्रवन्ध “हिन्दी के भक्ति काव्य 

में जैन साहित्यकारों का योगदान ।” की पाण्डुलिपि 

थी । उन्होंने उसे पढ़ा और सराहा । तुरन्त भारतीय 
ज्ञानपीठ से प्रकाशन-हेतु स्वीकार कर लिया ।॥ मेरी 
एक बहुत बड़ो समस्या हल होगई | श्राज वह ग्रन्थ 
जैन भक्ति काव्य की पृष्ठ भुमि' और हिन्दी जैन 
भक्ति काव्य और कवि' श्ीप॑क से प्रकाशित हो छुका 
है । प्रकाशन के समय इस ग्रन्थ के मंशोधन में बाबू 
जी के ठोस सुझाव कार्यान्वित किये गये हैं । यह 
उनका स्नेह ही था | उनका रनेह यहाँ तक बढ़ा 
कि जब वे कलकत्ता गये तो पूरे वीर-मेवा-मन्दिर 
की देखभाल और '“अनेकान्त' की जिम्मेदारी पुर्क 
सांप गये । में उनका विश्वास प्राप्त कर सका, इससे 
गौरवान्वित हूँ। उनकी सतत प्रेरणा से प्रेरित 
होकर ही जैन थोध के क्षेत्र में मेरी रुचि बढ़ती 
गई और में उस पथ पर अग्रसर हूँ । 


वीर-सेवा-मन्दिर वायु छोटेलाल जी की मूक 
साधना का प्रतीक है | यद्यपि इस मन्दिर की स्थापना 
वाबू जुगलकिशोर जी मुख्तार ने सरसावा में की थी, 
किन्तु उसे पल्‍लवित झौर पुष्पित करने का समूचा 
श्रेय वावु छोटेलाल जी को ही हैं। इस संस्था को 
उन्होंने विपुल झ्रथिक सहायता स्वयं दी और दिल- 
वाई । अनेकान्त के संचालन का समूचरा श्रेय उन्ही 


रच बायू छोटेलाल जेन स्मृति ग्रंथ 


को दिया जा सकता है । पहले भी उन्होंने इसको 
जन्म दिया था श्रौर अब भी उन्हींने इसको पुनः 
प्रारम्भ किया । पहले तो वे इसके सम्पादक भी रहे 
श्रौर अनेक शोव-खोज पूर्णा तिवन्ध इसमें प्रकाशित 
हुए । पैसा उन्होंने दिया और सम्पादन, निवन्ध 
लेखन सब कुछ भी उन्होंने किया । कभी छूयाति की 
ग्राकॉक्षा नहीं की । ख्याति उन्हें मिली भी नहीं, 
वह किसी और को उपलब्ध होती रही । किन्तु बाबू 
जी को इससे हादिक प्रसन्नता मिली, वे ऐसा ही 
चाहते थे । इस बार “अनेकान्त' का संचालन उनके 
अद्वितीय साहस और लगन शील हृदय का प्रतीक था, 
उन्होंने विद्वान लेखकों की सूची बनाई, उनसे 
सम्बन्ध स्थापित किया, श्रीमन्त सेठों को दान के लिए 
अनुप्रारितत किया, ग्राहक बनाये, प्रेस ते किया, मुख 
पृष्ठ की रूपरेखा स्वयं बनाई । संकलित लेखों को 
पढ़ा ओर सम्पादित किया। समूची प्र फ-रीडिग 
की । जब छपकर आया तो अपने हाथ से डिसपैच 
किया । लेई से कागज तक चिपकाये । यह सब कार्य 
उस समय किया जब किवे अस्वस्थ थे । इस पर भी 
न तो वे प्रकाशक थे और न उनका नाम सम्पादक 
मण्डल में था। दूसरे भ्रक के पश्चात्‌ जब वे कल- 
फता चले गये तो एक सज्जन यह कहते सुने गये 
“नौकर तक के काम उन्होंने खुद भ्रपने हाथ से किये 
इसकी बया जरूरत थी, फिर बहते हैं कि मैने इतना 
काम किया, उतना काम किया ।” में उनकी बात 


सुन भिन्न रुचिहि लोक: पर विचार करता रहा। 
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सज्जन कैसे सोच सकते थे उस भाव भीने 
को जो उनके दिल में 


णत करने को उद्चत हो जाता। मुझो जहाँ तक 
स्मरण है, उन्होंने अपना कोई सुझाव थोपा नहीं 
ओर न श्रनेकान्त' की गति में कोई हस्तक्ष प किया । 
अनेकान्त' एक उत्तम पत्रिका वेन सकता है, यद्दि 
अनेकान्त' से सम्बन्धित व्यक्ति बादूजी की श्रात्मा 
को समभ सकें । 


विद्वत्ता के परिप्रेक्ष्य में बादुजी का यह संक्षिप्त 
आकलन है। विद्वान विद्वद्मन्यः हो जाते हैं, अहंकार 
उनका सहचर बन जाता है। वाबूजी इन दोनों ही 
से मुक्त रहे । श्रन्‍्त तक वे अपने को न कुछ मानते 
हुए विद्वानों का आदर-सम्मान करते रहे । विद्वानों 
में सबसे बड़ा दुगण होता है यश: कांक्षा | वें 
इसके लोलूप होते हैं, धनिकों के घन से भी अधिक । 
बावूजी यश के समृच्े स्थल उदारता-पूर्वक दूसरों 
को देते रहे । यश मिला उन्हें भी, किन्तु उसकी 
गति धीमी और ठोस है | यदि हम मि० स्टीवेन्सन 
के शब्दों में कहें ती उनकी 'पोपुलरिटी! 'इन्हीमेट' 
हैं 'लोंग” नहीं । अर्थात्‌ समाचार पत्रों में अपना 
नाम, ग्रत्थों पर नाम और व्याख्यानों के लिए श्रपने 
नाम की इच्छा उन्हें कभी नहीं हुई | इन आ्राधारों 
पर नाम कमाने की उन्होंने कभी चेप्टा भी नहीं 
की । जो भी व्यक्ति उनके पास जाकर रहा, वह 
अवश्य ही यह प्रभाव लेकर गया कि हमने एक 
विद्वान के दर्शन किये श्लौर उससे भी पूर्व एक मानव 
के । मानवता के शवों पर उगने वाली विद्वत्ता को 
ही मि० स्ट्ीवेन्सन ने “लोंग पोपुलरिटी' की संज्ञा 
से अभिहिंत किया था। बावूजी की मूक साथना ने 
उन्हें “इल्टीमेट पोपुलरिटी! का प्रतीक ही बना 
दिया । उनमें विद्वत्ता और मानवता का श्रदूभ्रुत 
सम्रन्वध था । 
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दि न भ्राते हैं और चले जाते हैं, पर वे अपनी 
ढ मधुर स्मृतियाँ मानस-पटल पर सदा के 
लिए अंकित कर जाते हैं । जो घटना मर्म को छू 
जाती है, वह सवंदा के लिए टंकोत्कीणं हो जाती 
है। आदरणीय श्री बाबू छोटेलालजी का प्रथम 
दर्शन श्राज से २२ वर्ष पूर्व हुआ था, पर उनके 
प्रथम साक्षात्कार का प्रभाव आज भी तदवस्थ है । 
बाबूजी का व्यक्तित्व वस्त्र, वायु, वाक्‌, विद्या श्रोर 
विभूति रूप पञ्चवकार से नहीं आँका जा सकता 
है, बल्कि अ्रहनिश की प्रत्येक कार्यवाही उनके 
व्यक्तित्व की महत्ता सूचक है। जीवन के प्रतिपल 
की प्रत्येक घटना दीपावली की विद्यू तवल्‍्लरी के 
समान अपने आलोक की स्निग्धकिरणों को विकीरां 
करती है । समाज, संस्कृति, साहित्य और धर्मोत्थाच 
की भावना वादबूजी में पुर्णातया व्याप्त थी। उनका 
व्यक्तित्व हिमालय की हिमधवल गगनस्पर्शी चोटियों 
के समान उन्नत और श्रद्धास्पद था | हिमालय को 
करुणा जिस प्रकार श्रगणित निभेरों श्नौर सरिताश्रों 
के रूप में विगलित होती है, उसी प्रकार वादूजी 
की करुणा भी असहाय और निराश्नयों को श्राजीविका 
दिलाने में । वादूजी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी 
विज्येपता बह थी कि उन्होंने दीपशिखा की भाँति 
अपने जीवन को तिल-तिल कर जलाया था, मात्र 
इसलिए कि साहित्य, संरक्षति, कला और समाज 
का उत्थान हो। उनमें दया, क्षमा, शालीनता, 
नम्नता और सहन शीलता आदि गुण वतेमान थे । 
जीवन भर रोगों से जूमने पर भी काये करने की 
क्षमता ज्यों की त्यों थी। उनका श्रदम्प उत्साह 
कास और इवांस के प्रवल वेग से भी घूमिल न हो 
सका था। वे जीवन का एक-एक क्षण सरस्वती 


की आराधना में समपित करते थे । यद्यपि उन्होंने 
मुक्त हस्त से समाज और साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों 
में लाखों रुपयों का दान दिया था, पर वे नामाद्ून 
से सदा दूर रहे । विश्व में ऐसी विभूृतियाँ कम हो 
परिलक्षित होती हैं, जिसमें सरस्वती और लक्ष्मी का 
एक साथ समवाय पाया जाय । यह सत्य है कि 
बावूजी का तन, मन और धन दूसरों की सेवा के 
लिए सदा प्रस्तुत रहता था। वे साहित्यिक, विचारक 
और सार्वजनिक कार्यकर्ता होने के साथ २ वदान्य- 
वरेण्य भी थे, जो व्यक्ति जिस साध या इच्छा को 
लेकर उनके समक्ष उपस्थित होता, उसकी वह साध 
या इच्छा अवश्य पूर्णा हो जाती । उदार चेता 
वाबूजी का घर विद्वानों के लिए. भ्रतलस अतिथि- 
शाला था, बिना सूचना के पहुँच जाने पर भी 
समुचित अतिथिसत्कार प्राप्त होता था। बाबुजी 
दुर्दान्‍्त दमे से मल्लयुद्ध करते हुए अतिथि को समस्त 
सुख-सुविधाएँ पहुँचाने का प्रयास करते थे । भोजन, 
स्‍्तान प्रभूति समस्त आ्रावश्यकताश्रों को वे स्वयं ही 
आगे आकर पूर्ण करते थे। उनका सौजन्यमय 
व्यवहार प्रत्येक अतिथि को मुग्ध कर देता था । 


हाँ, तो में अपने प्रथम साक्षात्क/र के प्रभाव 
का अंकन करने का आभास कर रहा हूँ । संभवतः 
सन्‌ १६४३ का जुलाई मास था । नया सत्र आरम्भ 
हो छुका था। विद्यार्थीगयण महत्त्वाकांक्षाओं के 
कुहासे से घिरे हुए श्रपनी २ वक्षा में प्रविष्ट हो रहे 
थे। में जैन बालाविश्वाम आ्रारा में धर्म-संप्कृता- 
व्यापक था। सहसा एक दिल ज्ञात हुआ कि कल 
इस संस्था के सभापति कलकत्ता निवासी दानवीर 
वादूजी श्री छोटेलालजी आ्राने वाले हैं । सर्वत्र एक 
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नयी चहल-पहल थी । सफाई-स्वच्छता के निर्देशों 
के साथ छात्राओं को सावधानी सम्बन्धी अन्य 
प्रकार के निर्देश भी दिये जा छुके थे । 


प्रावः कालीन कक्षाएँ चल रही थीं, जिनमें 
प्रमेयकमल मात्तंण्ड, अप्टसहस्त्री और गोम्मटसार 
वे अ्रध्यापन की व्यवस्था थी । मैं न्यायतीर्थे परीक्षा 
में प्रविष्ठ होने वाली द्ात्राओ्ों को “मारत्तिंण्ड' पढ़ा 
रहा था कि एक गौरव, क्षीएकाय, मध्यमंकद, 
उन्नतनलाट, आजानवाहु और दूध जैसी घवल वेप- 
भूपा से विभूषित व्यक्ति ने प्रवेश किया । शिष्टांचार 
प्रदर्शन के अनन्तर वे बैठ गये और मुझे पाठ चालू 
रखने का श्रादेश दिया । प्रकरण कारक साकल्य 
क्य चल रहा था। कुछ पंक्तियों के अ्रध्यापन के 
पदचात्‌ उन्होंने छात्राओ्रों से पूछा--“नैयायिकादि 
के यहाँ प्रमा में किस वस्तु कों सावकतम भावना 
गया है? छात्राश्रों द्वारा इन्द्रिय और सन्निकपे के 
उत्तर दिये जाने पर उन्होंने उनकी अ्रप्रमाणता सिद्ध 
करने वे। लिए आदेश दिया, पर जत्र छात्राएँ मौन 
दखलायी पढ़ीं तो वाबूजी ने वतलाया कि जानना 
या प्रमारूप क्रिया के चेतन होने से साधकतम ज्ञान 
ही हो सकता हैं, अचेतन सन्निकर्षादि नहीं । 
द्वितार्पादि वो रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता 
गौर सन्निकर्पाद्ि के अ्रभाव में भी ज्ञान उत्तन्न हें 


जाता हैं। अतएवं जानने रूप क्रिय्रा का साक्षात्‌ 
ग्रव्यवहित कारगा नान ही है, सन्निकर्षादि नहीं । 
प्रसिति या प्रमा अजान तिवृत्तिष्प होती है और 
इस झतान निदृत्ति में अज्ञात जा विरोधी ज्ञान ही 
बारग हो सकता हैं. ऊँसे अन्धकार की निवृन्ति में 
प्रत्धशार का विरोधी प्रतवाग। इन्द्रिय, नन्निकर्पादि 
सदर परनितन है, ग्रतः ग्रश्ञान रूप होने के कारगग 
प्रभति में साक्षात्यग्ग्ा नहीं हैं । बच्धति कही-कहीं 
मे दिशपादि ज्ञान थी उत्तादव सामग्री में सम्मिलित 
है परे साइधिण झोर सा्वदालीन दच्दयब्यनिरेक 
ने शिहणने से उनजी 


अप 2०5 . 
आअच्याल द्रा जाना 


डाल सच्थि >डजफ्नओन >> डे. 
नए आडए, की जी कील ओ हू जानते 
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हुए पर पदार्थ को जानना है। वह अवस्था विशेष 
में पर को जाने या न जाने पर अपने स्वरूप को 
हर स्थिति में जानता है। स्वसंवेदी होता ज्ञाव का 
स्वभाव है। इस प्रकार अपने जानने रूप क्रिया में 
साधकतमता--अव्यवहितकारणता ज्ञान की ही 
प्रतिपादित है । 


आयोजित सभा में शिक्षा के सम्बन्ध में विचार 
व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा--“वर्तमान में हमारे 
विद्यालयों का पठन क्रम सदोष है। अध्ययन और 
अध्यापन ग्रन्थामुसार किया जाता है, जिससे एक ही 
विषय कई वार पुनराबवृत्त होता है, फलतः छात्रों 
का सर्वाद्भीण विकास नहीं होता। आचार्यों ने 
ग्रन्थों का प्रणयन स्वाब्याय के हेतु किया है, पाठ्य 
क्रम को दृष्टि में रखकर ग्रन्थ नहीं लिखे गये हैं, 
अतः जैन विद्यालयों में विपयानुसार कतिपय शीर्प॑क 
निश्चित कर धर्म और न्याय की शिक्षा दी जानी 
चाहिए। प्रवेशिका प्रथम खण्ड से लेकर शास्त्रीय 
परीक्षा के श्रन्तिम खण्ड तक धर्म और न्याय के श्रनेक 
विपय वार-वार दोहराये जाते हैं, श्रतएवं भा० दि० 
जैन परीक्षालय को अपने पाठ्यक्रम को ठोस ओर 
व्यापक वनाना चाहिए। धामिक शिक्षा जीवन 
विकास की दृष्टि से श्रत्यावश्यक है, इसकी उपेक्षा 
करने से समाज की उन्नति नहीं हो सकती। श्रतः 
बन के विता भी मनुष्य उठ सकता है, विद्या के 
ब्रिना भी बड़ा बन सकता है, पर चरित्र बल के बिना 
मनुष्य सवंथा हीन ओर पंगू है। श्राचरणद्वीन ज्ञान 
पाखण्ड है | नतिक व्यक्ति ही अपने प्रति सच्चा एवं 
ईमानदार हो सकता है। श्रतएवं कॉलेज और स्कतों 
में भी धर्म शिक्षा का प्रवन्ध होना चाहिए | मुझ यह 
जानकर प्रमन्‍नता है कि यहाँ की छात्राएँ प्रभेब- 
छमल मात्त एए और अप्ट सहस्ती जैसे उच्चकोटि के 
ग्रन्थों का अध्ययन करती हैं। ग्रादरणीय बाईनी 
द्र० प० चन्दावाईजी) ने दासत्व की श्र खला में 
धद में छिपी, श्त्ञान और ढुरीतियाँ से 
नारी दा बद्यात्मबोच्र ही नहीं कराया 
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बल्कि उसके लिए उच्चशिक्षा का प्रवन्ध कर उसे 
उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया है । चन्दता, 
चेलना और सीता जैसी सती वारियाँ ज्ञान के क्षेत्र 
में श्राशातीत उन्नति कर रही हैं। मेरा तो यह हृढमत 
है कि मारियाँ ही देश के कलेवर का परिष्कार कर 
सकती हैं | वह समाज, जो अ्रपत्ती नारियों को प्रति- 
ष्ठित करने की बात नहीं सोच सकता, कभी भी 
विकास की ओर नहीं बढ सकता । में वाईजी के 
कार्यो की पुनः पुनः प्रशंसा करता हूँ ।” 

सभा में आपने पुरातत्व और इतिहास को 
महत्ता पर भी प्रकाश डाला। कलापूरं मूत्तियों 
गौर मन्दिरों के चित्र भी दिखलाये । आपका 
मत है कि भ्रतीत के गौरव की गन्ध ही समाज को 
उत्तेजित करती है और इसी गन्ध की मस्ती उसे 
नया जीवन दान देती है । प्राचीन खंडहरों में हमारा 
अतीत छिपा है, हमें उसे ढ़,ढ कर अपने भविष्य 
को स्वरशंमय बनाना है । अभी तक जंव साहित्य 
का इतिहास नहीं लिखा गया है। दिगम्बर जंन 
साहित्य भण्डारों में उद्धारकों की प्रतीक्षा कर रहा 
है । सहतस्त्रों ग्रन्थ नप्ठ हो चुके हैं, अतएवं हमें इस 
ओर भी ध्यान देना है वस्तुतः साहित्य जीवन की 
सतत गतिशील प्र रणाओ्रों में से एक है। समाज 
का अस्तित्व साहित्य पर ही श्रवलम्बित है। 

प्रथम साक्षात्कार के पछ्चात्‌ तो बाबूजी के 
निकट सम्पर्क में आने का अनेक बार अवसर मिला । 
वे अ्रत्यन्त कर्मठ, परोपका री, सेवाभावी एवं समाज 
श्रौर साहित्य के लिए सतत चिन्तित रहते थे । जब 
कोई भी विद्वान्‌ उनके पास पहुँचता, तो वे घण्टों 
बैठकर उसके साथ समाज और साहित्योत्याव की 
चर्चा करते रहते । विद्वान्‌ के पहुँचने से उन्हें अपूर्व 
प्रसन्नता होती । शास्त्रीय और ऐतिहासिक चर्चा 
में उन्हें इतना रस श्राता कि चर्चा के समय में 
उनका चिर सहचर दमा भी ने मालूम कहाँ चला 
जाता । श्री ज॑ंनसिद्धान्त भवन आरा के हीरक 
जयन्ती महोत्सव के वायुजी स्वागताध्यक्ष होकर 
पवारे थे। जव श्राप आारा में श्राये तो दमा से 


पीड़ित थे, खाँसी बहुत परेशान कर रही थी; पर 
श्राइचयं की बात यह थी कि उत्सव ग्रारम्भ होते 
ही आपका दमा ने मालूम कहाँ चला गया। आग 
सभाओ्रों में तीन-चार घण्टे लगातार बैठे रहते 
थे, पर एक वार भी खाँसी नहीं श्राती थी। ऐसा 
मालूम पड़ता था मानों आपने किसी योग क्रिया के 
बल से दमा को जीत लिया हो। आपकी लगन, 
तत्परता और भ्रत्येक कार्य को सुन्दर ढंग से सम्पादन 
करने की क्षमता दर्शनीय थी। जिस स्थान पर 
विद्वान ठहरे हुए थे, उस स्थान पर आप कई बार 
पधारे और उत से मिलकर एवं चर्चा कर बड़े 
प्रसन्न हुए । | 

उत्सव समाप्त होने के अनस्तर आप जैन 
सिद्वान्त भवन की उत्तति के हेतु कई दिनों तक चर्चा 
करते रहे । समाज और साहित्य के कार्यों में आप 
विशेष रुचि लेते थे तथा छोटे-बड़े सभी प्रकार के 
लेखकों को उत्साहित करते थे | आपकी प्रेरणा से 
कलकत्ता में कितने ही विद्वान्‌ जैन साहित्य के 
अध्येता बन गये हैं। वीर-शासन-जयन्ती महोत्सव 
की सम्पन्न करने में झापने जो ग्रथक परिश्रम किया 
था, उसे समाज सदेव याद रखेगा । इतने बड़े 
उत्सव की सफलता का श्रेय बावूजी को ही था । 
आपकी बहुमुखी प्रतिभा, दूसरों के सुख के लिए 
सर्वस्व वितरण करने की भावना, राष्ट्र और देश 
सेवा का संकल्प एवं परोपकार करने की सत्‌ - बुद्धि 
ऐसे गुणा थे, जिनके कारण आ्रापको गणना विश्व 
के महान्‌ व्यक्तियों में की जा सकती है। बा 
छोटेलालजी जैसे लाल किसी भी समाज को बे 
पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। झ्र,पको सत्‌-प्रेरणा 
से अनेक जैनेतर विद्वान्‌ और श्रीमान्‌ जैन साहित्य 
के मणि-मारिकयों से परिचित हो गये हैं। 
कलकत्ता में गया बाहर का कोई भी जैब आपके 
पास पहुँच कर सुखसुविधाएँ तो ग्राप्त करता ही, 
उसे रोजी-रोटी दिलाने में भी श्राप पूर्ण सहायता 
करते | आ्रापका जीवन वास्तव में आदर्श, श्रनुकरणीय 
एवं अ्रभिनंदनीय था । 


श्रद्धास्पद बाबू जी 


साथ भेजी गई थी । बाबू जी के स्तेह और ममता 
की मिठास का स्वाद उन श्रामों में हम लोग लेते 
रहे । श्रात्मीयता की यह अथाह गहराई ? सोचता 
हूँ शब्दों की पतवार के सहारे इसे नापना क्या 
मूखता नहीं है ? 


पूज्य वर्णी जी के प्त्त समय में वावू जी के 
साथ में भी लगभग बीस दिन वहाँ रहा | इस बीच 
बाबू जी की श्रनेक विश्ञेपताएँ देखने-जानमे को 
मिली । वर्खी जी के प्रति उनकी दृढ़ और गहन 
आस्था, समाधि-मरण के समय अ्रन्तिम क्षणों तक 
वर्णी जी की सेवा-सम्हाल, श्रीर भारी भीड़ में 
उनको प्रवन्ध-पटुता, बीच बीच में विद्वानों मे चर्चा 
के समय उनका गहन गश्भीर ज्ञान और कतिपय 
अवांछनीय प्रसंगों पर उनका माध्यस्थ तथा हम 
सबके प्रति उनकी ममता और ग्रनेक विशेषताश्ों 
का श्रागार उनका सम्मोहक व्यक्तित्व प्रायः प्रत्येक 
उसे व्यक्ति पर जो बाबू जी के सम्पक में थ्राया, 
एक श्रमिट छाप छोड़ता है 


बातू जी अपने श्राप में एक सस्ुर्णा संस्था थे । 
जन पुरातत्व को अश्रनगिनत अ्रनजानी निधिगों को 
भकादा भें लाने की दिशा में उन्होंने जो. श्रम-साध्य 
साधवा की है तथा उत्त दिया में उनकी जो छप- 
लब्वियां है उनका भृत्यांकत करने के प्रयास ग्रभी 
आरम्भ नहीं हुये । देश के वतमाव गणमान्य एरा- 
तत्त्व विशारदों से उनकी घनिष्टता के फत्स्वरूप 


सब लोगों की श्रौवित्य कर) बरणा एक सी नहीं 
न 


रा 


रे३ 


अनेक पुर्वाग्हों और कदाग्रहों का श्रावरशा चीर कर 
हमारे प्राचीन बैसव के कलापक्ष की जो मान्यताएं 
स्थापित हो सकी हैं वे हमारी पीड़ियों को सीढ़ियों का 
काम देंगी । उतकी निरन्तर श्र बनवती प्रेरणा से 
इस दिल्ला में टी० एत० रामचस्रनू और 
श्री ० सी० शिवराम मुत्ति जैसे कतिफ्य विद्वानों 
द्वारा जो साहित्य प्रस्तुत हुआ है वह जैन- 
कला के ध्रनुसन्धान पे पर प्रकाश सन 
बन कर रहेगा। उन्होंने 
है वह यद्यपि बहुत अधिक नहीं हैं लथापि 
तीन और अनुभव का पररियात्क ह । 
द्वारा संयोजित “जन विवलियोग्राक” का दुसरा 
भाग यरि प्रकाशित होकर सामने था सदा तो 
उनकी दीबं, एकल, मौन साधना का प्रमाश 
होगा । वीर सेत्रा मच्दिर को प्रति उन थ्रौत्त् 
तथा दार मानने संघ के प्रात उनकी सेवा उन 
बगयताका का मेददग्ट बनकर बेटय गगब सह 
हमारे बीच रहने वाली है । थे इवय॑ मट़ान 
ग्रतेक महान कार्यों को सम्पाइन उनके कदाम ्‌ 


थे प्रोर 


उनके बिल मे और उनकी संग मे नया है। दय 
वाले कमके लिये कंटीड। बटन उपयोगी झोर 


महत्व[र्ग योजनाओं की गभाववाएं ही उन: 
ग़्षतों में तर रही 4। 4 बार दबाव थे कह हमने 
दीन लिया । हमारी ॥ चिता ८ & ऊके जीव से 


यरणा लेकर हम उन; का सींध हीं 


प्रयाग कर | 


लिवर वेग 


होती । 
>' ॥ हे 


पटता का जो प्ह्वू बाहर मे दवा देता £ बड़ी उसका पुर्णा #व नहीं द्रोता 


| ड़ 


डे | # 


- 


विष्ति में राहगीर को की आश्रव दिया जाता है। 


श्रद्धास्पद बाबू जी 


नीरज जेन 


ते श्राठ वर्ष पहले की वात है । पूज्य वर्णी जी 

की जयन्ती पर उनकी चरण रणज लेने हम लोग 
ईसरी गये थे । जब तक वावा जी ईसरी आश्नम में 
रहे तब तक प्रतिवर्ष उनके जन्म दिन पर एक अच्छा 
सासा मेला वहाँ लग जाता था। उस वर्ष भी 
भवतों की भीड़नाड़ खूब थी झौर एक बड़े तथा 
सज्जित पण्डाल में सभा का श्रायोजन था । 


रात्रि में उसी स्थान पर जैन तीर्थों के सिनेमा 
स्लाइड दिखाये जाने की योजना की गई श्र उसी 
कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रीमान बाबू छोटेलाल जी का 
दर्शन मे प्राप्त #श्ना । वे प्रोजेक्टर पर स्लाइड 
दिसलाते थे और उनका विवरण ध्वनि-विस्तारक 
पर प्रस्तुत करने जाते थे । देश के अ्रनेक प्रसिद्ध 
7 अप्रसिद्व तीथंस्थानों की सुन्दर और महत्त्वपूर्ण 
यबिध शिल्य सामग्री की एक संक्षिप्त परन्तु अधि- 
मन्णीय काकी उस दिन देखने को मिली। बाबू 


छोटेलाल जी दी प्रसमिदिध और उनके नाम के 
"दाउ' घबद का ग्राधार लेकर उनकी वहुत टिप- 
टोर्प और भनारो-नरकम शरीर की कल्पना मैते क 
रस्सी भी, पर उसदे एकदम विपरीत इकहरी देह पर 
साधारण धघोती कमीज का पहिरावा और श्रगाध 
ज्ञन-गरिमा के दावदूद अत्यन्त सहज और नम्नता 
नरगा व्यवहार पाकर मु कुछ और ही अनुभव 
इस वर्ष उनकी व्यस्तता 


( या अपनी 


ला यार न +) चाह चाह 
प्रस्णणता ) रु पार गे व्द्यप वह चथ परात्ष हा 
जूयथक चञजप्रप 9५ 4; नदी ता £ लिका 

|; श्र अडानापएद ब्याइतदा दा तालका जा मर 
हइतम-ददूत एम झा इसमन बह एक नाम पैर उसे 
जमा गे काम भक उ-+++ 
हज । आ 0 ५ | 

गगाए चार रहदन आश्रम ह मंस्थाउक 


शारदा प्रसाद जी से जब इसकी चर्चा हुईं तव बाबू 
छोटेलाल जी का मानों एक नया ही परिचय मु 
मिला । इसी वीच भाई अ्रमरचन्द के माध्यम से कुछ 
और उन्हें जाना और कलकत्ता में जब पहली वार 
उनके घर जाने का अवसर मिला उसके पूव ही 
उनके स्नेह की धारा का प्रवाह मेरे मन को छू चुका 
था। स्नेह की यह सरिता बाबू जी के पास से धारा- 
प्रवाह होकर वहती ही रहती थी । न जाने कितना 
गम्भीर था वह श्रजस्र स्रोत जो इतनी आरात्मीयता, 
अनुकम्पा और सद्भाव का उद्गम बना उनकी 
दूबरी देह के किसी कोने में छिपा था | उसके माधुर्॑ 
का, उसकी शीतलता का अनुभव मेरे जैसे अनेक 
कृपा पात्रों को समय-समय पर होता रहता था । 


पूज्य वर्णी जो के श्रवसान के कुछ समय पूर्व 
रक्षा-वन्धन के दिन की बात है । मै सकुट्ुम्ब॒ ईसरी 
में था| बाबू जी पहिले से वहाँ बाबा जी की सेवा 
में संलग्त थे । बच्चों ने सावन का पर्व मनाया और 
विटिया की एक राखी मेरी कलाई तक पहुंच गई । 
हम सब मगन थे पर मेरी पत्ती कुछ न्युनता का 
अनुभव कर रही थी। वाद जी की अनुभवी दृष्टि से 
उसकी वह उदासी छिपी न रह सकी और एपः 
प्यार भरा गआादेश देकर तत्काल उन्होंने मेरी पत्ली 
से न केवल राखी बंबवाई वरन्‌ उचित सम्बोबन 
देकर उसकी प्रनमनस्कता भी दो ही क्षरा में दृट 
कारदी । एक बार भाई ग्रमरचन्द सतना ओझा रहे थे । 
उनके हाथ बाबू जी ने हम लोगों के लिग्रे कलकता 
से दृछ आम भेजे । बताया गया कि बड़ी रूचि 


पूवका दा तीन प्रदार के आम स्वयं पसस्द्र करके 
उन्हानत खरादे थे बोर ने केवल उन थमा का वाम 


के हिसाव से उन्हें उपयोग में लाने 


मे ६० दि वे तथा ता स्व अटल द्रा टिटायनत एस 7 
केवल कित दा वार खा लक दे हिदायत 3॥. ४९४३4: 


के बूर्ज रु 
बयाना जेन समाज को बाबूजी का अपूर्ब सहयोग २५ 


२--आपने जैन एवं पअ्रजन श्रीमानों, धीमातों, 
नेताशों, पदाधिकारियों, वकील-बेरिस्टरों और 
सम्पादकों से हमारा सम्बन्ध स्थापित कराकर उन्हें 
हमें सहयोग देने को बाध्य किया । 


३--भरतपुर राज्य के दीवान साहब की सेवा 
में जैन-अजैनों की तरफ से काफी संख्या में स्थान 
स्थान से तार एवं महत्त्वपूर्णा पत्र भिजवाये । 

४--हिन्दी, उददू और श्र ग्रेजी के अनेकों पत्रों 
में आपने रथोत्सव को विरोधियों द्वारा रोके जाने 
प्र इसके विरोध में श्रनेकों जैन-अ्रजन विद्वानों, 
नैताओ्रों एवं पदाधिकारियों द्वारा लेखादि प्रकाशित 
कराये । 





५--हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताश्रों से सम्पर्क 
स्थापित करके आपने हमारे इस रथोत्सव के सम्बन्ध 
में एक महान महत्त्वपूर्ण श्रीर उपयोगी प्रस्ताव 
हिन्दू महासभा के सूरत अधिवेशन में पास कराया । 


६--हजारों की संख्या में “बयाना कांड” 
नामक एक महान महत्त्वपूर्ण और सफलताप्रद 
ट्रैव्ट छपवाकर विरोधियों में वँटवाया । 


७--भरतपुर राज्य के दीवान साहव से मिलने 
के लिये जैन समाज के श्रोमन्तों व विद्वान बैरिस्टरों 
का एक शिण्ट-मण्डल तैयार कराया । 


८--हमारे इस मुकदमे सम्बन्धी समस्त 
कागजात श्रीमान्‌ वाबवू अजीतप्रसादजी वकील 
लखनऊ एवं विद्या वारिधि जैन दर्शन दिवाकर 
बैरिस्टर चम्पतरायजी साहब के पास भिजवाये। 
जिनको देखकर दोनों महानुभावों ने हमें छुकदमा 
लड़ने के बारे में उचित परामर्श दिया ! 

६--हजारों की संख्या में प्रभावशाली पैम्फलेट 
छपवाकर विरोधियों में समय समय पर वितरण 
करवाये । 

१०--श्रीमान्‌ बैरिस्टर चम्पतरायजी, श्री राम 
स्वरूपजी भारतीय एवं अन्य नेताओ्रों के साथ स्वयं 


भरतपुर एवं बयाता भश्राये और इस मुकदमे के 
सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्राप्त की । 


आपने हमारे यहाँ के रथोत्सव निकलवाने के 
सम्बन्ध में जो प्रयत्त किये व परिश्रम किया एवं 
हमें तन-मन-धन से जो सहयोग दिया वह कहने 
और लिखने में श्राने वाली बात नहीं है । समय 
समय पर आपके हमें श्रनेकों पत्र प्राप्त हुये जिनमें 
कुछ पत्रों का संक्षिप्त सार मैं इसलिये दे रहा हूँ कि 
लोग यह जान जांय कि आपका धर्म व समाज के 
प्रति कितना श्रगाघ प्रेम व सेवा भाव था तथा 
मेंने ऊपर जो कुछ भी श्रापके विपय में लिखा है वह 
कहाँ तक उचित है । 


दिनांक १६-२-२६ के पत्र में आपने हमें 
लिखा--“रथोत्सव स्थगित होने के मम भेदी समा- 
चारों के बारे में मैने श्रापसे श्रावश्यक वातें पूदीं 
थों । निहायन खेद की वात है कि श्रभी तक श्रापका 
क्रिसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला है । कई पत्रों में 
लेख निकल चुके हैं श्रीर प्रयत्न करने से जैन जीवन 
पर यह घोर कलंक दूर हो सकता है ।” 


दिनांक २०-२-२€--“ प्रताप कानपुर, जन 
मित्र, कृष्ण सन्दद्य श्रादि आदि पत्रों में प्रथम लेख 
प्रकाशित कराया गया है । हम झ्रापके सहयोग से 
और प्रवल आन्दोलन कर सकेंगे । इस सम्बन्ध में 
कौन ऐसा जती होगा जिसका हृदय दुख से न भरा 
हो | इस राप्ट्रीयाा और संगठनवाद के ग्रुग में 
जैन जनता पर यह अत्याचार दूर करने मे यदि 
ढील की जावगी तो भारी अ्प्रभावना का कारण 
होगा । मामला कैवल वयाना का नहीं किन्तु सारी 
भरतपुर स्टेट ओर अन्य द्वप भरे स्थानों में जन 
जाति के धाभिक स्वत्व रक्षा से सम्बन्ध रखता है । 
यह कलंक वयाना के सिर पर न रहे-इसके लिये 
आ्राप चिन्ताशील हैं यह जानकर सनन्‍्तोप है। इस 
सम्बन्ध में हम सत्र प्रकार की शक्ति भर सेवा करने 
को तैयार हैँ ।” 


याना जैन समाज को बाह्वजी का थपुर्व सहयोग 


कपूरचन्द्र नरपत्येत्ञा 


सा १६:२८ ई० में बयाना जन समाज दिनांक 

६-१२-०८ से ६-१२-२८ तक “रथोत्सव 
मेला” करने को भरतपुर सरकार से स्वीकृति 
प्राप्त कर चुका था। मेले वी समस्त तैयारियाँ 
बड़े समारोह श्रीर धुमधाम से की जा ज्ु॒की थीं । 
किन्तु समाज विरोधी तत्त्वों के कारण इसमें 
सफलता नहीं मिल सकी थी । 


मेला न होने से हमारी पाँवों तले जमीन 
सिसक गई । हम किकरत्तव्य विमूड़ हो गये । हमारा 
समस्त उत्साह एक उफान की तरह थोड़ी ही देर में 
ब्या हो गया। हमें चारों ओर घोर अन्धकार हो 
पन्धागर दियाई देने लगा। हमारे लिये अपने इस 
घोर अपमान दो वर्दाइत करना असह्य हो गया 


गौर इसलिये तत्काल ही हमने रथोत्सव न होने देने 
वाली घटना की धर्म और समाज पर कलंक लगता 
गमनः कर मुझघदमा लड़ने का पिदचय कर लिया । 
सैदिस शुपदमा दायर करने के पश्चात हमें मालम 
हमारी परिस्थिति 


बल हल 
४3 हु 


इी ही कमजोर और 





तिनके के सहारे के समान बंगाल-विहार-उड़ीसा 
दिगम्बर ज॑न तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री श्रीमान्‌ वावू 
छोटे लाल जी जैन कलकत्ता का तन-मन-धन से 
पूर्ण सहयोग देने का झ्ाश्वासन प्राप्त हुझ्मा | इस 
आश्वासन के प्राप्त होते ही हम लोगों में उसी 
प्रकार शक्ति जागृत हो गई जैसे कि लक्ष्मण जी में 
विशल्या के स्परश से हुई थी । 


अब क्या था हम श्रीमान्‌ द्ोट्लालजी कलकत्ता 
के इस असाधारण वल और सहयोग को पाकर 
मुकदमा लड़ने में पूर्ं रूप से जुट पड़े । कलकत्ता 
झौर वयाना के बीच वड़ा फासला है । मग्र बादूजी 
ने इस फासले को मिटा दिया | उनके और हमारे 
बीच प्रति दिन-तारों, पत्रों, रजिस्टई पत्रों श्रीर 
पासंलों एवं समाचार पत्रों द्वारा वार्तालाप होता 
था | हमें यही मालूम न पड़ा कि बाबूजी हमारे 
पास न होकर कलकत्ता में रह रहे हैं | आपने हम 
यह पूणं विश्वास दिला दिया कि यह विपत्ति माना 
हम पर न आकर स्वयं बायूजी ही पर आई है । 


हम अपने साथ ऐसे उद्यार-त्यागी-कर्मंद- 
मेवाभावी, परदृम्खहतो, परम विद्वान, धर्मात्मा- 
वार्मबीर ग्रौर महान उत्सादह्दी व्यक्ति को पाकर 
नहाल हा गये । 

ग्रापने इस मुकदमे के सम्बन्ध में हमें जो 
सहायता दी बद्र निम्न प्रकार है :--- 


वर सडि या अल शत मप्र 
2दू-ख और निराशा के भरकर मल से हम 

हा 3 
निदयल दार आपने समय समग्र पर हमारा दत्साद् 
्छ का बड़ छत नमक 
ड्र््> >अु फ्दाः कप प्ण जरपपट ५ 
बरद्धद किया एवं हमें ब्पनी अमृल्य संस्मात दे 


बयाना जेन समाज को बावूजी का अपूर्बे सहयोग २७ 


इस सम्बन्ध में आप शीघ्र कार्यवाही करें और हमें 
तुरन्त अपने विचार से सूचित करें |” 


दिनांक १०-८-२६--“कृपा कर २७ तारीख 
तक रोजाना एक लिफाफा भेजने रहिये, जिसमें 
नित्य का समाचार मालूम होता रहे । यहां इंगलिद 
का वंगाली एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र है। सरकार भी 
इस पत्र का खझुयाल करती है। इसमें वयाने के 
सम्बन्ध में लेख छपा है । सम्पादक ने भी ट्प्पिणी 
लिखी है । सो आपके पास भेजते हैं । 


१५ तारीख के लीडर ने भी इस सम्बन्ध में 
“जैनियों का दुःख” शीपंक सम्वाद छापा है ।” 


दिनांक १७-८-२६-“आज बुक पोस्ट से 
२५ व अनरजिस्टर्ड पाल से १०० ट्रैक्ट रवाना 
किये जाते हैं। खास खास विरोधियों के घरों में, 
दुकानों में जहाँ मिले जल्दी से जल्दी पहुँचा दें ।”” 


दिनांक २०-८५-२६--““२१०० कापियाँ कल 
दिन रजिस्टर्ड पासंल से शौर भेजी हैं । हमने काफी 
संख्या में छपाई हैं, सो अ्रच्छी तरह वांटियेगा । एक 
भी विरोधी ऐसा न रहना चाहिये जिस तक इसकी 
प्रति न पहुँचे ।” 


दिनांक २२०८४-२६९--“आज वुक पोस्ट से 
२०० विज्ञापन भेजे हैं | ट्रैड्ट आपने बँटवा दिये 
होंगे । न बेंटवाये हों तो तुरन्त बेंटवा दीजिये और 


उनके वँट जाने के १०-१२ घन्टे बाद यह नोटिस 
भी जरूर जरूर भिजवा दें । 

प्रसिद्ध पत्र इंगलिश मैन ने भी हाल छापा है । 
कटिंग भेजते हैं ।”” 


दिनांक २६-८-२६--“नजीरें दिखाने के लिये 
हमने एक स्थानीय बैरिस्टर से तथ कर लिया है, 
आपको लिखेंगे | जो लोग विरोध को पहुँचे हों वे 
वे ही होंने चाहियें जो समय समय पर ग्रापको 
धमकी देते रहे होंगे शोर जिनसे अ्रपने को खतरा 
हो सकता है । सालभर इन लोगों की नेक चलनी 
के राज मुचलके ले ले, ऐसी दरख्वास्त फौजदारी 
अदालत में आ्ञपको कर देनी चाहिये ।”” 

दिनांक ६-६-२६--“श्री चाँदकरणजी शारदा 
को पत्र डाल दिया गया है और श्राशा है उसमें भी 
अपने को सफलता मिलेगी ।” 

श्रापके सभी पत्र विस्तार के साथ लिखे हुये हैं । 
किन्तु मैंने तो केवल कुछ पत्रों की बुछ पंक्तियाँ ही 
देने का प्रयास किया है । श्रापके क्रदम्य उत्साह और 
अपार सहयोग को पाकर ही हमारी समाज की 
विजय हुई और ज्ञीत्र ही हमारे यहाँ वड़े समारोह 
और धुमधाम के साथ ज॑न रथोत्सव मेला हुम्ना । 
वयाना जैन समाज आपकी चिर ऋणी है । श्रापकी 
स्मृति स्वरूप भारतवर्षीय जैन समाज की श्रोर से 
जो ग्रथ निकाला जा रहा है वास्तव में ही वे उसके 
अधिकारी थे | 


छोटे 9०5. श न 
२६ वावू छोटेलाल जैन स्व्ृति ग्रथ 


दिनांक ६-३-२६--“में श्रापको विश्वास 
दिलाना चाहता हूँ कि हमारी कमेटी और हमारी 
समाज तत-मन-धन से इस काये में सहायता 
करने को त॑यार है। आप लोग यहाँ का पूरा भरोसा 
लें । साथ साथ आप लोग भी पूरी तरह कटिवर्दध 
रहें तो संसार की कोई भीदातक्ति हमारी पवित्र 
यात्रा को नहीं रोक सकेगी । ग्राप लोगों की राय 
पहिले जोट से आन्दोलन करने की नहीं थी और 
ठीक भी था, नहीं तो मे इतने जोर से ब्रान्दोलन 
की उठावा कि सारे भारत में हुल चल मच जाती । 
हन्दी-उद अखबारों में तो खूब लिखा गया है 
ब्रभी अंग्रेजी अखबारों में मेने कुछ भी नहीं लिखा 
। द्राज बाबू अश्रजीतप्रसादजी की राय मेँगा रहा 
फिर जोरों से इसकी तैयारी की जायगी । दीवान 
के पास अंग्रेजी की चिटियाँ सारे भारतवर्प 
2। का प्रवन्ध कर रहा हूँ । साथ ही साथ 
हाँ जहाँ से ऐसी चिटियाँ जायेंगी उनको सूचना 
द्रा द जायगी ।!! 
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हन्दू नेताग्रों के पास 
तरफ से दूसरा वावू 
उनकी नकेल कल 
जायगी । इनका जवाब आने से 


दिनांक १७-३-२१६-- 


,इ+ २-०२ ६--“आ्राज राय वहादर सेठ 





जह्ी , रामस्वरूपजी उज्यावर, रा० ब० सेठ 
चन्दर्जी सानी अजमेर और सर सेठ हृकम- 
चररडी ररदीर वो पत्र लिख दिये गये हैं । हम इसी 
हम डे 
रककंक कक के कक क ० हि किस जनक गज कक, 
प्रणान का व प ते दा कसा तरह्द रथ 
हर 
जी लि 5 कमल कल 
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बा (४४5०० (“हिन्द सलाम के पास 
हि गय थे। एन प्रह्म्यरूप हिन्दू महा सभा 
7 गएतल झे एह्ण मत मे निम्नलिखित प्रस्तगव पास 
श्याम औल 
* >पतान (दापनाए। हे। गामानम- म्द्र्न्द साई 5-7८ 
5 ५ लड़ 5 बल 
यह व टजिपटड 2 कप पटल मल 7 कपल जिया: 


है उसको जानकर महासभा अपना खेद प्रकट करती 
है तथा देश में परस्पर प्रेम व संगठन की 
ग्रावश्यकता देखकर वयाना के हिन्दू भाईयों से यह 
अनुरोध करती है कि वे जैनियों के रथोत्सव व अन्य 
धामिक कार्यों में किसी प्रकार का विरोध न 
डालकर हर तरह की सहानुभूति दिखावें । हिन्दू 
महासभा के मंत्री इस सम्बन्ध में उचित योजना 
करें ।?? 

दिवांक ८-५-२६--“यहाँ में यह सूचना कर 
देना मुनासिव समभता हूँ कि हमें श्री १००८ 
जिनेन्द्र भगवान की सवारी निकालने का जन्मसिद्ध 
ग्रधिकार है श्रौर उससे रंच मात्र भी हठना अपने 
पैरों में कुल्हाड़ी मारना होगा ।”! 


दिनांक ६-६-२६--“अस्तु इस पत्र को आप 
तार समभ कर तुरन्त कुछ सज्जन शिमला पधारें । 
वहाँ आप लोगों को ठहरने आदि का कष्ट नहीं 
होगा । ब्ाशा है, श्राप लोग यह मौका और 
वरिस्टर साहव का सहयोग नहीं चूकेंगे । सफलता 
की पूरी श्राश्षा है | केवल पत्रों से कुछ लाभ नहीं 
होगा । यही सूरत कामयात्र होगी। विशेष क्‍या 
लिखें | आप लोग अ्रवश्य रवाना होकर सूचना 
देवें ।” 

दिनांक ६-६-२ हिन्दू महासभा के प्रधान 
मंत्री ने दीवान साहब, जुड़ीश्ल सेक्रेटरी साहब 
ग्रौर पुलिस सुपरि० साहब को जो खत रवाना 
कये हैं उनकी नकल श्रापकी सेवा में भेजी जाती 
हैं। हमारी सम्मति में अब अच्छे मजमून की 
दरख्वाल्त वनवाकर मुद्दर्त सुदवाकर रथोत्मब की 
गन्ना पुनः राज्य से निवेदन करने का समय ब्रा 
गया है।झ्राप मसौदा दरख्वास्त का माननीय 
विद्यावारियि जैन 


जी से बनवाइ्येय 


*- 
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दर्मन दिवाकर बरिस्टिर चम्पतराय 
ओर हिन्द महासभा के मंत्री जी 
उनके पास नेज दीजियंगा | 
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बातू छोटेलाल जो जैन (वांये) 


बा० छोटेलाल जी और स्यथाद्वाद महाविद्यालय 


केज्ाशचन्द्र शास्त्री, वाराणसी 


जप 
द्रा 


वू छोटलानजी के पिता सेठ रामजीवबनजी 
अराबगगी विद्वानों के बड़े प्रेमी थे । उनका 

स्थाद्राद महाविद्यालय वाराणसी पर असीम 
नुगाग था। मेरे विद्यार्थी जोवन काल में विद्यालय 


के छात्र संस्कृत की परीक्षा देने प्रति वर्ष कलकत्ता 
जाते धे। उस समय सेठजी सब छात्रों को अपने 


धर पर श्रामंत्रित करके श्रातिथ्य सत्कार करते और 
उन्हे कलकत्ता घूमने के लिये अपनी घोड़ा गाड़ी दे 
देते भ। जब उनका स्वगंवास हुआ तो उन्होंने पांच 
रस्पया स्थाह्ाद महाविद्यालय को प्रदान 


उनके स्वर्गवास के पहचान उनके सुपुत्रों का 
बाबू छोटेलालजी का जीवन के अंतिम 
विद्यालय पर वही अनुराग रहा जैसा 
वर्गीय पिताजी का था। झनेक द्वारा 
मासिक को सहायता प्रति वर्ष 
बरायर बानी है । श्ये आते हुए आधी द्वाताव्दी बीत 


कग वश्ल्ता 75 


हाफ 67 
शब्र इनमे एके भाई सेठ गलजारीलालजी 
बामाह गरग तो दाद छोटेलालजी की प्रेरणा से 


इर्टन स्थाद्राद विद्यादय को २५०००) रुपया 


तरह दूसरे भाई सेठ 


की प्रस्णा से 
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हैं। दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी के बाद विद्यालय 
को दाव देने वालीं में दूसरा नम्बर इसी परिवार 
काहै। 


विद्यालय को कार्य करते हुए पचास वर्ष पुर्ण 
होने पर जब स्वर्श॑जयन्तीमहोत्सव मनाने का 
विचार मैंने वादू छोटेलालजी पर प्रकट किया तो 
वे प्रसत्तता से तत्काल सहमत हो गगे श्रौर कलकत्ता 
में मेरे साथ घर घर घुमकर उन्होंने लगभग पच्चीस 
हजार का चन्दा कराया । साहू ज्ञान्तिप्रसादजी, सेठ 
गजराजजी, सेठ मिश्रीलालजी काला आदि को 
प्रेरणा दी और सम्मेद शिखर पर पुज्य क्षुल्लक 
श्री गणेशप्रसादजी वर्णीजी की छत्र छाया में 
विद्यालय का स्वर जयन्ती महोत्सव शान से हुआ्ा 
तथा विद्यालय को एक लाख से भी अधिक रुपयों 
की सहायता प्राप्त हुई । उस महोत्सव के स्वागत 
मंत्री बाबू छोटलालजी ही थे। स्वास्थ्य के अत्यन्त 
खराब व कमजोर हुए भी उन्होंने जो शीत 
ऋतु में रात दिन श्रम किया उसे में कैसे भूल 
सकता हूँ। हाइ चाम के सूत्र से कलेवर में ऐसी 
हेढ़ निश्चयी, विद्या और साहित्य की प्रेमी आत्मा 
घग भ्रावास देखकर मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता 
था । बाबू छोटेलालजो जैसा व्यक्तित्व दर्लभ हैं । 
प्रधंमा-आकांक्षा से सर्वधा दूर रहकर कार्य करना 
उनकी विधपता थी । कद्मावत है- गुण ना हियानी 
गृगगाहक हिरानों है ।! किल्तु बाबू छोटेलालजी 
सच्चे गृगावग्राही थे। रसे आदरणीब व्यक्तित्व का 
सम्मान करने वाले स्वग्न॑ सम्मानित होते हैं । इसमें 


८ 
बंगइ गअनिगधातन्ध नहा | 


कं 
५2| 


बाब॒जी 


पंधुर स्मृतियां 


स्वामी सत्यभक्त 


रीव तेतीस वर्ष पुरानी ब्रात 
वम्बई में रहता था बहीर 
चौपाटी घूमने जाया करता था । वहीं भेद 
जी का बंगला था। सेठ ताराचन्दजी मेरे हर 
लत में सहयोगी रहे थे. झ्लौर पी तो से सन्‍्ग 
समाजी भी बन गये थे इसलिये उनमे काफी घनिष्दता 
थी श्रोर इसी नाते कुछ समय टो 
जाया करती थी । एक दिन जब में उसके सह गया 
तो वहाँ बाबू छोटेलालजी भी बडे से । एक दुसरे रा 
परोक्ष परिचय तो था ही, एकास बार मिलना भी 
हो गया था, पर निकट परिचय या मह पहिला शी 
प्रवसर था । बाबू छोटेलालजी ने दझुछ प्रइन पूछे । 
मेंने कहा-एक जैन पंडित की ट्रैसियत से प्रचलित 
बट 
प्रचलित मान्यता के श्रनुसार तो उत्तर बहुत गुम 


मान्यता के श्रनुसार उत्तर दूृ' या गेरा जो सवतेन 
इका हूं श्रापका स्वतंत्र चिन्तन ही सुनना चाहता हू 


उससे बाग था 


सादा 


चिन्तन है उसके प्रनुसार उत्तर दूँ । झ्रापने पहा-- 


इसके वाद सर्वज्ञता, उत्सविणी श्रवसरिगी, जन 
परम की प्राचीनता, जैन पुराणों का रूप श्रादि पर 
कई घंटे चर्चा होती रही श्रौर मेने श्रपने विचार 
निर्सकोच भाव से खब्ले । चर्चा के उपसंद्वार में वे 
वोले-आपके पास ऐसे श्रसाधारण विचारों का 
जाना है पर आपने उसे छिपा क्‍यों रक्खा है ? 

मैंने कहा-ये विचार जेन समाज के लिये इतने 
क्रान्तिकारी हैं कि इनसे सारे समाज में तहलका 
मेष जायगा । जैन समाज-खासकर जैन पंडित-मुभ 
ऐ हूट पड़ेंगे। ऐसी अवस्था में मुझे सबका 
तामना करना पड़ेगा । इसलिये भें श्रपने इन विचारों 
रे इतना सनन चिन्तन कर लेना चाहता हूँ कि 
जिससे में उनके सामने टिक सकूँ । इसलिये में इन 
२ पांच व और चिस्तन करना चाहता हूँ। 


वावृजी ते आाइचयं से कहा--पांच वर्ष ! यह 
तो बहन लम्बा समय है | जीवन का क्या ठिकाना ! 
आगे ये विचार आपके साथ ही समाप्त हो जायें 
तो यह नो रामाज की बड़ी हानि होगी । 

मेने कहा--यह तो ठीक है । परन्तु श्राज तक 
जो भी आन्दोलन मैंने किये हैं वे तभी किये हैं जब 
ग्रत्त तक समर्थन करने की क्षमता अपने में 


वावृूजी वोले-यह तो ठीक है। परन्तु कोई 
वात समाज में विचार करने के लिये पेश करने में 
क्या बुराई है! श्राप घोषित कर दें कि ये विचार 
भरे निश्चित या भ्रन्तिम विचार नहीं है किन्तु सत्य 
की खोज के लिये विचारणीय सामग्री के रूप में 
हूँ । इन पर जो चर्चा होगी उसके आधार से 
निश्चित विचार बनेंगे! इस प्रकार की घोषणा करके 
ग्राप अपने विचार समाज के सामने रखदें । 


में कुछ देर सोचता रहा | स्वीकारता दू किन 
दो इसी चिस्ता में रहा कि ग्रापने फिर जोर दिया । 
थ्रन्त में मेंने र्वीकारता देंदी । 


स्वीकारता कोरा शिष्टाचार ने थी । उसके 
पीछे बड़ी भारी जिम्मेदारी थी | दिन रात की घोर 
तपस्या, जैन समाज में निन्दा श्रौर विरोध का 
तृफान, नौकरी से छुड़ाया जाता, जीविका की 
चिन्ता, बीमार पत्नी के साथ यह सव 8 उठाना, 
इतना सब वबंडर उस स्वीकारता के पीछे है जो 
ब सहन करना पड़ा पर इससे ३5 नेखर 
णों पर यह जीवन चुना 
जीवन सफल हो गया । 


बाद में स 
गया । जिस देंवता के चर 


चाहिये था वहीं चढ़ गया, 
ग्रगर उस दिन वाद 
न होती श्रौर उन्होंने मुझ से स्वीकारता 


छोटेलालजी से बह चर्चा 
ता न लेली होती 


॥ 


तो भी सत्यसमाज स्थापित होता, क्योंकि सन्‌ २४ 
में हो इस प्रवार का संकल्य अपनी डायरी में लिखा 
वे वर्ष की और कदाचित दस 
बर की देर होती और इस समय भेद से कौन कौन 
वाह नहीं सकता | हाँ ! इतनी 
_चन है ये सावना की तपस्या के 
जिधे इसने वर्ष कम मिले होते । और इसका हिसाव 
द् हैं तव सत्य साथना की शीघ्रता 


न] 
| 
| | 
५ | 
॥॥ 


जब में श्राज देखता 


; पता था, न स्पष्ठ रूप में 
युमो पता था कि इसका प्रयक्षमान सत्य समाज की 
स्थापना में होगा । पर उनकी प्रेर॑शा अमोध साबित 


टुई । उनके जीवन के शब्नेक पुण्य कार्यों में यह 


भी पक महान एग्य का काय था । 


पत्रित्रतम दान 

दानी पड़े हैँ श्रौर थे लाखों 
है। परन्तु अधिकांश दान 
रह कलकित रहते हैं । कोई दानी 
करने हैं और दान की 
हए संम्पनि के पूर्ण संचालक बने रहवार उस दान 


बने रहते है। कोई सिर्फ 


हे आफ इवयाग ने बाधवः 
अब  2 
८2 । 


हूँ 
शत ईज्लिक न 
शत शातादा र 


दान करते हैं, भ्र्थात्‌ 


काइ 
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२--दान के लिये अनुरोध श्राग्रह आ्रादि की 
अ्रपेक्षा नहीं करते थे । 

३-दान के लिये उन्हें अपने मगर आदि का 
मोह नहीं था । जहाँ भी कहीं जनसेवा की दृष्टि से 
उपयोगिता दिखती कि उनने शक्ति भर दान दिया। 

४--दान को वे उपकार नहीं समभते थे किन्तु 
अधिक धन पैदा करने में जो थोड़ा बहुत पाप हो 
जाता है उसका प्रायश्चित समभते थे । 


प--दान देने पर नाम प्रकट होना चाहिये, 
उनका चित्र निकेलना चाहिये, उनकी तारीफ छपनी 
चाहिये, इस प्रकार का कोई भाव वे प्रकट नहीं 
करते थे । 


ये विशेषताएँ बहुत कम दानियों में पाई जाती 
हैं। सत्याश्रम को उनसे बीस हजार से भी श्रधिक 
रुपयों का दान प्राप्त हुआ है | और यह सब बिना 
मांगे या विना किसी प्रेरणा के हुप्ना है। दुर्भाग्य 
या सौभाग्य से में दान मांगने में वहत कच्चा हैँ । 
साधारणत; सत्याश्रम के लिये कभी किसी से मांगा 
नहीं हेँ। फिर भी समय समय पर विना मांगे ही 
बाबू छोटेलालजी से हजारों रुपया मिलता रहा है । 


एक बार, सन्‌ ४४ में, जब वे वर्धा पग्राये तब 
से हजार रुपये का ड्राफ्ट मेरे नाम का लेते ग्राये । 
ने कहा-इतनी बड़ी रकम आप लायेंगे इसकी तो 

वात्यना नी नहीं की थी | बोले-आपके पत्रों की 
से भीतोनहींडहे। 


न* 5॥ 


के टाई है 


हो सकता है कि मेरे पत्रों से उन्हें कुछ श्रानरद 


मिला हो, मन को साल्वना मिली हो, पर हृट दिल 
हजारों पत्र लिस 


दस पांच पत्र व्रसाटइवल बाला मं 


| >> दर 
ट ५ न्‍ 2 
महक पा याउ खालजा 
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नहीं पाई जाती । यों उनका दान भी कभ नहीं है । 
लाखों पर तो पहुँचा ही हुआ है । 

उनके दान में एक विशेषता और थी कि दान 
देने पर फिर उस रकम से मोह नहीं रबखा जाता 
ने उस रकम को अपने उपयोग में लाया जाता है । 
या तो वह रकम जहां के लिये होती वहीं पहुँचा दी 
जाती, या अन्तन करके उपक्षका व्याज चालू कर 
दिया जाता । दान की यह ईमानदारी भी श्रसाधा- 
रण है। 

बतिनयशीलता 

श्रीमान थे दानी थे, साथ 


बाबू छोटेलालजी, 


ही अ्रच्छे विद्वान भी थे शअ्रग्रेजी के लेखकः भी थे । 
फिर भी उन्हें किसी बात का अ्भिमान नहीं था । 
श्रात्ममगौरव का पूरा ध्यान रखते हुए भी वे बड़े 
विनीत थे । कई बार मेरे कलकत्ता जाने पर बीमार 
रहने पर भी वे स्वागत के लिये स्टेशन पर आये । 
जब सत्याश्रम श्राये तव में विदा करने के लिये स्टेशन 
तक साथ चलने लगा पर उनने किसी तरह न ग्राने 
दिया । तांगे में इस तरह सामान जमा दिया कि 
में पहुंचने के लिये तांगे में बैठ भी न सकूँ । सभी 
के साथ उनका यथीचित विनीत व्यवहार था। 
इतने श्रीमान विद्वान श्र दानी होने पर भी उनकी 
ऐसी विनीतता श्रसाधारण थी । 


देव टेढ़ा हो तो आदमी की चतुराई काम नहीं देती । 
असंभव घटना भी तब संभत्र हो घट जाती है 


८ ६ 9 
मनुष्य कूँंठ के साथ सममीता करके जीत्रन की कितनी सम्पदा नष्ठ कर डालता है । 
६ हर ध्‌ 
विचार ओर व्यबहार में मतभेद होते हुए भी किसी पर श्रद्धा की मा सकती है । 
9८ >< 
स्वेच्छा से ग्रहण वि दुःख को ऐश्वर्य के समान भोगा जा सकता है । 
>< ओर >< 


वहु परिग्रह के भीतर जीवन तुच्छ होने लगता है । दुःख देन्य ओर अभाव में से 
गुजर कर मनुष्य का चरित्र महान ओर सत्य हो जाता है । 


2 


संसार में अपने पराये का जो व्यवहार चल रहा है वह अर्थ हीन 


५८ 
। यहाँनत 


कोई अपना है न पराया। यह कोई नहीं जानता कि संधार के इस महा समुद्र के 
भवाह में पड़कर कोन कहाँ से बहता हुआ पाप्त आ जाता है ओर कोन वहकर 


दूर चला जाता है [” 


--वादू जी की डायरी से 
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भवत 


दी हीरवा जयन्ती के अवसर पर आरा में प्रनः उनसे 
भेंट हुई तो उतका थादीरिक स्थिति देखकर अत्यन्त 
खत्त हो उठा । दे स्वयं उससे परेशान थे। वोले- 


के आग्रह को न टाल सका, अतः 
प्रसमर्थ होते हुए भी यहाँ जिस किसी प्रकार आ 
गया हैं, श्रव सम्भवत: कलक से बाहर जाने का 
अवसर होगा । नहीं कह सकता कि 
गत से विद्या हो जाऊ । लम्बी सांस खींचने 
दे सिवाय और कुछ न वोल सका । भाई वद्रीप्रसाद 
जी पदना श्ादि दाई सज्जन वहाँ बेठे थे । वातावरण 
सना गम्भीर हो उठा कि कोई भी प्रत्युतर में कुछ 


दाह ने सका । 


ग्रारा-प्रवास में वे श्री जन बाला विश्वाम में 





दहन मे। कलदाला वापिस लोटते के पूव॑ में पुनः 
उनसे बट दारने गया। बातचीत के दौरान मेरे 


लि प्रबन्ध थी बात न का 
घीस प्रबन्ध की बात छिठ गदर । महाकाव ग्इ्चू 


सो। रससात्नों के परिचय थे प्रसंग में मैने सचित्र 
“जसगार चरिद (यशोवर चन्त्रि) की हस्तलिखित 


की । बह 


नी बताया कि 
सापनाशाय में मे उसी फोडो छापी नी नहीं करा 


हाय हूँ । सह सुनकर थे बड़े चिन्तित हो गये । 
एएह ही मुझ पटना चलने का शब्रादेश दिया । 
एेटएद शमईल हटायें होना सम्भव ने दृप्रा हृपनों 
दाप गाय स्थ रहा, दिल्लू मूल प्रेर्गा उन्हीं की 
ह पा शाज मेरे यह्ययन थार सकने लायक बह 
गे हक पाता 5] 
3 722 में ऋअवाना ही ने शान्ति- 
गली हग आदर लए अाकि पटा। तना भोज कि 
नर हक्ल्डमोड ह्डफओ बादेशा मे भी सड 
ब्लट कह पाता दुनेया आए एच नो दाशटर ख्ल्त वि 
शिजाक हउत ह8 अनअड पका: अदा कट उदार: 
डे सापद्जाहद व प्राय न 8 हर ४-8 | 
दूएय एघएशर श 7 इहट पराण भने द्राजा किट ऋचा 
-“ थग मर भुति ३: «| प्रपान बारते दर मी लमभाण 
अल की हलक डक पद ले पल सेट पल लक 


कुछ ताकत आई तब कुशलबृत्त पूछने के बाद उनसे 
मेरे शोव-प्रवन्ध की चर्चा हुई । मेंने कुछ सूचनाएँ 
उनसे चाहीं । मेरी जिज्ञासा श्ञान्त करने हेतु पता 
नहीं उनमें कहाँ से वल आ गया । वे तुरन्त ही 
पलंग से नीचे उतरे, वगल के कमरे से चाभियों का 
गुच्छा खोजा और अपने अध्ययन कक्ष में पहुँच कर 
आलमारी खोली एवं शोध पन्निकाएँ, इतिहास ग्रन्थ, 
रिपोर्ट्स आदि एक के वाद एक निकालकर शगे 
मुर्के सूचनाएं देने | मेरा ध्यान उपलब्ध सामग्री की 
ओर उतना भ्रधिक न था जितना वाबूजी के अचानक 
प्राप्त शक्ति एवं उत्साह की ओर | वे बोले-- 
“ग्रापको आाश्वयं क्यों हो रहा है? में भारतीय 
संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्त्व का पुजारी हूँ। इनकी 
मेने सतत सेवा की है और इनकी सेवा के लिये ही 
में श्रभी कुछ समय और जीवित रहना चाहता हूँ । 
मुझे यदि कोई अच्छा सहयोगी मिले तो में पुन 
कुछ शोव-कार्य आरम्भ करना चाहता हूँ । साहि 
सेवा एवं पुरातत्त्वान्वेपणश मेरे परम अभिरुनि के 
विपय हैं | इन कार्यों में इतने से मेरी जीवनी शक्ति में 
वृद्धि होती है ।” वृद्धयुवा बावूजी के जीवन का यह 
गूढ़ रहस्य मुर्के उसी दित ज्ञात हुआ । में प्रवाक 
रह गया । 


श्रद्ध व बावूजी समाज, साहित्य एवं पृरातत्त्व 
की अमूल्य निधि थे। समाज में जब भी कोई 
आ्रानदोलन हुआ, संघर्ष छिड़ा, योजना बनी अथवा 
कही कोई अकाल झादि पड़ा, वे उसके श्रगुग्रों में 
रहते । सेवा थी लगन ने उन्हें आराम हराम बता 
दिया था । नवयबकों के वे सच्च हिलेंयगी थे। 


मु ५ 
सापलपदान मवत्रा था ।नवाहद् ना जब बड़ क्वा उत्तर- 


3 पक मन व व 
से मिला था। इसटि भाग्य ५ 


पल आम निज 


«यार अनरपअ मकर 3३७ कककक न लक ऊन ०० पटक 
मम 
27 3 ४ हक 


सर 


4८4०: पक अरप कल जक< २०३० ९४ ०४३ कलनअरप तरक. 2 
न हे 


बाबू जी (वाएँ सबसे पहले खड़े हुए ) बंगलोर में 
पूप्रीलोजिकल प्रफसरों की मीटिंग के पश्चात्‌ लिये गये 


ग्रप फोटो में 











फ्ह्टरटहपाह है शक डे कक 
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बाबू जी [दाएँ) कामहावासिपुर्म में श्री टी. एन, रामचखन (बा) तथा 
प्राफीसर टन चार्ज टूरिस्टर सस्टर, मद्रास [बीनमें) के साथ एव झौर चित्र 


[ ४-३- ५६ 


बाबू जी महावलिपुरम्‌ में श्री टी, एन, रमचन्द्रन 
ग्रौर ग्राफिसर टन चार्ज टूरिस्ट सेस्टर मद्रास (महिला) 
(२७-६-५ ९६) पं साथ 


बाब जो 


पं० चेंनसुखदास न्यायतीथे 


जी जन की गणना 
माज एवं साहित्य सेवियों 
विभिन्न संस्थाग्रों से उनका 
रु उनके माध्यम से वे गत 
समाज एवं साहित्य सेवा में 
प्रमयद्ष थे । सन्‌ १६१७ में 
प्पलाजा गा भीषण प्रकोप हम्ना तव उन्होंने पीडित 
सिग्यो की भोजन, ग्रौषधि आदि की व्यवस्था कर 
भरपूर सहायता की थी और वही सार्वजनिक सेवा 


(उबंगत बाद छोटेलाल 


यंगाल में जो नीरगा अकाल पद्ा था और जिसने 
लागों एस्मानोी थी जाने ले ली थी उसे मय बाबू 


ही मे सारे बगाल में पूम घूम कार अकाल पीछितों 


पी लेने मेने धन मे जो सेवा की थी वह ग्रविर्म र- 
गये “ ेगी । इसी तरह पूर्वी पाकिस्तान के 


गोखगाडी छोत्र मे जब नीपगा 


साम्प्रदायिवा दंगे 


74 योर मनृष्य मनुष्ण का दृष्मन बन गया उस 
इमाम भी ग्रयने डीवन था सतरा मोल लेकर वहाँ 
ह्सीव दिये सोवे और नसंढाड़ों हिन्दुयों के जोवन 
८6 रह गए | हगादचा में हिल्‍्दूं झुसलिम दंगों के 
गणय» था शो मे स्वयं पीडश्ति दी प्रभंसनीय 

7 7 गहदार होल दो अयील पर सोमनाथ 
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जैसे उच्च नेताओं ने इस में भाग लिया था। वाबुजी 
सी० आरण० दास के अनुयायियों में से धे। इस 
कारण उन्हें काफी परेशानियां भी उठानी पड़ी थीं 
पर आपने कभी भी दास बाद का साथ नहीं छोड़ा । 


कलकत्त के सम्पन्न जैव परिवार में आपका 
७० वर्ष पूर्व जन्म हुम्नमा और शिक्षा प्राप्ति के 
पश्चात्‌ आपका जीवन कारवां यात्रा की ओर बढने 
लगा | अपने व्यापारिक कार्यो के पश्चात्‌ जो भी 
समय आपको मिलता उसे ग्राप समाज एवं देश 
सेवा में व्यतीत करने लगे | शने: शर्नेंः आप सेवा 
के क्षेत्र में श्रधिक तत्परता से बढ़ने लगे और बुद्ध 
समय पश्चात्‌ आप पूरे समाज सेवो ही बन गये । 
ग्रापका सारा जीवन ही देश एवं समाज सेवा में 
समाप्त हो गया । बाबू जो कितनी ही संस्थाह्रों 
के अध्यक्ष, मंत्री एवं टस्टी थे। श्राप वलकत्ता जैन 
मन्दिर के ट्रस्टी, कात्तिक महोत्सव कमेटी एवं श्र० 
भा० तीथ॑ क्षेत्र कमेटी के सक्रिय सदस्य जीवन के 
ग्रन्त तक रहे । इससे पूव वे बंगाल विहार उद्चमा 
तीब॑ लेन 
सुधार 


कमेटी के मंत्री भी रह । समाज के सभी 
थ्रानदोलनों एवं सम्मेलनों में आपका प्रमुख 
हाथ रहता था। समाज में बहते से विकास कार्य 
छापके निर्देशन में चलने थे । 


>> ८ 
नल ई 
८ 


कर, ् 
साहित्य एवं पुरातत्व के आप विद प्रेमी थे 
मत दया पडा रााद्िन्तिया आहट बीर सदा मन्दि 
ब्श दा प्रमृस्य साहित्यिक संस्था वीर सेवा मन्दिर 
देहली दा बाप दर्पो से अध्यकल थे ! झनेकान्त पत्र के 


मा ८ ८ ५० 
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वाबु जी (बाएँ सबसे पहले खड़े हुए ) बंगलोर में ब्रावू जी महावलिपुरम्‌ में श्री टी. एन. रामचन्द्रन 
पूप्रोलोजिकल अफसरों की मीटिंग के पश्चात्‌ लिये गये प्रौर आफिसर इन चार्ज टूरिस्ट मेन्टर मद्रास (महिला) 
ग्र प्‌ फोटो में (२७-६-४६) के साथ ३-३-४६) 





वाबू जो (दाएँ) कामहावालिपुरम्‌ में श्री टी, एन, समचद्धन (वाएँ) तथा 
प्राफोसर इन चार्ज टूरिस्टर सेन्टर, मद्रास (वीचमें ) के साथ एक और चित्र 
( २३०३-५६ ) 


बाबूजी ३७ 


विशेष हाथ था । पुरातत्त्व की खोज में आपने 
दक्षिण भारत के श्रतिरिक्त विहार, उडीसा, बंगाल, 
राजस्थान श्रादि प्रदेशों में भ्रमण किया था और 
वहां से महत्त्वपूर्णा सामग्री खोज निकाली थी । 
श्राप की सर्व प्रथम पुस्तक “कलकत्ता जैन मुत्ति यंत्र 
संग्रहः सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुई। फिर जैन 
विबिलियोग्राफी का प्रथम भाग सन्‌ १६४४ में 
प्रकाशित हुआ शौर दूसरा भाग भी शीघ्र प्रकाशित 
होने की स्थिति में था कि आपका स्वर्गंवास हो 
गया । पुरातत्व एवं शिला लेखों के सम्बन्ध में 
आपने एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक का संग्रह किया है 
जिसका प्रकाशन भआ्रावश्यक है । देश विदेश के 
विद्वानों को जैन साहित्य पर शोध कार्य में श्राप 
बराबर सहयोग देते रहते थे | डा० विन्टर निट्ज, 
डा० ग्वासिनव, श्री श्रर० डी० वनर्जी, रायवहादुर 
आर० पी० चन््रा, श्री एतन० जी० मजूमदार, श्री 
के० एन० दीक्षित, अ्रपूल्य चंद्र विद्याभूषण, डा० 
विभृतिभूषणुदत्त, डा० ए० आर० भट्टाचाये, डा० 
एस० आर० बनर्जी श्रादि सैकड़ों विद्वानों ने आपसे 
जैन साहित्य एवं पुरातत्त्व में पूरा सहयोग 
लिया था । 

बाबू जी सदैव सफल व्यापारी रहें | एक लम्बे 
समय तक आप कलकत्ता की प्रसिद्ध गनी ट्रेड 
एसोसियेशन के प्रमुख सदस्य रहे । इस संस्था के 


आप वर्षों तक मंत्री एवं ग्रध्यक्ष भी रहे | श्रापकी 
व्यावसाथिक योग्यता देखकर बंगाल चैम्बर झ्राफ 
कामस॑ एण्ड इस्डुस्ट्रीज तथा इण्डियन चैम्बर ग्राफ 
कामस एण्ड इन्डस्ट्रीज ने अपनी ओर से श्रापको 
पंच (070090) नियुक्त किया । 

इन सबके अतिरिक्त आप दानी, परोपकारी, 
एवं कमंठ कार्यकर्त्ता थे । आपने विभिन्न सामाजिक 
संस्थाओं को सब मिला कर लाखों रुपये का दान 
दिया होगा । आपको समाज के नवयुवकों का बड़ा 
खयाल था । उन्हें मार्ग दर्शन देने तथा व्यवप्ताय 
धन्चे में लगाने में श्राप सतत्‌ प्रयललशील रहते थे । 
कलकत्त के बंगाली एवं जैनेतर समाज में भी श्राप 
विशेष प्रिय थे तथा वहां के प्रतिष्ठित साहित्य 
सेवियों एवं समाज सेवियों से आपका विशेष 
सम्बन्ध था । 

आपका स्वास्थ्य श्रापका साथ नहीं देता था 
ग्रौर बीमारी चाहे जब श्रापको परेशान करती रहती 
थी। ग्रस्वस्थ रहने पर भी उत्साह एवं लगन के 
साथ आप समाज एवं देश की सेवा में व्यस्त रहते 
थे | ऐसे देश से वी समाज सेवी, साहित्य सेवी, 
साधक एवं संस्कृति के अनन्य सेवक का स्मरण देश 
और समाज के लोगों को निद्चय् ही प्रेरणा श्रौर 
स्फूर्त प्रदान करता है | उनके चरणों में श्रद्धा के 
ये कुछ पुष्प अपित हैं । (2 


इस प्रथ्वी के नीचे वहुत से ऐसे लोग गाड़े गये हैं जिनके अत्तित्व का कोई 
भी चिन्ह इस दनियाँ में अब शेप नहीं है | नोशेरवां की बुद्ध लाश को जमीन ने ऐसा 
खाया कि उसकी एक हड्डी भी अब वाकी नहीं रही मगर उसका नाम आज भी जीवित 
है। यद्यपि और भी बहुत से मनुष्य इस प्रथ्वी पर आये ओर मर गये। स्वयं नोशरवां 
भी नहीं रहा | अतः ऐ मनुष्य, यह आवाज्ञ आने से पूर्व के अमुक व्यक्ति मर गया 
नेकी कर ओर अपनी उम्र को गत्तीमत सममक । 


>-ठोख सादी 


णुक सहज प्रेरक व्यक्तित्व 


डॉ० देवेन्द्र कुमार शास्त्री 


बाः छोटेलालजी ' का व्यक्तित्व उस सरल, 

स्निग्ध एवं स्वच्छ चांदनी की भांति था 
जिसने अपने शीतल कर-निकरों से सहंज ही 
भारतीय जन-मानस को ओआष्यायित किया है। 
जिस में मानस सी पवित्रता, ज्ञान-रश्मियों सी 
प्रचरता और हिम-सीकरों सी तरलता एवं-दीप्ति 
थी और जो श्रपने लिए कुछ नहीं पर दूसरों के 
लिए सव कुछ थे । जिस ने अनेक वाधाम्रों को झेल 
कर अपना निर्माण किया और जो देश तथा समाज 
की सेवा में विकीणंं हो गया। जो समाज एवं 
संसक्षति का सजीव विग्रह था | जिस में श्रात्मनिष्ठा, 
तत्परता-एवं लगन थी । ऐसे सत्य शोधक तथा 
अन्वेपक के रूप में त्यागमृत्ि बावू छोटेलालजी 
का जीवन चित्र मेरे अ्रस्त्मन में उभर कर 


खाता हु । 


हा 


सन्‌ १६६१ की बात है । मई का महीना था। 
में 'शोव-कार्य के सिलसिले में दिल्‍ली गया था। 
तभी बादूजी से मेरा प्रथम परिचय वीर सेवा 
मन्दिर के विशाल भवन में हम्ना | मेरे कार्य और 
उत्साह को देख कर वबादूजी को बड़ो प्रसन्नता हुई । 
झ्ौर उसमे मेरा मन भी झ्राल्हादित हम्मा कि समाज 
में ध्रभी ऐसे सत्मेवी तथा पारखी विद्यमान हैं जो 
साहित्य एवं संस्कृति विषयक्ष मोघ कार्य की सराहना 
कार उसका वास्तविक मूल्यांकन करने वाले हैं। घीरे- 
न मुर्के यह भी पता चला कि वाबूजी भारतीय 





साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व आदि विपयों में 
केबल रचि ही नहीं 'नू स्वयं गम्भीर ऋय्ययन 
परत आर अन्य विद्वानों को उसके लिए प्रेरित 
कडल थे। यह्य नहों, सभी प्रकार के आ्राशनिक 
साधन एवं दत्मठंबो सामब्री जुटाने और ग्रन्य 
सहायता पहुँचाने मे भर सक्रिय्र भाग लेसे हैँ । उनकी 


इस मूक लगन तथा सेवा से प्रभावित होना स्वाभा- 
विक ही था। में क्‍या, मेरे जैसे अ्रन्य नवयुवक श्राज 
देश, समाज तथा संस्कृति की सुरक्षा एवं उद्धार 
के लिए कई प्रकार की संविधाशं में कार्य करवा 
चाहते हैं-पर उचित निर्देशन, पर्याप्त सामग्री का 
अ्रमाव तथा किसी प्रकार का साहाय्य एवं 
प्रोत्साहन न मिलने के कारण उनका उत्साह विखर 
जाता है। मुझे भलीभांति स्मरण है कि उन दिवों 
अस्वस्थ होने पर भी वावूजी अध्ययन और मनन में 
अपना अधिक समय लगाते थे और केन्द्रीय पुस्तकालय 
का भरपूर उपयोग करते थे। मुझे भी उन से 
प्रेरणा प्राप्त हुई और ज्ञान-संवद्ध न तथा विकास 
में बहुत कुछ योग मिला | में कई दिनों तक उन 
के साथ रहा | मैंने देखा कि वे भीतर और बाहर 
से समान हैं तथा विविध आधिव्याधियों से सत्रस्त 
रहने पर भी वे दूसरों की भलाई और सहायता 
के लिए तत्पर रहते हैं तथा विद्वानों की सहायता 
के लिए तो सभी प्रकार से प्रस्तुत रहते हैं। अतएंव 
मेरे लौटने के आ्राग्रह करने पर भी वे कुछ दिलों 
तक मुझे रोके रहे ओर अपने ज्ञान तथा अनुभवा 
का लाभ प्रदान “करते रहे । उन्होंने मुभे एक यह 
सुझाव भी दिया कि में हिन्दी के साथ ही अंग्रेजी 
में भी लिखना झारंभ कर दूं, क्योंकि बंगाल तथा 
दक्षिण एवं श्रन्य देशों के विद्वान्‌ जैन साहित्य के 
सम्बन्ध में नई जानकारी पाने के उत्कट अ्भिवापी 
हैं पर हिन्दी न जानते से वे लोग इससे बब्चित 
रहते हैँ । वावृजी का यह परमोपयोगी सुझाव आज 
भी मेरे हृदय पटल पर अंकित है श्रौर उसके लिए 
यह जन कृतज्ञ है। 

थार्थ में बावूजी का व्यक्तित्व वहुमुत्दी था 
आपने सरल तथा निदछल भाव से समाज कर जा 


एक सहज प्रे रक व्यक्तित्व 2६ 


अनन्य सेवा की उससे लगभग अ्रद्ध शताब्दी का 
दीघे काल परिव्याप्त है । आप का त्याग एवं 
उत्सगं अनुकरणीय तथा अ्रभिनन्दनीय है । बहुत कम 
लोगों को यह पता है कि श्रवणबेलगोला में संस्थित 
गोमटेशवर वाहुबलि की विज्ञाल प्रतिमा के जीरो 
द्वार तथा दक्षिण भारत में स्थित ज॑न भण्डारों की 
ग्रन्थ-सूची तैयार कराने में. वावू छोटेलालजी का 
विशेष योगदान था | साहित्यसेवी तथा पुरातत्त्ववेत्ता 
के रूप में भी श्राप के कार्य उल्लेखनीय हैं। स्वयं 
सफल व्यापारी रहते हुए भी आपने जो साहित्य- 
रचना की वह महत्त्वपूर्ण एवं गौरवास्पद है। 
समाज, राण्ट्र एवं साहित्य सेवा जैसे महत्त्वपूर्रा 
कार्यों में श्राप वरावर सहयोग देते रहे | इन सब 
रूपों में वावृजी का श्रपना व्यक्तित्व था-किसी में 
कम श्र किसी में श्रधिक | किसी में कोमल तो 
किसी में कठोर । परन्तु इन सव से ऊपर उनका 
सहज प्रेरक व्यक्तित्व ही मेरे अन्तमंन पर श्रपनी 
छाप छोड़ सका है श्लौर जो अमिट है । 

जो भी स्तातक या विद्वान्‌ बावूजी के सम्पर्क 
में पहुँचता वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहता । इसका एक मात्र कारण था उनका सहज 


में दूसरों 
दृष्टिकोण को | 


न र्जः 


प्रेरक व्यक्तित्व | उपके उत्साह प्रदान एवं सत्नेरणा 
से आज समाज में श्रनुसन्धित्सुम्“ों की संख्या 
वृद्धितत होती जा रही है । वास्तविकता तो यह 
है कि जैनेतर विद्वानों में जैन-साहित्य के अश्रनुशीलन 
एवं अनुसन्धान की जो रुचि जागृत हुई उसका 
अधिकांश श्रेय बावूजी को था। वे सत्यनिष्ठ मूक 
आराधक की भांति स्वसंचालित सूत्र से ज्ञान-विज्ञान 
की श्राहुतियों का प्रक्षेपण करते रहे थ्रौर उन्होंने 
फल प्राप्ति की कभी कामना तक नहीं की । ऐसे 
समाजसेवी बिरले ही होते हैं। भारतीय श्रमण 
संस्कृति की सुरक्षा के लिए आप ने समय समय पर 
अ्रपनी सूक-बूक से समाज की श्रमित सेवा की । 
इतना ही नहीं, विदेशों को जैन-साहित्य सम्बन्धी 
अम्ृल्य सूचनाएं एवं-साहित्य प्रेषित कर आ्राप ने 
उन शोव-वैत्ताश्रों को भी प्रेरित कर अ्रपने सहज 
प्रेरक व्यक्तित्व को चरितार्थ किया । जिस ने श्रपनी 
सुरक्षा एवं प्रगति के चरणों को कई दिशाश्रों में 
गतिमान किया । ऐसे उदार व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति 
को श्रद्धाज्जलि श्रर्पण करना प्रत्येक व्यक्ति का 
कत्त व्य है । 


दृष्टिकोण को भी उतना ही महत्व देता हूँ जितना कि अपने 


--सर हेनरी फोडे 
रन धर 


हम इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करें कि हमारी मृत्य के 
पश्चात्‌ हमें दफनानेवाला मी दो वू द आंसू बहा दे । 


“पेटाको 


तीन एह्त का सम्पक 


सुवोध कुमार जेत, आरा 








तो पुष्त का सम्पर्क और वह भी विल्कुल 
निरदोप रहे यह कम बआइ्चर्य की 


रह यह कम ओआइचग्र का वात 

£ अप ने जिन्हें 

नहां हूं ? लॉकन श्रद्धव वात छाब्लाल जा जन्ह्‌ 
हम प्यार से दावा जा बहुत थ रे 











राजाप दव कुमार जा, जिस समय अत्यत वासारा 
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का हालते मं इलाज के लिये कलकत्त हुंचे, उस 
रा बढ | के बिक सच णं 

समय छाटलालजा वे सपारवार उनका जा सवाए का 





उसे आज भी हमारे परिवार वाले बाद करते हूँ । 
हमारे पूज्य पिता जी, वा. निर्मलकुमार जी से 
भी इनकी मैँत्री अत्यन्त घनिप्ठ और अनुकरुणीय 


रहा । छुक ना उनका सत्यावक प्र में श्रार आशावाद 


० 


श्री जेन वाला विश्वाम आरा में उन्होंने स्वयं 
एवं उनकी प्र रुगा से उनके परिवार वालों ने प्रचुर 
मात्रा में धन लगाकर स्त्री चिक्षा के क्षेत्र में अ्रदुभुत 
योग दान दिया । अन्त तक वे वाला विश्राम की 
प्रन्‍न्ध कारिणी समिति के अध्यक्ष थे और प्रति 


प्मय वे इस संस्था की 3अन्नति के लिये प्रयलशील 
थारा की दूसरी संस्था जिससे उनका अनराग 
सि का दिग्ददंन 


झ््ज्ज्द््जाँ ग्न्ध 
सड्धान्त नवन श्रारा हु। 








च्श्ट्र्ट्ल्च्शथ च्चश्नच्इर ध्ाः 
बजाय हू का ६ चर कि 7 |। 
3 लय न मनन पक आर न फ मंच्ली सें 
पंख दाजतान दछाशर झअपना मन्र इला न 
तन जे ऑल इदन्‍ीराजियजओओ पा कर ० ०० 
न. जा 348 एए वि कपल: शक व जाना था 
जात ऋाइन दा इा्ट सम दखा द्ात ॥। 


०० आम लोग 


अपने सुख-दुख में लोग इनका सहयोग सहज में पा लेते 
थे । यह निदिचित रूप से कहा जासकता हू कि इनके 
व्यक्तित्व से इतके परिवार की ज्ञान वढी और सभी 
संस्था वाले इनका नाम अपनी संस्था में जोड़ने पर 


3 


गौरव का अन+ भव ब्रज बे 
गारव का अचुभव कच्त थ ॥ 


शोध और 
प्रकाशन की श्रापकी जो लगन थी वह अनुकरणीय 
है। भगवान महावीर के उपदेश्षों के प्रचार की ऐसी 
लगन उन्हें थी कि हम युवकों को भी अपनी 
अकमंण्यता पर भेंप आती है । वीर झ्ासन 
जयन्ती का जो अविस्मरणीय उत्सव कलकत्त में 
हुआ था, उसके पीछे एक मात्र इन्हीं की बक्ति और 
उत्साह कार्य करता था । मैंने अपनी अ्राँखों उन्हें 
दिन-रात एक करते हुए देखा है। 


ऐसे गणी, प्रमी, धर्म वत्सल सज्जन का 
गरणस्मरण जितना भी हों थोड़ा है। ऐसे व्यक्ति तो 
समाज के लिये, देंदा के लिये और देश के नवग्रुवका 


के लिये जीते जागते उदाहरण होते हैँ । 


2ि्पि! 


एक संस्मरण और उल्लेखनीय है। दिल्ली में 
कुछ वर हुये एक ऐसा आयोजन किया गया था, 
जिसमें दिसम्बर जैनों की प्रमुख संस्थाग्रों में एकता 
के लिये वड़ा भारी प्रयास हुआ था । छोटेलावर्जी 
इस आयोजत में मेंते बहुत निकट से देखा 
था। क्या यह कम आंद्चचर्य की वात है कि वहाँ 
एकत्र सैकड़ों व्यक्तियों में इनके जैसा ऐसा व्यक्ति भी 
हो जिम दोनों ही ग्र॒पों का विद्धास प्राप्त हो | 

न जाने दकीस इस दवले-पतले, कमजोर, वामार 
व्यक्ति में इतनी कर्मठता विद्यमान थी। 


राज बज रोल 
का राल 


हमारी कामना है कि पृज्य चात्रा जो का 
जीवन हम लोगों को प्रकाय स्वम्न को भांति 


सच्छार्यों कस लिये ४ करता न्ज्ज> 
सस्कार्यों के लिये प्र रित करत न्ह्ू। 


श्रद्ध थ बाब जी 


सुरेन्द्र गोयल, आरा 


दि तांक २८-१२-६३ का सुहावना प्रभात । 
ढ़ मन्द मन्द सुरभित वायु जन-जीवन में प्रोण 
का संचार कर रही थी । उस दिन में प्रातःकाल 
से ही बहुत प्रसन्न था क्योंकि जेन सिद्धान्त भवन 
आरा के पाश्व॑वर्ती शान्तिनाथ मंदिर के विशाल 
प्राज़्ण में भवन की हीरक जयन्ती महोत्सव का 
आयोजन किया गया था । हीरक जयन्ती के 
सम्माननीय अतिथि थे विहार के राज्यपाल श्री 
अ्रनन्तशयनम आयंगार और स्वागताध्यक्ष के पद 
को सुशोभित कर रहे थे कलकत्त के सुप्रसिद्ध रईस 
एवं पुरातत्त्वविद स्वनामधन्य श्रीमान वादबू छोटे 
लाल जी । मेंते उदका नाम तो पहले भी सुना था 
किन्तु दर्शन का अ्रवसर श्राज ही प्राप्त हो रहा था। 
यह मेरे लिए एक महान सौभाग्य की वात थी । 
प्रथम भाँकी में ही में वावु जी की शोर आाक्ृष्ट 
हो गया । उतकी कृश काया सकेंद धोती और 
कुरते में खुब फव रही थी । सिर पर रखी गोल टोपी 
उनकी रईसी की परिचायिका थी | अ्रभी तक मुझे 
सिर्फ यही अवगत था कि आप एक धनी मानी 
रईस हैं, किन्तु आपकी प्रतिभा की भलक मेंने उक्त 
महोत्सव में ही देखी और मुझे लगा कि लक्ष्मी 
और सरस्वती का अ्रदुभुत समन्वय यदि कहीं है तो 
वाबू छोटे लाल जो में । प्राचीच काल से ही यह 
लोकोक्ति चली आ रही है कि लक्ष्मी और सरस्वती 
दोनों एक साथ निवास नहीं करती, उनका समन्वय 
संभव नहीं । किन्तु वावू छोटेलाल जी इसके 
ग्रपवाद थे । जब वह व्यक्ति मंचपर अपने श्रासन 
से बोलने के लिए उठा तो मानों सरस्वती जिह्ठा 
पर ही ग्राकर वैठ गयी । आप लगातार अपना 
विद्वत्ता पूर्स श्रोजस्वी भाषण देते रहे। सभी की 
ग्राँखें इस सरस्वती के पुजारी पर टिकी रहों | में 


तो मानों मुग्ध ही था। सबसे विशिष्ट बात यह 
थी कि वाबू जी उन दिनों अस्वस्थ थे । दमा ने 
उन्हें बुरी तरह पीडित कर रखा था श्र उनका पाँच 
मिनट बोलना भी कठिन था । किन्तु जब वे 
सभामंच से तारस्वर में श्रपता भाषण करते रहे तब 
कुछ निकट के लोगों के विस्मय का ठिकाना न रहा। 
कहा जाता है कि साहित्यचर्चा के समय वे व्याधि 
मुक्त हो जाते थे। ऐसी लगन थी उनमें साहित्य सेवा 
और, चर्चा के प्रति । 


उसी श्रवसर पर एक दिन और मुझे अधिक 
निकट से उनके दर्शनों का सुग्रवसर. प्राप्त हुआ । 
आप श्री जैन बाला विश्राम के विश्रान्ति भवन में 
ठहरे थे । में पूज्य गुरु देव डा० नेमिचन्द्र शास्त्री 
के कार्य हेतु उनके पास गया था। घुझे स्वयं भी 
उनसे मिलने की तीज्र उत्कष्ठा थी । उसी समय 
उनसे वार्तालाप का सौभाग्य भी मुझे मिला। 
वार्तालाप के क्रम में मुझे ऐसा अ्रवगत हुआ कि 
श्राप मानवता के प्रवल समर्थकों में से एक हैं । 
आप जैसे महानुभावों के बल पर हो आज जैन धर्म 
साहित्य, एवं संस्कृति को संत्र गौरवपूर्ण स्थान 
प्राप्त हो रहा है। आप अपनी रुग्ण हौय्या पर : 
पड़े-पड़े भी जन साहित्य एवं पुरातत्त्व के 
अम्युत्थान के बारे में सोचते रहते थे । जैन धमं, 
ग्राचार, संस्कृति एवं पुरातत्त्व संबंधी श्रधिकांश 
चर्चा प्राकृत भाषा में है । में प्राकृत भापा का 
विद्यार्थी था ग्रतः उनकी बातें मुझे बड़ी ही रुचिकर 
लग रही थीं। 


बाबू जी में केवल साहित्य प्र म ही नहीं बल्कि 
भारतीय संरक्ृृति की प्रमुख प्रतीक सचाई, सहानु- 
भूति एवं सहृदयता आदि भी कूट-कछूट कर भरी 


४६ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रथ 


वीरवाणी में जयपुर के जैन दीवानों के 
सम्बन्ध में मेंने एक लेख माला चलाई थी | उन 
लेखों को पढने की उनकी बड़ी जिज्ञासा रहती थी। 
एक दो अ्रक में तत्सम्बन्धी लेख यदि नहीं रहते 
तो फौरन बावृूजी का लम्बा चौडा पर प्रे रणास्पद 
पत्र आ जाता कि लेख माला का क्रम क्‍यों टूट 
रहा हैं, क्यों नहीं जल्दी जल्दी सामग्री का संकलन 
किया जाकर प्रकाश में लाया जाता | उनके पत्रों 
ने सचमुच कई वार मुझे प्रेरणा और स्फुर्ति 
प्रदान की है । 

एक बार जंव में किसी कार्यवश कलकत्ता गया 
तो श्रापसे भी मिला उस वक्त वे श्रस्वस्थ थे। कुशल 
मगल व स्वास्थ्य सम्बन्धी बातचीत मुश्किल से एक 
मिनट हुई होगी पर वह एक घल्टे का समय उनके 
प्रिय विपय पुरातत्त्व सम्बन्धी चर्चा में गया । रुग्ण 
दय्या पर होते हुए भी वे स्वयं उठे, जो अलवम 
दक्षिण के चित्रों का उन्होंने तैयार कराया था दिखाने 
लगे श्रौर कहने लगे कि अ्रमुक २ स्थानों पर जाकर 
चित्र आदि लेना वाकी है जल्दी ही जाने का विचार 
कर रहा हूँ । मेंने कहा-वाबू साहब | पहले 
स्वास्थ्य लाभ कीजिए, फिर जाने की सोचना । 
उनने तत्काल उत्तर दिया कि यह रुग्ण शरीर ही 
मुझ प्रेरणा देता है। न जाने कव यह साथ छोड 


दे और जो कुछ करना है वह यों ही रह जाय ? ग्रतः 
जितना जल्दी हो सके काम करना चाहिए । हल्की 
सी हसी हसते हुए पुनः कहा कि यह बीमारी 
मेरी सहचरी है, मु अ्रकेला नहीं छोडेगी--साथ 
लेकर ही जावेगी। सचमुच इस प्रकार का कमंठ 
व्यक्ति होना बडा मुश्किल है । छोटे शरीर “छोटे” 
नाम और कार्य उनके महान थे । 


उनका साहित्यिकों के प्रति भी उतना ही प्र॑म 
था जितना अपने श्रात्मीयजनों के प्रति। वे साहित्य 
श्रौर साहित्यिकों की सेवार्थ सदा तत्पर रहते थे । 
किसी को पता तक नहीं कि साहित्य एवं श्रन्य उपयोगी 
आवश्यक कार्यों के लिए वे कितना मुकदान करते थे। 
उनका सदा यही कहना था कि मेरा नाम प्रकाश में 
लाने की आवश्यकता नहीं, काम होना चाहिये। 
अपने जयपुर प्रवास काल में स्थानीय कई संस्थाश्रों 
को आर्थिक सहायतायें उन्होंने दी थी । बंगाल के 
प्रख्यात कार्यकर्ता श्री सी० श्रार० दास के श्राप 
सहयोगी रहे हैं । इस प्रकार लगभग श्राधी शताव्दी 
तक जनता जनाद॑न एवं साहित्य-पुरातत्त्व की जो 
सेवा आपने की है-वह हमारे लिए श्राददं है श्रौर 
प्रेरणा देती है कि हम भी उनके पदचिन्हों पर चलें। 
यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है| ' 


जो व्यक्ति अपने कत्त ज्य का परिपूर्ण शक्ति से निर्वाह करता है 


[के 


वह किसी भी देशभक्त से कस नहीं चाहे फिर वह थोबी, दर्जी अथवा 


भंगी द्वी क्यों न हो। 


--श्री प्रकाश जी 


बाबू जी की अमर सेवायें 


सत्यघंर कुमार सेठी, उम्जेन 


त््र दरणीय बाबू छोटेलालजी जन जैसे तपः 

पूत सेवक का स्मृति ग्रथ प्रकाशित करना 
जैन समाज के लिए गौरव की वात है । वास्तव में 
बावू छोटेलालजी इसके योग्य थे | धनिक परिवार 
में जन्म लेने पर भी उनकी सेवायें विविध क्षेत्रों में 
रहीं । इसी लिए इस महान्‌ सेवक की गणना देश 
के प्रमुख समाज, साहित्य और इतिहास सेवियों में 
की जाती हैं । 


जगत में कई मानव जन्म लेते हैं श्ौर यों ही चले 
जाते हैं लेकिन कई ऐसे भी इस वसु धरा पर भ्रवतरित 
होते हैं, जो सेवा त्याग श्रौर सदाचार के बल पर इस 
वसु धरा को पवित्र कर अमर वन जाते हैं। वावु 
छोटेलालजी जैन की गणना भी यदि ऐसे व्यक्तियों 
में की जाय तो कोई अद्युक्ति न होगी । 


बावूजी का जन्म एक धनिक परिवार में हुआ । 
कुलकत्त जैसे महानगर में उन्होंने अपने जीवन का 
बहु भाग व्यतीत किया । बाबूजी ने अपने जीवन का 
निर्माण इतना सुन्दर ढंग से किया था कि देखकर 
ग्राइच्यं होता था। मुझे उनके संसर्ग में श्राने का 
कई वार सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उनका व्यवहार 
श्रौर उनके कार्य हमेशा मार्ग दर्शक के रूप में 
रहेंगे । उन्होंने वैभव का कभी गव॑ नहीं किया और 
अपने श्रापको एक सेवक के रूप सें देखा । 
आपके जीवन की कई घटतायें ऐसी हैं जो आज भी 
हम सवको प्रेरणा देती हैं | जसे सन्‌ १६१७ में 
कलकत्ता में इन्पलुएजा के प्रकोप के समय को गई 
उनकी सेवाएं । यह प्रकोप बड़ा भीपण था । इससे 
पीड़ित व्यक्तियों का कप्ट श्राप देख नहों सके । आपकी 
कर्णा उमड़ पड़ी और वे संतप्त प्राणियों की सेवा 


के लिए आगे बढ़े । इसी तरह कलकत्ता में जब सन्त 
१६४३ में भीपण श्रकाल पड़ा, जिसकी कहानी 
बड़ी लोमहपंक रही है तो उसमें भी बाबवुजी ने 
सेवा कार्य में बड़ी तत्परता दिखलाई और उन्होंने 
घर घर में घुम कर अ्रकाल पीड़ितों की खोज की । 
ग्रौर उनकी तन मत धन से सेवा करके ऐसा 
आ्रादर्श उपस्थित किया जो कलकृत्त के इतिहास 
में चिरस्मरणीय रहेगा। बंगाल में नोग्राखाली 
का ऐतिहासिक दंगा हुआ और महात्मा गांधी 
को भी वहां तत्काल जाना पड़ा | उस समय हमारे 
माननीय बाबू छोटेलालजी भी पीछे नहीं रहे । प्राप 
भीषण दंगे में वहाँगये और बड़े साहस के साथ 
आपने वहाँ पर आतू भाव का प्रचार किया | इसी 
तरह कलकत्त के हिन्दु-मुस्लिम दंगे में भी आपने 
शेर की तरह निड़र रह कर पीड़ितों क्षी सेवायें 
की । वादूंजी के सार्वजनिक जीवन के ऐसे कई 
उदाहरण हैं । 


सावंजनिक क्षेत्र की तरह आपका सामाजिक 
और धामिक जीवन भी चमत्कृत रहा। प्रारंभ से 
ही श्रापके विचार रूढिवाद श्रौर संकीशंता से दूर 
रहे । आपने सामाजिक क्रांतियों में साहस के साथ 
कदम बढ़ाया--विजातीय विवाह और विलायत 
यात्रा के आप प्रारंभ से ही समर्थक रहे । श्री धर्म 
चन्दजी सरावगी की विलायत यात्रा के विरोध के 
प्रंग में आपने जो साहस दिखाया वह चिर 
स्मरणीय रहेगा । 


सच कहा जाय तो वाबूजी सेवा के प्रतिबिव 
और सादगी के प्रतीक थे। झ्रापकी सेवाएं श्रमर 
रहेंगी शोर हमें सदा प्रेरणा देती रहेंगी । 





४० बावू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


श्रनेकान्त के सम्पादक भी रहे हैं श्रौर लेखक भी 
आपका अनेकान्त के ११वें वर्ष में उदयगिरि-खण्डः 
गिरि परिचय” काम का सचित्र लेख प्रकाशित हुआ 
है । श्रापकी श्रन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी अनेकान्त 
में प्रकाशित हुई हैं । श्रनेकान्त के प्रकाशन में बावृजी 
का वड़ा योगदान रहा है। वे उसकी आाथिक कठि- 
ताई को दूर करता चाहते थे और उसे बहुत ही 
उच्चकोटि का शोध-पत्र बनाना चाहते थे। अनेकान्त 
के प्रकाशन में उनका अन्त तक सहयोग रहा। 
उनका छोड़ा हुआ यह महान कार्य अब समाज के 
विद्वानों श्र धनीमानी सज्जनों के सक्तिय सहयोग 
से ही पूर्ण हो सकता है। 


धवलादि सिद्धान्त ग्रन्थों का समुद्धार 


मूड़ विद्री के सिद्धान्त वसदि भण्डार, की 
धवलादि ग्रन्थों की ताड़पन्नीय प्रतियां जीणं-शीरां 
हो रही थी। बाबू छोटेलालजी के सतत्‌ प्रयत्न से वे 
प्रतियां श्रीमान धर्मंसाम्राज्य द्वारा दिल्‍ली लाई गई 
श्रौर उनका वीर सेवा मन्दिर की ओर से जीरोॉ- 
द्वार कार्य नेशनल ब्रार्काईब्ज में कराया गया और 
मूइयद्री से उन ग्रस्थों का फोटो कार्य सम्पन्न किया 
गया | यह सब कार्य बाबू साहव के निर्देशानुसार 
उनके आशिक सहयोग से ही सम्पन्न हुवा है । 
जीणुद्धार का यह कार अत्यन्त 


आवश्यक था| 
इससे उन ग्रन्थों की ब्याथ्ु कई सौ वर्षों तक की 
और बढ़ गई है । 


वीर सेवा मन्दिर-अन्ध माला 


वार सत्रा 


मन्दिर ग्रन्थमाला के प्रकाथन में भी 
बाबू साहव का पूर्ण सहयोग था | वे उसकी ग्राथिक 


पाव्ना३ दा दूर करन मे प्रयलनाल रह हू । पार- 





का प्रदाता न्द्रा जा 
(0 कक कई | ज्प्र 7 ॥ थ्वू यर 


सब वावूजी की सौजन्य और उदारताका ही 
परिणाम है। 


जन लक्षणावली (लक्षणात्मक जैन पारि- 
भाषिक दब्दकोष) लक्षण संग्रह का यह कार्य लग- 
भग दो सौ दिगम्वर और दो सौ इरवेताम्बर ग्रन्थों पर ' 
से हुआ है और उन्हें काल क्रम से दिया गया है। 
उस पर से लक्षण शब्दों के क्रमिक विकास का अच्छा 
परिज्ञान होता है, साथ ही उन उन प्रन्थकर्तात्रों 
के मौलिक, संग्रहीत एवं अ्नुकरणात्मक लक्षणों का 
सही पता चल सकेगा । अधिकांश ग्रन्थकर्ताशं के 
समय सम्बन्ध में भी प्रस्तावना में विचार किया 
जायगा । इससे यह ग्रन्थ एक मौलिक कृति के रूप 
में प्रत्येक विद्वान, रिसचे स्कॉलर, लाइब्रेरियों और 
स्वाध्याय प्रेमियों के लिए बहुमूल्य सिद्ध होगा। 
स्वाध्यायी जनों को तो तत्व निर्माण में इससे विशेष 
सहायता मिलेगी । इस ग्रन्थ का प्रथम भाग प्रायः 
तैयार है। इसके लिए वाबू साहव वर्षों तक 
निरन्तर प्रेरणा करते रहे । उन्होंने छपाई की व्य- 
वस्था का भी प्रवन्ध कर दिया था। परन्तु वे 
अपनी अस्वस्थता के कारण दिल्ली नहीं ञ्रा सके । 
उनके आने पर ग्रन्थ प्रेस में दिया जाता। वे इस 
त्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए बहुत ही 
उत्कंठित थे | खेद है कि उनकी यह भ्रभिलापा उनके 
जीवन काल में पूर्णान हो सको | श्रव शीत्र ही 
पूर्ण होगी ऐसी श्राशा है। 


सेब्ा कार्य की महत्ता 


वीर सेवा मन्दिर उनकी प्राणप्रिय संस्था थी । 
उसे अपने श्राथिक सहयोग के साथ अपने उच्च 
विचारों और कत्त ब्य परायणता से संरक्षित तथा 
संचालित किया था | यह उनकी सबसे बड़ी देन है । 
ग्रथ॑ सहयोग प्राप्त हो सकता है, परन्तु हर समय 
संस्था की उन्नति का व्यान और उपयुक्त योजनाग्रों 
द्वारा पल्लवित करने की बात अलग है। जीवन 
ग्रौर घन का निःस्वार्थ उपयोग करना बड़ा कठिन 
हैं । ऐसे विरले ही सेवक होते हू जो जीवन को 


बाबू जी का बीर सेवा मन्दिर को योगदान ५१ 


धामिक या साहित्यिक सेवा कार्य में खपा देते हैं । 
वे निस्पृह मूक समाज सेवक थे। उनकी भावना 
बड़ी उच्चकोटि की थी । उन्होंने वीर सेवा मन्दिर 
के अतिरिक्त जैन वालाश्रम आरा, स्याह्वाद महा- 
विद्यालय, बनारस को भी झाथिक सहयोग स्वय॑ 
प्रदाव किया और कराया है। इतने सभी कार्यो को 
करके भी वाबुजी से कभी श्रपती प्रसिद्धि नहीं चाही । 
यह सब कार्य उन्होंने निःस्पृह बृत्ति से सम्पन्न किये 
हैँ। जब उनसे चित्रादि समाँगने गये तब उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर दिया। वे नामवरी 
से कोसों दूर भागते थे । उनकी यह निस्षृह वृत्ति 
उनके व्यक्तित्व की महत्ता का द्योतक हैं। वाबूजी 
दान की मात्र परिग्रह का प्रायदरिचत मानते थे । 
परिग्रह में पापबुद्धि हीती है उसके प्रायश्चित्त की 
भावना का बराबर बना रहना उनके विवेक और 
अ्नासक्ति का सूचक है | इस सम्बन्ध में बाबू छोटे 
लालजी के सन्‌ १६४१ के पत्र की निम्न पक्तियां 
खास तौर से ,उल्लेखनीय हैं जो उन्होंने मुख्तार 
सा० के नाम लिखी थी। उससे उनकी सानसिक 
विचारधारा का सहज ही पता चल जाता है--- 


“आपने भाई फूलचन्द जी का चित्र मंगाया- 
सो मुख्तार साहब आप जानते हैं हम लोग नाम से 
सदा दूर रहे हैं। चित्र तो उनका लगना चाहिए 
जो दान करें । हम लोग तो मात्र परिग्रह का प्राय- 
दिचित-अधुरा ही करते हैं, फिर भी जरा जरा सी 
सहायता देकर इतना बड़ा नाम करता पाप नहीं 
तो दम्भ अ्रवर्य है। अध्तु क्षमा करें। आपको 
शायद याद होगा इन्हीं भाईसाहब को उत्साहित 
कर आराश्रम (जैन वाला विश्राम) को तीस हजार 
दिलवाये थे और उत्त सहायता के सम्बन्ध में आज 
तक मेने पत्रों में जिक्र तत् न होते दिया। 
वास्तव में दान वही है जो बिना किसी विज्ञापन के 
दिया जाता है | उसी सात्विक दान का फल लोक 
में उत्तम वतलाया गया है )” 


बीर सेव मन्दिर को बाबू छोटेलाल जी की 
देन बड़ी ही महत्वपूर्ण है और वह सदा इतिहास 
एवं साहित्य जगत में स्वरणक्षरों में श्र कित रहेगी । 
समाज बादूजी कीं बहुमूल्य सेवाश्ों के प्रति कृतज्ञ 
रहेगा । 


“संसार में क्यों इतनी खींचा तात्ी, बांधा-बांधी ओर भले बुरे का विवाद चलता 
है। क्‍यों मनुष्य अपने चारों ओर बहुत सी मूलों ओर बंचनाओं को जमा करके 
सेच्छा से अधा बन रहा है । दारिद्रय का निष्ठुए दुःख, धर्म हीनता की गहरी 
गलानि और नियेल्नता से उत्पन्न भीरुता में भी वह छलना और अभिमान का 


सामान हू ढ लेता है ।” 


कक ्ै 


कै? हा 


अभागे आदमी की आवश्यकता आखाती से नहीं मिट्दी | 


“जावूजी की डायरी से 


कि 


बाबर छोटेलाल 


जो और 


उनका व्यक्तित्व 


श्री 'स्व॒ृतन्त्र! सूरत 


या वड़ा यदि वह गुदड़ी में 
दे तव भी वह चमकता है 

थी वात छोटेलाल जी कलकत्ता इसी तरह 
वे लाल थे। उनका व्यक्तित्व समाज पर छाया 
रहता था। वादजी में प्ननेक विश्येपतायें थी; वे 
किसी से मिलें या कोई उनसे मिले वहु छोटा हो 
या बडा, रंक हो या राव, प्र आप अयना प्रेम, 
वात्मल्य सोहार्द मिलने वाले पर उड़ेल देते थे। 
तथ मिलने वाले को लगता था कवि माचों 


वादूजी हमारे ही परिवार के एक अ्रनन्य 


तल |] लूछादा 


हि हि प्ू 


3॥४ पहल ५ 


बादूजी पंधवाद की चाहार दीवारों, संकोच 
वृलि, सम्प्रदायवाद, कौमबाद, पदलिप्सा, इनसे 
वहत ऊचे उठे हुए थे। इतना ही नहीं, 
विपमताशों दी गहरी खाई को पाठने का 
भरसक प्रयत्त समय-समय पर किया भीधा। 
यह सत्य है किए आप नाम से पत्रकार नहीं थे 
पर मेरी हृष्टि में आप प्रकारों के भी पत्रछार थे । 
अमेकान्त पत्र के तो बाप संचालक, व्यवस्थापक्त एवं 
सम्पादक आदि सभी दुछ थे। हमारे समाज में 





अनेया पत्रकार है। जिनमे कुछ पत्रवार निकम्मे, 
नोट, स्वार्सी एवं अ्रपाय है और पत्रक्रारिता के नाते 
अपना उन सीधा दरते है । इछ पत्रयार ऐसे हैं 


् < 

हजरत ८0 कटक 07 ककंआ कल पिप्ट चाय द्ार टज़ादा 
'ज_नसाने दास के पह्लाद प द्टा हा ट्टावः 
सान्दा क्र दर सवा ८डू शाम पर वा दमा जाना 
इिलुजकका डाहटा रा दबा -ह ]. खपत दंग फते | 
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कारिता में जो लगने वाले कलंक हैं उनसे वे 
ही बच सकते हैं । 


सहज 


वादूजी सन्‌ १६४७ में सूरत आगे थे। श्रापके 
साथ श्रापकी भतीजी भी थीं । आप मेरे लेखों द्वारा 
अप्रत्यक्ष रूप से तो जानते सूरत आते ही 
आपने घुछे याद किया और में आपसे उसी समय 
पमिलने गया । दवला पतला इबाहरा गोरांग शरोर 
चश्मे द्ारा गहराई से फाँकते हुये, हृदय में एक टीस 
दवाये, प्रसन्न मुद्रा, इस रूप में सर्वप्रथम मने वादूजी 
के दर्शन किये थे । 


5 (37 
# शि 


| 


यह सच्र है कि वाबूजी ने मुझे कभी नहीं देखा 
था और न मैने वादूजी को देखा था। मेरे प्राते हो 
बादूजी ने कहा-हप्राइये स्वतन्त्र जी! ग्राजकल 
तो श्राप बहुत श्रच्छा लिख रहे हैं। गावव जीवन 
की गति में मोड़ देने के लिये श्रापक्रे लेख बढ़े उप- 
योगी हैं । मैंने विनम्नतापुर्वक कहा--बादूुजी ! यह 
सब आप जंते महानुभावों के पवित्र श्राश्ीवरदि आर 
संदभावनाग्रों का परिणाम हैँ। में श्रकिचन इस 
योग्य दाहाँ ? जैसा कि आप मुझे मान रहे हैं । 


यह वावय में पूरा नहीं कार पावा था दि 


ग्रायने मेरा हाथ पवाड़ कर छपवे पास बैठा लिया । 
पारिवारिक परिचय के बाद झावद सामाजदा एवं 


ष ८४52 5 
॥ 


धामिक चर्चा्य होता रहीं। दे; दारान 
मुने; लगा दिए वा बिद्वगा झिली बहुक्षतम् 
अ्रनुनवी दार्मठ विद्वान ने कम नहीं 
ब्रानदोलनों बा भी श्रापकों गहरा अनुनतब था । 
किसी श्राद्योलन दे आप सूतधार 


थ्लौर किसी ग्रान्दोलन दे द्राप संचालदा नी रहे थे । 


जा का 


डलना दा नह 


आपत सुकस पूछा बड़ा सादा 
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बाबू छोटेलाल जी शोर उनका व्यक्तित्व ४३ 


“भाई स्वतन्त्रजी ) लोग सुधार की बातें करते 
हैं, पर वे प्रपता स्वयं सुधार नहीं करते । जो 
जितना कहता है उत्तना करने लगे तो वतंमान में 
जो कुछ भी कलजुपित गंदा वातावरण देख रहे हैं वह 
बाभी का नप्ठ हो जाये।” 


वाबूजी पुरातत्व के खोजी थे । शोध खोज के 
कार्यों में श्राप विशेष रुचि रखते थे। श्राप साहित्य- 
कार भी थे श्र साहित्य सेवी भी । 


बाबूजी अपने साथ तीर्थ क्षेत्रों की फिल्म भी 
लाये थे । सूरत में तवापुरा स्थित फूलवाड़ी में जेब 
समाज वी उपस्थिति में फिल्‍म प्रदर्शत किया था, 
साथ में श्राप टिप्पणी भी करते जाते थे | ट्प्पिणी 
तो नाम था पर वास्तविकता तो यह थी ट्प्पिणी 
के रूप में आपका भापण ऐतिहासिक तथ्यों पर 
प्राधार रखता था । 


साधारण जनता नहीं जानती होगी कि बाबूजी 
लेखक थे, ऐसा में मानता हूँ। पर वादूजी अच्छे 
खामे ऐतिहासिक लेखक थे। सर्वप्रथम आपकी पुस्तक 
सन १६२३ भें “कलकत्ता जैन मूरति यन्त्र संग्रह”! 
काशित हुई थी । फिर सन्‌ १६४४५ में “जुन विवि- 
लियो ग्राफी” प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था । शोध 
खोज के कार्यो में आप भारतीय विद्वानों को ही 
नहीं अपितु पाश्चात्य देशों दे विद्वादों को भी वरावर 
सहयोग देते रहते थे । आज अनेक विद्वान पी० 
एच० डी० हुए हैं उनमें अविद्ांश विद्वानों ते जैन 
इतहास. के सम्बन्ध मे पुरा-पूरा 

र बादुजी से ही लिया हैं । वाबूजी 
हों पर आपने श्रनेकों 


सचाह्त्य झौर 
सहयान सहुका 


स्वयं पी० एच० डा० ते 


विद्वानों को पी० एच० डी० बना दिया, यह 


निश्संदेह कहा जा सदता है । 


बाबुजी का जीवन महानव था शरीर वागुजी 
महान थे । आपकी दारनी श्लीर कशती में रामावता 
थी और उसमें लेखक को गसानवता के दर्शाव 
होते थे। 

सन्‌ १६६० के अक्टूबर मास में प्रासः स्म- 
रणीय पृूज्यपाद छ्लु० 
जन्म जयन्ती ईणरीं मे 
के साथ मनाई गई 


गग्गेशप्रसाद जी वर्णी की 
टाय्बाद एवं गान शीवात 


। उस समय सूरत से में भी गया 


था, मुझे मालम हझा कि वार छोथ्लानजी को 
टाईफाइड चल रहा हे | में उसी समय बाएजी से 


सिलने गया तो देखा कि बायूगी को १०३ डिग्री 
बुखार है शोर लेट हुए “पंच संग्रह ग्रस्था (भारतीय 
ज्ञान पीठ का प्रकाशन) पढ़ रहे हैँ। मेने कहा-- 
बाबूजी श्राप समय का ठीक-ठीक उपग्रोग कर रहे 
हैं । बावूजी ने कहा--हां भाई स्वतन्त्र जी ! जब 
उपयोग दसरी झ्लोर लगा रहता हैं ठव ज्वर का 
दाह और वेदवा मालम ही नहीं होती । 


वावज़ा का इस उत्तर से ग्रुक महान प्रसन्नता 
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हुई । शाम को देखा तो आप स्टेज पर भायणा देते 
हुए वर्णीजी के चरणों में श्रद्धांजलि श्रर्पण बार रहे 


/ अजार इस समय भी था। वावजी दी यह 
घटना बताती हैं कि वे सहनशील और प्टसहिष्णु 
थं।स रता आर कष्ट साहण्णता में ही खापदे 
जीवन का निर्माण हुआ था । 

वावजी वहुमु्खी प्रतिभा के घनी थे और श्रापका 
समूचा जीवन साहित्य एवं समाज की सेवा मंही 
व्यतीत हुआ । 


श्रद्धां जलियां 


गत १४ वर्षों से श्री छोटेलालजी से मेरा निकट 
सम्पर्क रहा था। उनकी विचारधारा कार्यंशैली 
एवं दूरदर्शी निरंयों से में प्रभावित रहा हूँ | आपके 
व्यक्तित्व में एक श्रलौकिक एवं बेजोड़ प्रतिभा का 
आभास मिलता था। आपकी निर्भय एवं स्पष्ट 
मनोवृत्ति का दिग्द्शन ग्रापके द्वारा अनुप्रारितति उन 
कतिपय सामाजिक समारोहों से होता है जिनमें 
ग्रापने श्रपती मौलिक विचारधाराग्रों के आधार पर, 
व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन हेतु अनेक कार्यक्रम 
अपनाए थे । सामाजिक संगठन तव॑ सामुहिक कारये- 
प्रणाली में प्रारम्भ से ही श्रापका अटल विश्वास था 
एवं आपने श्रपने जीवन में ऐसे अनेक कार्य किये थे 
जिनसे ज॑न समाज में पारस्परिक प्रेम एवं सदभावना 
वी श्रभिवृद्धि हुई है । श्रापका हृष्टिकोश सदा ही 
सुधारवादी एवं सामंजस्य युक्त था। झ्रापकी सौम्य 
प्रकृति ने तो समाज के प्रत्येक सदस्य के हृदय में 
आपके प्रति अभूतपूर्व श्रद्धा उत्पन्न कर दी थी। 
आ्रापके मानस में (मेंने केवल समाज प्रेम ही नहीं 
बरन्‌ मानव मात्र के प्रति सराहनीय स्नेह का अनु- 
नव किया है। कई सामाजिक संस्थाग्रों की व्यवस्था 
श्रापके संचालन में सुचार रूप से चल रही थी | 
ऐसे कमंठ कार्यकर्ता के निधन से देश और समाज 
वी महान क्षति हुई है । 


मिश्रीज्ञाल जेन 


में श्रीमान्‌ वाबू छोटेलालजी को ४० वर्षों से 


जानता हूं । बादुजी के निकद श्राने का जिन्हें भी 


वरन्‌ भविष्य में भी सर्देव समाज 'के नवशुवक 
कार्यकर्ताओं का पथ प्रदर्शन करता रहेगा । 


वावृजी गत ५० वर्षों से देश समाज एवं 
साहित्य की सेवा में संलग्न थे। पुरातत्त्व सम्बन्धी 
आपका अरध्ययव तथा अनुभव बड़ा गहरा था। 
भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भ्रमण करके आपने 
वहाँ से अ्रतेक महत्त्वपूर्ण जैन पुरातत्त्व की सामग्री 
को खोज निकाला था। आप खासकर देश-विदेश 
के जैनेतर विद्वानों को जैन साहित्य पर शोधकाय॑ 
में वराबर सहयोग देते रहते थे । आप एक दानी- 
परोपकारी एवं कर्मठ कार्यकर्ता थे । 


कई अवसरों पर आपसे उपकार पाने का 
सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। मुझ पर 
आपकी बड़ी कृपा थी। आप अपने पत्र में सदा 
मुझे 'प्रेमबन्धु' शब्द से ही संबोधित करते रहते थे । 
यद्यपि श्रापका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता था तो 
भी आप उत्साह और लगन के साथ समाज, देश एवं 
साहित्य की सेवा में व्यस्त रहते थे। मेरी हादिक 
शुभ भावना है कि आपका सफल तथा आरादर्श 
जीवन सदेव ही लोगों को श्रपना जीवन मानव सेवा 
में व्यतीत करने की प्रेरणा देता रहे । 
के० भुजबली श्षास्त्री 
सं० 'गुरुदेव', मूडवद्री (मैसूर) 


३० जनवरी ६६ को प्रातः श्रहिसा प्रचार 
समिति हाल में श्री जैन सभा के तत्वावधान में श्री 
लक्ष्मीचन्दजी जैन की अव्यक्षता में समस्त जैन 
समाज की ओर से एक शोक समा का झायोजन 
कर जैन समाज के नेता श्री छद्ोटेलाल जी जैन की 
दिवंगत आत्मा के प्रति निम्न प्रस्ताव द्वारा श्रद्धां- 


जलियां अपित को गई : 


श्रद्धांजलियाँ 


“कलकत्ता जैन समाज की यह सावंजनिक सभा 
जेन समाज के नेता पधर्मानुरागी पुरातत्त्ववेत्ता, 
एकता के समर्थक श्री छोटेलालजी जैन के आक- 
स्मिक निधन पर शोक प्रकट करती है। श्री छोटे- 
लाल जी जैन ने श्रपने समय में सामाजिक, धामिक 
साँस्कृतिक, तीर्थक्षेत्र, शिक्षा पुरातत्व तथा समाज 
सुधार के क्षेत्रों में श्रपता सक्रिय योगदान दिया 
था। वे कलकत्ता जैन समाज की प्रायः सभी 
संस्थाओं में अपना महृत्वपुर्णा सहयोग देते रहे थे 
जिनके लिए समाज उनका ग्राभार मानता है । 


जैन समाज उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि 
ग्रपित करते हुए उनके वियोग में संतप्त परिवार 
के प्रति संवेदना प्रकट करता है, एवं उनकी महान 
श्रात्मा की शांति के लिये प्रार्थना करता है ।” 


नी सन न+ 


श्रद्धेय भाई जी के निधन के समाचार से 
बड़ा दुःख हुआ, यद्यपि उनका स्वास्थ्य पिछले 
कुछ समय से ढीला चल रहा था, तथापि यह 
कल्पना भी नहीं थी कि उनसे इतनी जल्दी विछोह 
हो जायेगा । 


उनके निधन से एक बहुत ऊंचा व्यक्ति उठ 
गया उनकी सेवायें और उनके गूण समाज एवं हम 
सब को चिरकाल तक अनुप्रारणित करती रहें, ऐसी 
मेरी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। में उन्हें 
अपनी श्रद्धांजलि श्रपित करता हूँ । 


यशपाल जंन, सस्ता साहित्य मंडल 
एन-७७ कनाटसकंस नई दिल्ली 


वीर सेवा मन्दिर की यह त्राम सभा जैन धर्म 
और जैन समाज के अझ्नन्य सेवी तथा जैन पुरातत्व 
के विद्वान वावू छोटेलाल जेन के निधन पर गहरा 
शोक प्रकट करती है, और वावू छोटेलाल जी उन 
इने-मिने व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने अपने जीवन के 
बहुत से वर्ष सेवा में व्यतीत किये | वीर सेवा मंदिर 
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को वतंमान रूप देने का श्वय मुख्यतः उन्हीं को है । 
इस संस्था के द्वारा उन्होंने अनेक लोकोपयोगी 
प्रवृत्तियों का संचालन किया । 


बाबू छोटेलाल जी के निधन से जैन समाज 
की विशेष कर वीर सेवा मन्दिर की जो क्षति हुई 
है उसकी पूति कदापि नहीं हो सकती । वीर सेवा 
मन्दिर के रूप में दिल्ली जन समाज पर बादु 
छोटेलालजी का भारी ऋण है, श्रौर यह सभा 
विश्वास प्रकट करती हैं कि जेन समाज उसके 
संचालन की ऐसी व्यवस्था करेगी कि जैन धर्म की 
प्रभावना की दिश्या में उनकी ऊँची भावनाएं पूर्ण 
हो सके । यह सभा दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी 
हादिक श्रद्धांजलि श्रपित करती है और प्रभु से 
प्राथंना करती है कि उनकी आत्मा श्ान्त-उच्च 
पद प्राप्त करे । और उनके परिवार के साथ यह 
सभा सहानुभूति प्रकट करती है । 


वीर सेवा मन्दिर देहली 


श्रद्धय श्री बाबू छोटेलाल जी के स्वगंवास 
का समाचार सुनकर स्तव्ध रह गया। विधि का 
विधान ही ऐसा है, उस पर किसी का वश् नहीं । 
श्रद्धय वावूजी के चले जाने से बड़ा जवर्दस्त धक्का 
लगा है। अश्रव धैयं के सिवा कोई चारा नहीं है । 
भ्रतः जिनेन्द्र देव से प्रार्थना है कि झृतात्मा को 
शान्ति एवं समस्त समाज को उनके अ्रभाव का 
दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें । 


“-वादूलाल जैन, फागुल्ल, वाराणसी 
श्री वावू छोटेलाल जी जैन के श्रचानक वियोग 


का हृदय-विदारक दुःखद समाचार पाकर चित्त 
बहुत ही दुखित हो रहा है । 


“दुखित हृदय जुगलकिशोर एटा 


चहा रह । यह से 


वाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


न 


जा 


दि शोक प्रस्ताव पारित किया गया । 
-चन्दावाई जैन 


ज॑न वाला विश्वाम, आरा, विहार । 


चैनसुखदास 
» बायू छोटेलाल जी जैन श्रव इस संसार में ग्रध्यक्ष, श्री दिगम्वर जैन संस्कृत कालेज 
बह समात्रार समाज के लिए वज्राबात जयपुर (राजस्थान) 


त्याग और दिसजेल की दीक्षा में सिद्धि प्राप्त करना ही हसारी सब से बड़ी 
सफलता हू । इसी सास का अवल्म्बन लेकर हसारी कितनी ही विधवा वहिनें 
जीवन की सर्वोत्तम सार्थकता का अनुभव कर गई हैं 

न र्न- न 


चोभ आर दुःसह नैराश्य के बीच ऐसे बहुत दुख, बहुत मनुध्यों के भाग में 





चहुत चार आए ६ | सुखच-दख की इस परम्परा में कोई नव्वीनता नहीं हे | 
यद इतनी हो सत्ातत हे द्विलनी कि स॒प्ठि । उफनते हुए शोक-सागर क॑ 
हल व संघार सर में फैला देने सें, न तो कोई पोरुप हे ओर न ही इसकी 
४४ साउशयवता है । 
न- न न 

पत्रि हो त्वाय देला कोई बड़ी बात नहीं। उसे फिर से पाने की साधना ही 
नी के लिए पत्य साथकता है । अपमान का बदला छेने की द्दी स्त्री 
की ूलदिक रदादा सप्द हानी है, अन्यथा बह तो कसोटी हे जिस पर कस 
इर 4 से परन्दा दावा है। अस्य तक सबस्य दान करके ही आदमी यथार्थ से 
पनुद्ापका पाता है। स्वेच्छा से दुःख स्वीकार करन मे द्वीआत्माकी 
बेशधीय गटिय्या हैं । 


लद्ाव जी छी डायरी से 


वदारक समाचार को सुनकर वहुत दुःख के समान था | बाबूजी के प्रति श्रद्धांजलि अ्रपित 
बाबू छोटलान जी का निधन कटुम्व के लिये. करने के लिए जैन संस्कृत कालेज में सभा कर शोक 
ही, अपितु समाज के लिये भी अ्रति दुःखदायी प्रस्ताव पारित किया गया एवं जयपुर जैन समाज 
हित्य सेवा सर्देव अमर रहेगी । की ओर से भी बड़े दीवाणजी के मन्दिर में एक 
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साहू श्री शान्तिप्रसादजी जैन 


वावू छोटेलाल जी के सम्बन्ध में लिखने के 
लिए जब-जब उद्यत हुआ विशेष कर अ्रनेकान्त' के 
स्मृति श्रंक के लिए, तो उनके साथ घनिष्ट संपर्क के 
पिछले पच्चीस-तीस वर्षों के इतिहास पर मन-ही- 
मन विचार करता रहा श्रौर लिखने के योग्य श्रनेक 
घटनाएं, संस्मरण श्र विचारों का आदान-प्रदान 
दिखाई दिया किन्तु वह सब स्थिर होकर लिखना 
संभव नहीं हुआत्रा | स्मृति ग्रन्थ के लिए संक्षेप में 
अपना अ्रभिनन्दन और श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा हूँ। 


बाबू छोटेलालजी के प्रति मेरे मत्त में जितना 
आदर है, और उन्हें मुझसे, मेरे परिवार से जितना 
स्नेह था वह अभ्रविस्मरणीय है । वे स्नेही थे, हित- 
चिन्तक थे, और सतत सहयोगी थे । सन्‌ १६४४ में 
वीर शासन जयन्ती के अवसर पर कलककत्त में 
एक बड़े ग्रायोजन में उनके साथ दायित्व लेने 
का मेरा पहला अवसर था। उस अवसर 
पर सर सेठ हुकमचन्दजी सभापति थे, में स्वाग- 
ताध्यक्ष था और वे संयोजक तथा मनन्‍तन्री । उस 
समय से उनकी लगन, कर्तव्य निप्ठा, विद्वानों के 
प्रति वात्सल्यभाव, जैन दर्शन, जैन पुरातत्व, जैन 
साहित्य के प्रचार-प्रसार, शोध-खोज के लिए उनकी 
चिन्ता तथा मननशील स्वभाव की जो छाप मेरे मन 
पर पड़ी वह सदा अमिट रही । यह ठीक ही है कि 
वे व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। जब-जब वे 
मिलते-औ और कलकत्त में रहते हुए ऐसा कोई सप्ताह 
नहीं वोतता था जब एक-दो वार वे मिल न लेते 


०5 


हों-तव-तव वे अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक 


समस्याश्रों की चर्चा करते, प्रत्येक दिशा में जो काम 
हुआ है और जो करना है उसकी व्यवस्था आदि के 
बारे में विचार विनिमय करते और श्र।/वश्यक बातों 
की ओर ध्यान दिलाते। उनकी बातचीत सदा ही 
एक भारोखा थी जिसके द्वारा स्थानीय तथा बाहर 
की सामाजिक गतिविधियों का संपूर्ण चित्र मेरी 
दृष्टि में ग्रा जाता था। व्यवसाय के कामों से 
विरक्‍्त होने के बाद अ्रपने जीवन के श्रन्तिम १५ वर्ष 
उन्होंने जैन समाज और जैन संस्कृति की सेवा में 
पूरी लगन के साथ भ्रपित कर दिये | मुभे बराबर 
लगा है कि बावू छोटेलालजी के स्वास्थ्य ने उनका 
साथ दिया होता, यदि उन-जैसी लगन के दो चार 
कार्यकर्ता उन्हें मिल जाते तो समाज की ग्रनेक 

महत्त्वपूर्ण योजनाश्रों का सफल-रूप सामने श्राया 
होता श्र सम्माज का, संस्कृति का, हित कई गुना 
अधिक हुआ होता । अ्रपने वल-चबूते पर श्रपनी एकांत 
साधना पर उन्होंने जो किया, जो वे कर सके, वह 
काम महत्त्व का है। जैन साहित्य के संदर्ों का 
संकलन, “जन विव्लियोग्राफी' के रूप में स्वयं इतना 
बड़ा काम है जो अकेले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी 
उपलब्धि है। उदयगिरि खंडगिरि के महत्त्व को 
ऐतिहासिक झ्राधार पर प्रतिष्ठित करने श्रीर इस 
तीर्थ को भारतवर्प के मानचित्र पर उजागर करने 
की दिशा में भी उन्होंने श्रद्वितीय काम किया । 


सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यो के लिए 
उनके मन में जो लगन थी । वह उन्हें रात-दिन 
व्यस्त रखती थी। समाज की प्रमुख संस्थाश्रों 


*पिख 


की उन्नति कैसे हो, उतकी तात्कालिक समस्‍यायें 
क्या हैं और उनके समाधान के लिये क्‍या करता 
चाहिए अमुक अमुक विद्वान या शोधछात्र किस 
विपय पर काम कर रहा है और उसकी आवश्य- 
कतायें क्या हैं, पूर्वी तथा उत्तरी भारत के ही नहीं, 
दक्षिण भारत के तीथे क्षेत्रों पर कहाँ क्या महत्वपूर्ण 
है और वहां की जैन समाज की स्थिति क्‍या है इस 
सत्र की वे खोज-खबर रखते थे । समाज के सर्व- 
साधारण व्यक्ति भी उन्हें इतना आत्मीय मानते थे 
कि निजी अथवा स्थानीय समस्या निस्प्ंकोच उनके 
सामने रखते थे और आशा करते थे क्रि वें अपने 
निजी साथनों श्रथवा अपने संपर्को के श्रधार पर 
ग्रवश्य कोई हल निकालेगे कोई सहायता देंगे या 
प्राप्त कर देंगे । जब-जब वे मिलते सब प्रकार की 
ममस्याओं को वड़ी सहानुभूति पूर्वक मेरे सामने 
रखते । इस प्रकार दूर की समस्याय भी मेरे लिए 
निकट की बन जातीं और यथा-साध्य उनके निवारण 
का प्रयत्न होता रहता । 


जैन विद्वानों से तो उनके दिकट-तम संपर्क थे 
ही, वे उन जनेतर विद्ानों से आ्रात्मीयता बढ़ाते 
जो जैन साहित्य, जैन दह्शंन या जैन कला के क्षेत्र में 
काम करते थे । इन विद्वानों पर वाश्ू छोटेलालजी 
का प्रेग्ग्या प्रभाव इसलिए विद्येप रूप से पड़ता था 
कि वे जानते थे कि उनकी इस लगन के पीछे केवल 
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धर्म-प्रभावना की ही भावना नहीं है, उनका अपना 
ज्ञान और मतन भी क्रियाशील है । 

विचारों में वे बड़े उदार थे। समाज में 
धामिक आरथा बढ़े, तत्वज्ञान का प्रचार ओर जंग 
कला का परिचय व्यापक हो इस प्रयास के साथ- 
साथ बह युग के अनुकूल समाजिक सुधारों के भी 
प्रवल समर्थेक थे । पुराने विचार के भाइयों को 
सहयोग देते रहना, उनका सहयोग प्राप्त करना 
और धोरे-धोरे नयी जाग्र॒ति, नये चिन्तन की ओर 
उन्हें भ्रम्सर करना तथा जैन धर की आत्मा को 
रूढ़ि-मुक्त करना ये सब बड़ी सहनशीलना श्रौर 
धीरज का काम है। तनके मन की सहज गति इसी 
प्रकार की थी । यही कारण है कि उन्तके साथ मेरे 
विचारों और भावनाश्रों का सामंजस्य बैठता था 
और हम लोग मिल कर सामाजिक क्षेत्र में इतना 
कुछ कर सके । 

बाबू छोटेलाल जी प्रारम्भ से ही भारतीय 
ज्ञानपाठ के द्ररटी थे और संचालक समिति के 
सदस्य । ज्ञानपीठ के सांस्क्ृतिक-धार्मिक प्रकाशनों 
के कार्यक्रम में उन्होंने सदा व्यक्तिगत रुचि ली और 
भारतीय साहित्य की उन्नति की दिशा में जो योज- 
नायें ज्ञानपीठ ने बनाई उन सबको हादिक समर्थन 
दिया । वे एक ऐसा अभाव छोड़ गये जिसकी पूर्ति 
अव असंभव लग रही है। उनके मधुर व्यक्तिल 
ओर उनके श्रकपट स्नेह की स्मृति अमर रहेगी । 


साहित्य और पुरातत्त्व प्रेमी, बाब्॒जी 


विज्यसिह नाहर, एम. एल. ए., कल्नकत्ता 


साहित्य और पुरातत्व के प्रेमी विद्वान बाबू 
छोटेलालजी जैन के निधन से केवल जैन समाज ने ही 
एक उज्ज्वल रत्न को नहीं खोया परन्तु सारे पुरातत्व 
जगत को हानि पहुँची | सरल स्वभाव, सदा हँसपुख 
बविनयी छोटेलालजी से जो भी मिलता उनके ग्रचरण 
से गद-गद्‌ हो जाता | मुझे याद आता है--जब मैं 
छात्र था बाबू छोटेल.लजी हमारे परम पूज्य पिताजो 
स्व० प्रणचन्दजी ताहर के पास आते और जैन 
शोध खोज की वातें होतीं। मुझे हो उनको साथ 
लेकर पिताजी के पुस्तकालय “श्री गुलाब कुपारी 
लायब् री” में उनको किताव दिखाने ले जाना 
होता। अत्यन्त श्रद्धा से, मनन से पुस्तकें देखते और 
उपसे अपने खाने में नोट करते । हपें समझाते कि 
जेन साहित्य में प्षठुद्" ऐसा संभार है, खोज के 
निकालने से हर विपय का पांडित्यपूर्ण समाधान 
प्राप्त होगा । 


सन्‌ १६३३ की वात्त है, में कलकत्ता कारपोरे- 
शन के चुनाव में खड़ा हुआ । बाबू छोटेलालजी एक 
दिन आये । मुझ से कहा क्रि तुम्हें क्या मदद 
चाहिए | उन्होंने कई गाड़ियाँ भेज दी और उसके 
परिचित कई वोटरों के पास घुझे ले गये । वे स्वयं 
आये । मैने उससे कोई निवेदन नहीं किया था | 
वर्योकि वे हमारे चुनाव इलाके से वाहर रहते थे । 
कितना प्र म था एक समाज के नवेयुवक के प्रति । 

कई साल हुए जब में वंगलोर जा रहा था उनसे 
बात हुई । उन्होंने मुझे मुलविद्री द्शंत करने को 


कहा और वहां जो अझलग-श्रलग जवाहरात की प्राचीन 
जैन प्रतिमायें है उसका वर्शान किया | खुद कष्ट 
कर कई मित्रों की पत्र लिखा जिससे मुझे सहुलियत 
रहे । शरीर श्रस्वस्थ होते हुए भी उत्साह का 
अभाव नहीं । 


उन्हें देवा है जब-जब कोई विद्वान्‌ उनके पाम्त 
आये और कोई पुस्तक की जहूरत पड़ी सो मुझे 
ठेलीफोन करते और स्वयं ही उन विद्वान को लिए 
पहुँच जाते औ्ौर पुस्तकें दिखाते | कोई भ्रालस्थ उतके 
पास नहीं था । 


पुरादत्व विषय की कई पुस्तकों उनकी लिखी 
हुई हैं। ऐसियाटिक सोस।ईटी के उत्दाही सदष्प् 
थे। प्राचीन जैन लेखों से उनका प्रेम था और उन्हेँ 
प्रकाशित करते रहते । 


देश विदेशों के अ्रनेक विद्वानों से उनका परिचय 
था। पत्र आते रहते और मित्रों को वे सब पत्र 
दिखाते और उन पत्रों के विषय में श्रालोचता भी 
करते ताकि उन्तको जिज्ञासा को पूर्ण करके उत्तर 
देने में सहलियत हो । 


स्व० बाबू छोटेलालजी जैन 'मृति ग्रथ प्रकाशित 
हो रहा है। श्राज्ञा है इससे जैन विद्वानों को एक 
रास्ता मिलेगा, प्रेरणा प्र.प्त होगो । में उप दिवंगत 
आत्मा के प्रति अपनी हादिक श्रद्धांजल निवेदन 
करता हूँ । 





श्रद्धाअलि 


स्व० वाबु छोटेलालजी जैन की सेवाश्रों के प्रति 
श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए श्री छोटेलाल जैन 
स्वृति ग्रत्य समि:त, एक स्पृतति ग्रन्थ का प्रकाशन कर 
रही है । एक दानी, परोपकारी, साहित्य एवं समाज 
की सेवाओं में श्रपता सारा जीवन समपित करने 
वाले महानुभात्र के संस्मरण और उनके प्रति कृत- 
जता ज्ञापन का यह ग्रायोजन सराहनीय है । भ्रच्छा 
होता यदि यह उनके जीवनकाल में ही भ्भिनन्दन 
के रुप में सम्पन्न हो जाता । 


दिग्म्बर जैन समाज कलकता और वीर सेवा 
मन्दिर दिल्‍ली तथा तीथ॑ क्षेत्र कमेटी के प्रमुख कार्य- 
कर्ता हाते के नाते मेरा और मेरे घराने का उनसे 


मंपर्का रहा है। 


पुरातत्व के अ्रन्वेषण में स्व० बावूजी ते सफल 
प्रयत्त करते हुए सैकड़ों विद्वानों को इस सम्बन्ध में 
सहयोग दिया है। उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप 
मध्यप्रदेश के प्रतिभाशाली पुरातत्वज्ञ श्रीं नीरज, 
सतना अपने प्रदेश के पुरातत्व एवं शिलालेखों के 
अ्न्वेषणा में प्रयत्नशील हैं । 


में स्व० वाबृजी की सार्वजनिक, सामाजिक एवं 
साहित्यिक सेवाओं का हृदय से समादर करते हुए 
इस अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अ्रपित 
करता हूं । 


--राजक्ुमार सिंह 
(9 ७. 7.8 7,२2.5,5,; 7,२,(७,७, 
इन्दौर 
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लक्ष्मीचन्द जेन 
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वे एक प्राइवेद कैविंन में लगभग श्रव चेतन्च आपका कछृतित्व सदा स्मरण रहया। आप व्याक्रु 


/ 5 ु 


ह्‌ 
अवस्था में लेठे हुए थे। में उसी जाम दिल्ली जा नहों।आप जो बीज वो यये हैं, और पाल-पोः 


ने से पहले उनके दर्शान अवध्य कर गये हैं दे रहा है; फन दे न आः 
था और जाने से पहले उसके दर्शघाव अवद्य कर गये हैं वह फूल द रहा हूं; फत द रहा हू । आए 
22 25% 


लेना चाहता था। क्योंक्ति वीमारी उत्तरोत्तर वढ़ जैन साहित्य का प्रचार-प्रसार अधिक सुगम हो गय 
रहो थी और कुछ ठिक्काना नहीं थाक्ति क्या हो है। साहित्य उजन की ओर भी लोगों की रुचि हु 
जाये। मैं पहुँचा तो कमरे में परिवार की केवल है। जैनेतर विद्वानों में जैन बर्म को जानतते-त्मक 
एक महिला हो थीं। प्रठ का बहू समय भी नहीं की वास्तविक जिन्नासता हैं। विरोध भाव प्राय: 

द्रै 





भीवभाड होठी। दाद छोटेलालजी आँखें न में आपका विद्ये 5 
था कि ज्माड़ हाठा। दाद छाटलालजा आज हूँ। इस सब मे आपका विद्यप हाथ है ।! 
पेन्द क््यि डे श्र | क्ष्द्ना छिननी श्यो यद्न लो स्प्प्ट में चाहता नहीं था कि 
३ थ।य। देदता।कलना दा बह का स्पप्ट मे चाहता नहां था के वात लम्बी बढ़े ओऔ 


तु रे ५३ छातब बाय छाटलालर्जा का श्राविक्र थक्रात दवा | बीच-ओं 
डज पर अकित थी । फिर नी चेहरे का भाव युदु में उन्हें खाँसी भी उठ रहो थी । मेंने कहा-“श्राः 


और बास्त था | में दाम क्री हृददी पर उपचाप 


पाच का छुदा पन उपचाप बंद दात की याड़ी से मैं दिल्ली जा रहा हैं। लौद क 
गवा। दोखार मिनिद में दी उन्दोंदे अखेंखोली दर्णन कत्ोंगा । तव तक आवकी तवियत भी काप 
अर पुर देख कट अपना दुददद भूल कट हम से कुछ ठोक हो जायेगी ।” दे एक फीछी हँसी मुस्द 
पदुनद्‌ दिखे और बोबे-छाप छितती देर से बैठे हैं, . राबे | बोले-अच्छा आपको फिर देर हो रही होगी 
अप ही हड्ट है, एुसा आपका लगा होगा, बाप जब अ्ायेंगे तब”, देखिए ।” सेंने पहलीवा 
जाकत मे भा नहीं यादा £ 


व, डक ट श्दा खउलक चरगा छुप्रे “ओर अग्तिम वार । च्वे विच 


< 
कीट पर 7८ * ><2० ट न 
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श्ध्च 


आर चिन्तत की दीप-शिखा सा उद्भासित था-- 
स्नेह-तरल ! 


जब पहलो वार वीरशासन जयम्ती के ग्रवसर 
पर कलकत्त में उनसे भेंट हुई थी तो अप्रत्यक्ष 
परिचय की श्रद्धा में प्रत्यक्ष साक्षात्कार की गहन 
ग्रात्मीयता आजजुड़ी थी। पहले से ही वे एक 
लीजेंड' थे, एक पुरा-कथा के से पात्र ।' जैनसाहित्य 
ग्रौर जैन पुरानत्व के क्षेत्र में निष्ठापूवंक काम 
करने वाले विद्वान और प्रेरक के रूप में उन्हें जाना 
था। ग्रव उनके आकर्षक व्यक्तित्व के अनेक आयाम 
प्रत्यक्ष हुए ॥ जिस किसी व्यक्ति भ॑ उन्हें ज्ञान की 
चमक या क्षमताओं की संभावना या कुछ भी असा- 
धारण-सा दिखा, उसे वे ममस्त हृदय से अपना लेते 
थ५। उनके इस अपनाने का भ्र्थ एक ओर तो होता था 
भ्रद्नत्रिम स्तेह और दूसरी ओर एक विशेप प्रकार का 
दायित्व-बोव कि वादबू छोटेलालजो के संपक में 
झाने और उनका स्नेह पाने का अर्थ है उसके योग्य 
बनने श्रौर बने रहने का प्रयत्न | वे यों तो इतने 
निरनिमानी और निःशल्य थे कि यदि कोई उनके 
स्नेह से पर उस स्तेह के अधिकार से मुक्त होना 
चाहे, उच्छू खल होना चाहे, या उपकार के प्रति 
प्रपकारी होना चाहे तो हो ले-कहीं कोई रुकावट 
नटी थी। उनके पास कोई दंड-पाण था ही नहीं; 
सक्रय विरोध भी नहीं धा--एक सरन सी प्रतिकूल 
प्रतिक्रिया भी उन पर भारी पढ़ती थी। सारी जैन 
समाज से उनके संपर्दा थे । सब कोई अपनी समस्यायें 
उनेके। पास सिख भेजते थे--अधिकतर 


सीधिज था ब्यक्ििगत कठिनाई की था किसी 


माध्यम से पपता दोई दाम साथने का अनरोच् । 
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करनौ होती । उसमें से कुछ अंश पढ़ देते और पत्र- 
लेखक को समस्या को अपनी बना कर इस प्रकार 
प्रस्तुत करते कि जिससे जो कुछ बन पड़ता वह 
करने को तैयार हो जाता । स्वयं उन्होंने क्या-कुछ 
कर दिया है यह वे प्रायः नहीं बताते-आत्मश्लाधा 
उनका ग्रुछ कभी भी नहीं रहा। कई बार मेरा 
मन होता कि जिस पत्र में से वह अ्रश पढ़ रहे हैं 
वह पूरा पत्र में देख पाता क्योंकि उस अमुक व्यविति 
ने साहू शान्तिप्रसादजी को भी पत्र लिखा होता था, 
या कभी-कभी मुझे भी, और समस्या को क्रिसो 
दूसरे पहलू से प्रस्तुत किया होता-जो स्वाभाविक 
भी था-; किन्तु पत्र माँगने में मुझे संकोच होता 
और उन्हें देने में। कारण दोनों ओर से समान 
होता--में जानना चाहता था कि इतने लम्बे पत्र 
में और क्या-क्या लिखा है जो समस्या के श्रन्‍्य 
हलुओं से संदर्भित है, और वे नहीं चाहते होते 
कि जिस व्यक्ति ने खुल कर ग्रनेक-अ्रनेक बातें प्रपनी 
पराई लिखी हैं वे सब दूसरों तक पहुँचें। उनकी 
इस महिमा की गहरी छाप मेरे मत पर पड़ी है । 


श्री साहू शान्तिप्रसादजी की प्रनेक सामाजिक- 
साहित्यिक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित होने का श्र्थ भेरे 
लिए यह था कि बाबू छोटेलालजी का सतत्‌ सालिध्य 
पाऊ । ज्ञान और प्रनुभव के अनेक खाली कक्षों को 
वें अपने व्यक्तित्व की समृद्धि से भरते थे। मेरा 
यह सौभाग्य रहा है कवि साहुजी ने मुझो निर्देशन 
भी दिय्य है श्लौर कार्य करने की स्वसत्रता भी | कई 
वार ऐस अवसर भी झाते थे जब किसी विपय या 
व्यक्ति के सम्बन्ध में, एक विश्येप पृष्ठनूमि के 
ध्राधार पर लिखा गया निर्गाथ बाद्न छोटेलालजी 
की सम्मति के साथ मेल नहीं खाता था । विशेष 
कि उनकी द्वीट्ि में सदा हरा 


प्रत्येक व्यक्त के प्रति सहानुभुनि का झ्ातिरेक रहता 


बाबू छोदेलाल जैन स्छृति ग्रन्थ श्ध्ल्ु 


मुझे लगता है ऐसे अवसरों पर कतंब्यों की द्विविधा 
में समूह के निर्शंय को मान्यता देते हुए भी वास्त- 
विक सहानुभूति उनकी व्यक्ति के प्रति ही रहती थी । 

योजनायें उनकी बड़ी-बड़ी होती थीं क्योंकि न 
उत्साह की कमी होती थी, न साधनों की, न परि- 
कल्पना के विवरणों को । लगता था कि एक महत्व- 
पूर्ण कदम उठा लिया गया, एक बहुत बड़ी बात 
होने वाली है, कदम ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं किन्तु 
मंजिलें दूर रह जाती थीं, भ्रादमी पीछे छूट जाते 
थे--श्रग्रगामी रहते थे तो केवल वावू छोटेलालजी 
प्रपती भावनाश्रों में सदा हरे-भरे। कारण कि 
उनका मन श्राकाश के महत्‌ विस्तार में तेरता था 
लेकिन रोग-जजंर शरीर धरा पर उठाये गये पणों 
का संतुलन नहीं संभाल पाता था । रोग जितना ही 


] 


श्राक्रामक होता, उससे जूफने का उनका आग्रह 
उतना ही प्रवल हो उठता और जब जीत रोग की 
होती तो स्वस्थ होने की प्रतीक्षा दुभर हो उठती 
और श्रघूरे कार्यक्रमों को स्वास्थ्पर के अगले चरण 
में जल्दी-से जल्दी पूरा कर लेने की व्यग्रता तन-मनत 
को फिर फकफोर जाती । रोग की तीव्रता और 
कार्य कर डालने की व्यग्रता की होड़ का परिणाम 
होता अ्रधिक रोग, अधिक दुवंलता “और यह क्रम 
चलता रहता । उनके क्ृतित्व के श्रनेक आ्रायामों की 
चर्चा अभिनन्दन ग्रन्थ में होगी ही। उस सबके, 
परिपेक्ष्य में मेरी आँखों के सामने तैर जाती है 
जनवरी १६६६ की संध्याकी वह ज्योति शिखा जिपे 
मेंने श्रद्धापूरवक प्रणाम किया था और जिसके श्लोक 
में स्तेह-सिक्त होने का सौभाग्य मुझे मिला था । 


गायन्ति देवा; क्रिस गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे | 
स्रगायवर्ग स्पदहेतुभूते | 
भवन्ति भूयः पुरुपा! सुरत्वान्‌ ।। 
>जिष्गुपुराण १।१।१४ 


बाब॒छोटेलाल 





इतिहास, 
पुरातत्त्व 
एवं शोध 


धर बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रंथ 


धुले हुए नेत्रसूत्र की पट्टी बांघे हुए एक गधोवस्त्र 
पहुने थे ।* 

बाश ने ग्रस्य प्रसंग पर अ्य वस्त्रों के साथ 
नेत्र के लिए भी श्रनेक विशेषण दिये हैं-- 
सांप की कोंच्रली की तरह महीन, कोमल केले के 
गामे की तरह मुलायम, फुक से उड़ जाने योग्य 
इसके तथा केवल र्पश से ज्ञात होने योग्य ।* वाश 
मे लिखा है कि इन वस्त्रों के सम्मिलित श्राच्छादन 
से हजार-हजार इच्द्धनुषों जेसी कातन्ति निकल 
रही थी |? इस उल्लेख से रंगीन नेत्र का पता 
लगता है | वाण ने छापेदार नेत्र के भी उल्लेख 
किये हैं । राज्यश्री के विवाह के श्रवसर पर खम्भों 
पर. छापेदार नेत्र लपेटा गया था।" एक श्रन्य 
स्थान पर छापेदार नेत्र के बने सूथनों का उल्लेख 
है ।१ सम्भवतया नेत्र की विनावट में ही फूलपत्तियों 
की भांत डाल दी जाती हो । 


पु 


वर्णरत्ताकर में 
उल्लेख है |!" 


चौदह प्रकार के नेत्रों का 


चौदह॒वीं शती तक बंगाल में नेत्र श्रथवा नेत 
एक मजबूत रेशमी कपड़े को कहते थे। इसकी 
पाचूड़ी पहनी और बिछाई जाती थी ।) * 


« स्फुरद्विभरिद्वायुधसहस रिव संछादित 


७ डी 6 :/0 25 


पदमावत के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि 
सोनहवीं श॒ती तक नेत्र का प्रचार था, जायसी ने 
तीन वार नेत्र श्रथवा नेत का उल्लेख किया है। 
रतनसेन के शयनागार में श्रगर चन्दन पोतकर नेत 
के परदे लगाये गये थे ।१* पदमावती जब चलती 
थी तो नेत के पांबड़े बिछाये जाते थे ।१ ३ एक अन्य 
प्रसंग में भी मार्ग में नेत बिछाने का उल्लेख है ।। ४ 


भोजपुरी लोकगीतों में नेत का उल्लेख प्रायः 
आता है ।१* बंगला में भी नेत के उल्लेख मिलते 
हैं। (नेतर आंचले चर्म मप्डित करिया घर घर 
वाशिनि पोशी, अर्थात्‌ नेत के आंचल में चमड़े से 
ढंकी हुई स्त्री रूपी व्याप्री घर घर में पोसी जा 
रही है, धर्ममंगल में गोरखनाथ का गीत) ६ 


चीन--चीन का अरथंश्र्‌ तदेव ने चीन देश में 
होने वाले वस्त्र का किया है। ४ सोमदेव के बहुत 
समय पहले से भारतीय जन चीन देश से आते वाले 
वस्त्रों से परिचित हो चुके थे। डा० मोतीचन्द ने 
“भारतीय वेशभूषा” में चीन देश से श्रानेव ले वस्त्रों 
के विषय में पर्याप्त जानकारी दी है । उसीके श्राधार 
पर उन वस्त्रों का परिचय यहां दिया गया है। 


. विमलपयौ धौठेन नेत्रसूत्रनिवेशशौभिवाधरवाससा, वही, पृ० ७२ 

नेत्र बच निर्मोकनिमैः, श्रकठो ररस्भागसंकोमले:, निश्वासहायें:, स्पर्शानुभेयेः वासोभिः, वही, प०१४३ 
म्‌ , वही, पृष्ठ १४३ 

उच्चित्रनेत्रपटवेष्ट्यमानैश्च स्तम्भ, वही पृष्ठ १४३ 


« उच्चित्रनेत्रसुकुमारस्वस्थानस्थगितजंघाकाण्डे: वही, पृष्ठ २०६ 
हरिसा, वेंगता, तखी, सर्वाग, गरु, सुचीन, राजन, पंचरंग, नील, हरित, पीत, लौहित, चित्रवर्राँ 


एवस्विध, चतुर्दश जाति नेत देपु ॥ वरांरत्ताकर, पृष्ठ २२ 


११. 
१२. 
पे 
१४, नेत विछावा वाट, वही, ६४१८ 
राजा द्रव 


तमीनाशचद्धदास-आसपैक्टस श्राफ बंगाली सोसायटी फ्राम बंगाली लिट्रेचर पृष्ठ १८०-१८१ 
ओऔवरि जूडि तहां सोवनारा । श्रगर पौति सुख नेत श्रौहारा ॥ अ्ग्रवाल-पदमावत ३३६।४ 
- पालक पांव कि आरार्दाह पाटा । नेत विद्धाइच्र जौँ चल वाटा ।। वही, '४८५५॥७ 


चित्र उरेहल, ऊपर नेत फहरासु है। जनपद, व १ अद्ध ३, अ्रप्रेल १६३६, 


प्राचीन भारतीय वस्त्र ओर वेश-भूपा ४ 


मध्य ऐशिया के प्राच्रीत पथ पर बने हुए एक 
चीनी रक्षागृह से एक रेशमी थान मिला, जिस पर 
ई० पूृ० पहली घताव्दी वी ब्राह्मी में एक प्रजा 
लगा हुआ था | यह इस वात्त का द्योतक है कि 
भारतीय व्यापारी चीनी-रेशमी कपड़े की खोज में 
चीन की सीमा तक इतने प्राचीन काल में पहुँच गये 
थे ।१८ 

चीन देथ से थ्राने वाले वस्त्रों में सबसे अ्रधिक 
उल्लेख चीनांगुक के मिलते है ।१६ यह एक रेशमी 
वस्त्र था। वृहन्‌ वल्पसूत्र भाष्य में इसकी व्याख्या 
कोयकार नामक कीड़े से अथवा चीन जनपद के 
बहुत पतले सेशप से बने वस्त्र से की गई है ।१९ 


चीनांथुक के ग्रतिरिवत चीन और वाह लीक से 
भेड़ों के ऊन, पश्म (रांकब), रेजम (कीटज) श्र 
पट्ट (पट्टंज) के बने वस्त्र थ्रात थे । ये ढीफ नाप के, 
खुघनुमा रंगवाले तथा स्पर्ण करने में मुलायम होते 
पे। इन देणों से नमदे (कुट्टीकृतं) कमल के रंग के 
हजारों कपड़े, मुल।यम रेशमी कपड़े तथा मेमनों की 
खालें भी आती थी ११ 

चित्रपटी--यशस्तिलक के संस्कृत टीकाक्रार 
ने चित्रपटो का श्र्थ रंग-विरंगे सूक्ष्म वस्त्र किया 
है ।१* निन्रपटी या चित्रपट वे जामदानी बस्त्र ज्ञात 





होते हैं, जिनमें बुनावट में ही फूनपत्तियों की भां 

डाल दो जाती थी । बंगाल इन वस्त्रों के लिए सद 
से प्रसिद्ध रहा है। वागाभट्ट ने लिखा है कि प्राग्ज्यो 
तिपेश्वर (आ्रासाम) के राजा ने श्रीहप॑ को उपहार 
में जो बहुमूल्य वस्तुर्ये भेजीं उनमें चित्रपट के तकिये 
भी थे, जिनमें समूर या पक्षियों के बाल या रोए' 
भरे थे।३३ 


पटोल्न -पटोल का प्र्थ यशस्तिलक के संस क्त 
टीकाकार ने पट्टकूल वस्त्र किया है। १४ गुजरात में 
प्रभी भी पटोला नामक साड़ी बनती है तथा इसका 
व्यवहार होता है | इस साड़ी को लड़की का मामा 
विवाह के श्रवसर पर उसे भेंट करता है । यह साड़ी 
बांधनु रंगने की विधि से रंगे गये ताने-वाने से 
वनती है । इसकी विनावट में सकरपारे पढ़ते हैं, 
जिनके बीच में तिवतिये फूल होते हैं। कभी कभी 
अलंकारों में हाथियों की पंचित, पेड़-पौधे, मनुष्य- 
श्राकृतियां श्लौर चिड़िया भी होती हैं ।* * 


रल्लिका-- रल्लिका का प्र्थ यशस्तिलक के 
संस्कृत टीकाकार ने रक्त कंबल किया है ।१५ 
रल्तक एक प्रकार का मृग होता था जिसके ऊन 


से यह कपड़ा बनता था। पस्तोमदेव में जंगल का 


९८. सर आरल स्टाहन-एशिया मेजर, हर्थ एनिवर्सरी वालुम १६२३, पृ० ३६७-३७२ 
१६. आचाराग, २,१४,६। भगवती ६,३३,६ | अ्रनुयोगद्वार ३६, निद्वीथ ७, ११ | प्रश्तव्याकरण ४,४ 
२०, कोशिकाराखुया.कृमिः तस्माज्जातम्‌ , श्रथवा चीनानाम्‌ जनपदः तत्र यः इलक्ष्ण्तरपट:तस्माज्जातम्‌ 


वृहत्कल्प० ४,२६९६२ | 


२१. प्रमाणरागस्पर्शाद्यं वाल्हीचीनसमुद्भवम्‌ ॥ और च रांकवं चैव कीटजं पट्टजं तथा ॥ कुटीकृतं 


तथवात्र कमलाभ सहस्नशः । 
पव ५१।२७ 


ल्‍्रौ > जो 
र्त्ट्‌्र्जश ही 8 । 
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नय 
ि8)। 


दशगनपा, प० €५ 


4! 


है 
ब्ति 
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ह्विकाइच रक्‍तादिकलावशपाः, यद्य० सं० पू० एप्ठ ३६८ 


इलक्ष्णं वस्त्रमकसपामाविक़क मृुद्चाजिनम्‌ ॥ महाभा० सभा- 


- नित्रा नानाप्रकारा या: पटयः: सूक्ष्मवस्त्रारि, यद्ञ० सं० पू० पृ० ३६८, सं० टो० 

« अग्रवाल-हपंचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १६८ 

« पटोलानि च पट्व्कूलवस्त्राणि, यद्य० सं० पू० पृ० ३२६८ 

7८-इ डियन आाट एट दी देहली एक्जिविद्यान, पृ० २१५६-२५६। उद्ध त, मोतीचर्द्र भारतीय 


स० टी०। # 


$ 


६२ बाबू छोटेलाल जेन स्मृति प्रंथ 


इस विवरण से इतना तो निश्चित रूप से ज्ञात 
हो जाता है कि दुकूल जोड़े के रूप में श्राता था। 
इसका एक चादर पहनने श्रौर दूसरा ओढने के काम 
में लिया जाता था। दुकूल के थान को काट कर 
अन्य वस्त्र भी बनाये जाते थे। वाण ने दुकूल के 
बने उत्तरीय, साडियां, पलंगपोश, तकियों के गिलाफ 


आ्रादि का वर्शान किया है ।* 


दुकूल के विषय में एक वात शरीर भी विचा- 
रणीय है । वाद के साहित्यकारों तथा कोपकारों 
ने क्षोम भर दुकुल को पर्याय माना है। स्वयं 
यशस्तिलक के टीकाकार ने दुकूल का अर्थ क्षोमवस्त्र 
किया है ।** अ्रमरकोपकार ने भी दुकूल को पर्याय 
माना है ।3 वास्तव में दुकूल और क्षोम एक नहीं 
थे | कौटिल्य ने इन्हें अलग-अश्रलग माना है ।*४ 
बाण ने क्षोम की उपमा दूधिया रंग के क्षीर सागर 
से तथा अशुक की सुकुमारता की उपमा दुकूल की 
कोमलता से दी है ।** 


इस तरह यद्यपि क्षोम और दुकूल एक नहीं थे 
फिर भी इनमें अन्तर भी अधिक नहीं था। दुकूल 
और क्षोम दोनों एक ही प्रकार की सामग्री से बनते 
थे। इनमें श्रच्तर केवल यह था कि कुछ मोटा कपड़ा 
बनता वह क्षोम कहलाता तथा जो महीन बनता 
वह दुकूल कहलाता | ढुकूल की व्याख्या करने के 





बाद कौटिल्य ने लिखा है कि इसी से काछ्ली और 
पोंडदेश के क्षोम की भी व्याख्या हो गयी ।* * गरणु- 
पति शास्त्री ने इसका खुलासा करते हुए लिखा है 
कि मोटा दुकूल ही क्षोम कहलाता था ॥*४ हे 

चन्द्राचायं ने इसे और भी अ्रधिक स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है । उन्होंने लिखा है कि क्षुमा अतसी 
(अलसी) को कहते हैं, उससे वना वस्त्र क्षोम कह- 
लाता है । इसी तरह क्षुमा से (अलसी से) रेशे 
निकाल कर जो वस्त्र चनता है वह द्ुकूल कहलाता 
है ।* 5 साधुसुन्दरगरि ते भी लिखा है कि दुकूल 
श्रलसी से वने कपड़े को कहते हैं ।** भारतवप॑ के 
पूर्वी भागों में (धआसाम-बंगाल) में यह क्षुमा या 
अलसी नामक घास बहुतायत से होती थी | वंगाल 
में इसे कांखुर कहा जाता था १" दुकूल और क्षोम 
इसी घास के रेशों से बनने वाले वस्त्र रहे होंगे । 


सोमदेव ने ढुकूल का कई वार उल्लेख किया 
है, किन्तु क्षोम का एक वार भी नहीं किया । संभव 
है सोमदेव के पहले से ही दृकूल और क्षोम पर्याय- 
वाची माने जाने लगे हों और इसी कारण सोमदेव 
ने केवल दुकूल का प्रयोग किया हो। सोमदेव के 
उल्लेखों से इतना अवश्य मानना चाहिये कि दशर्वी 
शताब्दी तक दुकुल का खूब प्रचार था तथा यह 
वस्त्र सम्भ्रात्त और वेशकीमती मात्रा जाता था | 
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प्राचीन भारतीय वस्त्र और वेश-भूषा 


अंशुक-यशस्तिलक में कई प्रकार के अंशुक 
का उल्लेख है यथा--अंशुक सामान्य या सफेद 
अ्रंणुक,* " दुसुर्मांणुक था ललाई लिये हुये रंग का 
अंशुक, * कादंमिकांशुक अर्थात्‌ नीला या मटमैले 
रंग का अंगुक ।* * 


अंशक भारत में भी बनता था तथा चीन से 
भी ब्राता था । चीन से आने वाला अंशुक चीनाशुक 
कहलाता था । भारतीय जन दोनों प्रकार के अ्रंशुकों 
से बहत प्राचीन काल से परिचित हो छुके थे । 
चीनांश॒वा के विषय में ऊपर चीन वस्त्र की व्याख्या 
हुए विशेष लिखा जा चुका है, अतएुव यहाँ 
केवल ग्रंगुक या भारतीय अंशुक के विपय में विचार 
करना है। 


कालिदास ने सिततांशुक, £ अरुणांशुक,* * 
रक्तांगुक,' * नीलांशुक,”? तथा श्यामाशुक, * 
का उल्लेख किया है। सम्भवतः अंशुक पहले 
सफेद बनता था, बाद में उसकी विभिन्न रंगों में रंगाई 
की जाती थी । कार्दमिकांशुक का अर्थ यशस्तिलक 
के संस्कृत टीकाकार ने कस्तूरी से रंगा हुआ वस्त्र 
किया हैं ।* * कात्यावन के अनुसार भी शकल और 
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६३ 


कर्म से वस्त्र रंगने का रिवाज था, जिन्हें शाकलिक 


या कार्दमिक कहते थे ।((४२२ वा० )४९ 


बारा ने अंशुक का कई बार >ल्‍लेख किया है । 
वे इसे श्रत्यन्त पतला और स्वच्छ वस्त्र मानते 
थे ।४) एक स्थान पर मृणाल के रेशों से अ्रंशुक 
की सूक्ष्मता का दिग्दशंत कराया है।** बार ने 
फूल पत्तियों और पक्षियों की श्राकृतियों से सुशोभित 
ग्रंशुक का भी उल्लेख किया है ।१३ 


प्राकृत भ्रन्‍्थों में अंसुय” शब्द झ्राता है। आचा- 
राँग में प्रंशुक और चीनाँशुक दोनों का पृथक पृथक 
निर्देश है १४ बृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य में भी दोनों 
को अ्रलग-अलग गिताया है ।”* प्राचीन भारतवर्ष 
में दुकूल के वाद सबसे भ्रधिक व्यवहार अंशुक का 
ही देखा जाता है। सोमदेव के उल्लेखों से ज्ञात 
होता है कि दशवीं शताब्दी में अ्रंशुक का पर्याष्त 
प्रचार था । 


फौदेष--कौशेय का उल्लेख सोमदेव ने विभिन्न 
देशों के राजाग्रों द्वारा भेजे गये उपहारों में किया 


हैं। कौशल नरेश ने सम्राठ यशोधर को कौशेय वस्त्र 
उपहार में भेजे । 
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६६ बाबू छोटेलाल जेन स्म्ृत्ति ग्रन्थ 


तक लम्बा (पआ्राप्रपदीन) चोलक पहने थे ।*४ संस्कृत 
टीकाकार ने चोलक का भश्रर्थ कूर्पास किया है ।९* 
विन्तु देखना यह है कि टीकाकार इन बस्त्रों के 
वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किये बिना ही कुछ भी 
श्र्थ कर देता है। ऊपर कंचुक के लिए कूर्पासक 
कहा है यहां चोलक के लिए। वास्तव में ये सभी 
वस्त्र अलग-ग्रलग तरह के थे । 


चोलक के विषय में डा० अग्रवाल ने निम्न 
प्रकार जानकारी दी है-- 


चोलक एक प्रकार का वह कोट था, जो कंचुक 
या अन्य सभी प्रकार के वस्त्रों के ऊपर पहना जाता 
था। यह एक सम्म्रान्त या भ्रादर-सूचक वस्त्र समझा 
जाता था | उत्तर-पश्चिम भारत में सर्वत्र नोशे के 
लिए इस वेश का रिवाज लोक में अभी भी है, जिसे 
चोला कहते हैं । चोला ढीला-ढाला गुल्फों तक लम्बा 
खुले गले का पहनावा है, जो सब वस्त्रों से ऊपर 
पहना जाता है ।*४ 

मध्य एश्षिया से आने वाले शक लोग इस वेश 
को भारत में लाये होंगे श्रौर उनकेः द्वारा प्रचारित 
होकर यह भारतीय वेशभूषा में समा गया ।*४ 


मथुरा संग्रहालय में जो कनिष्क की मूृत्ति है, 
उसमें तीचे लम्बा कंछुक भर ऊपर सामने से धुरा- 





६३. परिजनोपनीत उपविद्यासने वारबाणमवताये, वही, पृ० २१६ 


धुर सामने से खुला हुआ एक कोट दिखाया गया है, 
जिसकी पहचान चोलक से की जा सकती है।*5 
मथुरा से प्राप्त हुई सूर्य की कई मूर्तियों में भी इसी 
प्रकार के छुले गले का ऊपरी पहरावा पाया जाता 
है । चष्टन की मूर्ति का भी ऊपरी लम्बा वेश चोलक 
ही ज्ञात होता है । इसका गला सामने से तिकोना 
खुला है | कनिष्क और चणष्टन के चोलकों में श्रन्तर 
है । ये दोनों दो प्रकार के हैं ॥ कनिष्क का घुराधुर 
बीच में खुलने वाला है श्रोर चष्टन का दुपरता 
जिसका ऊपर का परत बायीं तरफ से खुलता है 
तथा बीच में गले के पास तिकोना भाग खुला दिखाई 
देता है। कनिष्क की शैली का चोलक मथुरा संग्र- 
हालय को डी० ४६ संज्ञक मूर्ति में और भी स्पष्ट 
है ] &8& 

मध्य एशिया से लगभग सातवीं शती का एक 
ऐसा ही पुरुष चोलक प्राप्त हुआ है, जिसका गला 
तिकोना खुला है ।१९? कस्टन शैली के चोलक का 
एक सुन्दर नमूना लाप मरुभृमि से प्राप्त मृण्मय 
मूर्ति के चोलक में उपलब्ध है। यह उत्तरी वाईवंश 
(३८६-५२५) के समय का है ।* ? 


बाणभट्ट ने राजाग्रों के वेश-भूपा में चीन-चोलक 
का उल्लेख किया है ।)" * 
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प्राचीन भारतीय वस्त्र और वेश भूपा 


चण्डातक--चण्डातक का उल्लेख सोमदेव ने 
चण्डमारी देवी का वर्णंव करते हुए किया है | गीला 
चमड़ा ही उस देवी का चण्डायक था । 


चण्डातक का श्रथ॑ ग्रमरकोपकार ने जांघों तक 
पहुँचने वाला अवोवस्त्र किया हैं।"*३ यह एक 
प्रकार का जांघिया या घंधरीनुमा वस्त्र था, जिसे 
स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे । 7 * ४ 

उष्णोष - शिरोवस्त्र में सोमदेव ने उष्णीष 
श्रौर पट्टिका का उल्लेख किया है। उत्तरापथ के 
सैनिक रंग-विरंगा उप्णीप पहनते थे)! “ * दक्षिणापथ 
के सैनिकों ने वालों को पट्टिका से कंस कर बांध 
रखा था ।११ ६ 

सोमदेव के उल्लेख से उप्णीष के श्राकार प्रकार 
या बांधने के 6ंग पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता, केवल 
इतना ज्ञात होता है कि उपष्णीप कई रंग के बनते 
थे। सम्भव है इनकी रंगाई बांधने के ढंग से की 
जाती हो । बुन्देलखण्ड के लोकगीतों में पंचरंग पाग 
(उष्णीप) के उल्लेख थ्ाते हैं । 


डा० मोतीचन्द्रजी ने साहित्य का मरहुत, सांची 
प्र भ्रमरावती की कला में भ्रकित अनेक प्रकार 
की पगड़ियों का वर्शान भारतीय वेशभूषा' पुस्तक में 
किया है । 

कौपीन--कौपीन का उल्लेख सोमदेव ने एक 
उपमालंकार में किया है । दाक्षिणात्य सैनिक जांघों 


६७ 


से एकदम सटा हुआ वस्त्र पहने थे, जिससे ते कौपीन- 
घारी थेवानल की तरह लगते थे ।" १४ 


कौपीन एक प्रकार का छोटा चादर कहलाता 
था जिसका उपयोग साधु पहनते के काम में 
करते थे । 

उत्तरीय---उत्तरीय का उल्लेख भी तीन बार 
हुआ है । मुनिकुमार युगल शरीर ही शुम्र प्रथा के 
कारण ऐसे प्रतीत होते थे, जसे उन्होंने दुकूल का 
उत्तरीय ओढ़ रखा हो ।!१5 कुमार यशोधर के 
राज्याभिषेक का मुहूर्त निकालने के लिए जो ज्योतिषी 
छोग इकट्ट हुए थे, वे दुकूल के उत्तरीय से अपने मुह 
ढके थे ) । ) * 

राजमाता चद्धरमति ने संध्याराग की तरह 
हलके लाल रंग का उत्तरीय ओढ़ रखा था (संध्या- 
रागोत्तरीयवसनाम्‌, उत्त० ८घ२)। श्रोड़ते वाले 
चादर को उत्तरीय कहा जाता था। अमरकोष- 
कार ने उत्तरीय को श्रोढ़ने वाले वस्त्रों में गिताया 
है ।११* 

चीबर--एक उपमा अलंकार में चीवर का 
उल्लेख है। चीवर की ललाई से श्रन्त.करण के 
श्रनुराग की उपमा दी गयी है ।) ) 


बौद्ध भिक्षुओं के पहिनने श्रोढने के काषाय वरां 

के चादर चीवर कहलाते थे। महावर्ग में चोवर- 
क्खन्धकं नाम का एक स्वतन्त्र प्रकरण है, जिसमें 
भिक्षुओं के लिए तरह तरह की कथाग्रों के माध्यम 
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से चीवरों के विषय में, ज्ञातव्य- सामग्री प्रस्तुत' की 
गयी है।' 3 चीवर क्रपड़ों.के. अपेक्का दुकड़ों को 
एकसाथ -सिलकर तबाएं:जाते:हैं! तन ; 78 
अवान--आ्राश्रमव॒प्ती तपेस्थ्रियों:तग्रेफ़ः वस्त्रों 
के लिए यशस्तिलक में ग्रवान शब्द श्राया हैं: ।नैफेफें 
. परिधान--अवोवस्तों मे सोमेदेव ' ने परिधान 
और उपसंख्यान शब्दों का उल्लेख किया है। एक 
उक्ति में सोमदेव कहते हैं कि -जो राजा अपने देश 
की रक्षा त करके दूसरे देशो को जीतने की इच्छा 
करता है वह उस पुरुष के संमानिः है जो धोंती खोल 
कर सिर पर साफा बान्धता है ।१ * ; श्रेमरकी- 
कार ने नीचे पहनने वाले बस्त्रों में परिधान की 
गणना की है ।? १ बुन्देलंखेण्ड सें अभी भी धोती 
को पदंती या परदर्नियां' कहा जांतां है जो सी 


परिधान शब्द का विदा हश्रा रूप है । 


*00। 


उपसंव्यान--उऊपरसंव्ययनन: क्यू दोवार उल्लेख 
है। एक कथा के प्रसंग में एक अध्यापक बकरा 
खरीदता है और-अपने.. शिष्य-से -कऋहता-है: “कि इसे 
उपसंब्यान्‌ से अच्छी.. -तरह .वांध कर लाना |.) 
यहां पर संस्कृत टीकाकार -ने उपसंत्यान का- -अथ्थ॑ 
उत्तरीय वस्त्र किया है |) 5 


राज॑माता ने संभा मंडप में जोते सम उप- 
संव्यान धारण किया था। ( अरुणम रिमौलिम- 


१” बाबू छोटेलाल जेन स्मृति ग्रंथ 


यूखोन्मुखराजिरंजितोपसब्यानाम्‌, उत्त० ८२) यहां 

संस्कृत टीकाकार ने अधोवस्त्र ही श्रर्थ किया है। 
परिधान और उपसंख्यान में क्या अन्तर था, 

यह स्पष्ट नहीं होता |! १४ अ्मरकोषकार ने दोनों 


-को अधोवस्त्र कहा है। हेमचर्व ने भी दोनों को 


प्रधोवस्त्र कह्म है।"*" यशस्तिलक के. संस्कृत 
टीकाकार द्वारा एक स्थान पर अधोवस्त्र और एक 
स्थान पर. उत्तरीय श्र्थ करने से प्रतीत होता है 
कि टीकाकार को उपसंव्यान के अ्रथ का ठीक पता 
नहीं _था। अमरकोषकार ने अधोवस्त्र के लिए 
उपसंव्यान और उत्तरीय के लिए संव्यान"३" पद 
दिया है। संम्भवतया इसी शब्द व्यवहार से प्रमिते 
हो कर टीकाकार ने यह अर्थ कर दिया | 


गुह्मा-गुद्या उल्लेख शंखनक नामक 
दूत-के- वर्णन में. हुआ है । शंखनक ने पुराने गोन 
की गुह्या. पहन रखी. थी ।१९ ग़ुह्या * का श्रथ॑ 
श्रूतसागर ने कच्छोटिका किया है |! १३ 


न्देलखण्ड में बिना सिले वस्त्र को लंगोट की 
तरह पहनने को कछुटिया लगाना कहते हैं। 
यहाँ गुह्मा_ से सोमदेव का यही तात्पय॑ प्रतीत 
होता है। 
.. हँसतूलिका--हंसतूलिकां का उल्लेख सोमदेव 
ने अ्रमुतमति महारानी के भवत के प्रसंग में किया 
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देखिए-उद्धरणं ११६ “मेक फ्ालिक्षेरडिशपर 
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लन्ड 
पे 


छः 


पटच्चरपर्याणगौणीगुह यापिहितमेहनः, यश. सं. पू., पृ० ३६८ -.. 


प्राचीन भारतीय वस्त्र और चेशःभूपा 


है। प्रमुतमति के पलंग पर हंसतूलिका विछी थी, 
जिस पर तरंगित दुकूल का चादर विछा था ।7*४ 
संस्कृत टीकाकार ने हंसतुलिका का त्रर्थ प्रास्तरण 
विज्ञेप किया है।* * 

उपधान--तकिए के लिए सोमदेव ने अत्यन्त 
प्रचलित संस्क्षत शब्द उपधान का प्रयोग किया है । 
प्रमुतमति के अन्तःपुर में पलंग के दोनों और दो 
तकिए रखे थे, जिससे दोनों किनारे ऊचे हो 
गये थे ।) १ ४९ 

कन्था-यशस्तिलक में कन्या का उल्लेख दो 
वार श्राया है। शीत्काल के वर्णन में सोमदेव ने 
लिखा है कि इतने जोरों की ठंड पड़ रही थी कि 
गरीब परिवारों में पुरानी कन्थाएं चिथड़ा हुई जा. 
रही थीं ।१*४ एक श्रन्य स्थल पर दुःस्वप्न के 
कारण राज्य 
छो राजमाता समभाती है किणू के भय से क्‍या 

कन्था भी छोड़ दी जाती है ।। 3१८ 


कन्था, जिसे देशी भाषा में कथरी कहा जाता 
है, अनेक पुराने जीर्ण-शीरां कपड़ों को एक साथ 
सिल कर वनाए गये गददे को कहते हैं। गरीब 
परिवार जो ठंड से वचाव के लिए गर्म या रूई भरे 
हुए कपड़े नहीं खरीद सकते वे कन्धाएं वना लेते हैं । 


छोड़ने के लिए तत्पर सम्राट यशोघर _ 


६६ 
ओोढ़ने और बिछाने दोनों कामों में कन्थाग्रों का 
उपयोग किया जाता है। भोटों होने से इन्हें जल्दी 
से धोंना भी घुश्किल होते है, इसी कारण इनमें 
जू' भी पड़ जाती है । 

.. नमत*९६ -यशस्तिलक में नमत ( हि० 
नमदा) का उल्लेख एक ग्राम के वर्णन के प्रसंग में 
आया हैं । उज्जयिनी के समीप में एक ग्राम के लोग 
नमदे और चमड़े की जीनें बना कर अपनी आजी- 
विका चलाते थे।!३९ संस्कृत टीकाकार ने 
नमत का श्रर्थ ऊनी खेल यथा चादर किया 
है। ३3१ है हु 

- मभदे भेड़ीं थाः पहाड़ी वकरों के रोएं को कूट 
कर जमाए.हुँए वस्त्र की कहते हैं । काश्मीर के नमदे 
प्रभी भी प्रसिद्ध हैं । के 


“ भिचोल्नं--यशेस्तिलक में निचोल के लिए 
एक स्क्षत--प्र-ननचोल- का : श्र्थ -कंचुक किया 
है 33 तथा दसरे-स्थान- पर, प्रावरणवस्त्र: किया 
है । १३४ सुन्दरलाल श्ञास्त्री ,ने भी इसी. के, आधार 
पर हिन्दी अनुवाद में भी उक्त दोतों.ही. अर्थ कर 
दिये हैं । १३५ प्रसंग की हष्टि से निचल का अश्रर्थ 
कचुक यहां ठोक नहीं बैठता । ग्रमरकोषकार ने 


ापथयथपथयथयप"/०५०घयै/++++_ततहतह॥ह॥ह॥#ह॥/0..... ॒ ॒__॒_॒_॒ 


१२४. 
१२५. 
१२६. 
१२७. 
श्र८, 


१२६. मुद्वित प्रति का तमत पाठ गलत है । 


तरंगितदुकूलपटप्रसाधितहंसतू लिकम्‌ , यश० उत्त०, पृ० ३० 

हंसतू लिका प्रास्तरणविद्येपट, वही, सर टी०। 

उपधानद्यौतम्मितपूर्वापर भागम्‌, यश० उत्त०, पृ० ३० 

शिधिलयति दुविवकुटुम्तेपु जरत्कन्थापटच्वरारि, यद्य० सं७ पू', पृ० ५७ 

मयेन कि मन्दविसरपिशीनां कन्थां त्यजन्को४पि निरीक्षितो5स्ति | यश ० उत्त०, पृ० ८६ 


३०. नमताजिनजेणाजीवनोटजाकुले, यश ० उत्त० पृ० २१८ 


१६१, नमतम्‌ ऊणमियास्तरणम्‌, वही, सं० टो० । 
१३२. 

१३६३. नीलनिलिलः कृष्ण वरणंनिचोलकः, कु चुकः, 
१६४८, निचलननाः 


सनन्‍्दरलाल न 
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३० बाबू छोटेलाल जन स्मृति ग्रंथ 


निचोल का भ्रर्थ प्रच्छद पट श्रर्थात बिछाने का 
चादर किया है। 35 क्षीरस्वामी ने इसे और 
भी अ्रधिक स्पष्ट किया है कि जिससे शय्या श्रादि 
प्रच्छादित की जाए उसे निचोल कहते हैं। *३४ 
शब्दरत्नाकर में भी निचोलक, निश्वुलक, निचोल 
निचोलि और निच्चुल ये पांच दब्द प्रच्छादक वस्त्र 
के लिए आए हैं। १35 यही श्रथं यशस्तिलक में 
भी उपग्रुक्त बैठता है। सोमदेव ने लिखा है कि 
काले काले मेव प्ृथ्वी-मण्डल पर इस तरह छा 
गये, जैसे नीला प्रच्छेदपट बिछा दिया हो । ) 3४ 


बन्दीतरा--चन्दौवा के लिए बशस्तिलक में 
सिचयोल्लोच तथा वितान शब्द आए हैं। सोमदेव 
ने लिखा है कि राजपुर में गगनच्ुम्बी शिखरों पर 
लगे हुए सुवरश-कलझों से निकलने वाली कान्ति से 
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१३८. 
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११६, 


निचोलः प्रच्छदपट:, अमरकोष, २, ६, ११५ 
निचोलते अ्रनेत निचोलः येन तूलशयादि प्रच्छादते, वही, सं० टी० । 
निचोलको निच्चुलको निचौलं च निचौल्यपि । निच्चुलो वसत्विकायां स्मृता पर्यस्तिकायुता ।॥। 


आाकाश-लक्ष्मी के भवन में चन्दोवा सा बन रहा 
था। 

एक दूसरे प्रसंग में सोमदेव ने लिखा है कि 
अ्रसुताचल पर रहने वाले साथधुझों ने अपने भ्रवान 
सूखने के लिए वितान (चन्दोवा) की तरह डाल 
रखे थे। चण्डमारी के मन्दिर में पुराने 
चमड़े के बने वितान का उल्लेख है । 

ग्रमरकोप में उललोच और वितान समातार्थी 
शब्द हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीव भारतीय 
वस्त्र एवं वेश भूपा के श्रव्ययन के लिय्रे यश तिलक 
चम्पू एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्र थ है जिससे तत्कालीन 
भारतीय एवं विदेशी वेश भूपा पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है | 


पयोधरोस्ततिजनितजगद्वलयनीलनिच लेपु, यश० सं० पू०, पृ० ७१ 


'बप्पमट्रिचरित्‌' : रैतिहासिक महत्त्व 
हरिअनन्त फड़के 
इतिहास विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 


चाय प्रभाच॑द्र लिखित प्रभावकचरित जैनियों 
तर का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विक्रम की 
!ली दाती से लेकर १४वीं शत्ती के पूर्वभाग तक 
के जैनधर्म के श्रमेक श्राचायों के जीवन का इतिहास 
इस ग्रथ में संकलित किया गया है। इसका 
ग्राधार जैसा कि ग्रथकार ने प्रस्तावना में लिखा 
है प्राचीन ग्रंथ और वहुत बिद्दानों से सुनी हुई 
प्रम्पराएं हैं। " ई० स० १२७७ में इस ग्रंथ की 
रचना पूरी हुई इसलिये कतिपय आधुनिक विद्वान 
भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिये इसका 
प्रामाण्य स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। * 
लेखक के विचार में इस ग्रथ में भी ऐतिहासिक 
सामग्री भरी पड़ी है। प्रथ कुछ बाद का होने से 
उसकी प्रामाणिकता के बारे में हमें संदेह नहीं 
होना चाहिये । बुहत्कथा और पूुद्राराक्षत का 
भ्रध्ययत क्‍या हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास के 
लिये नहों करते १ ग्रथ में वरित ऐतिहासिक 
घटनायों का दूसरे ऐतिहासिक साधनों के साथ 
तुलनात्मक अ्रध्ययत करने से यदि उसकी सत्यता 
प्रमाणित होती हैं तो उसे स्वीकार करने में हमें 
बोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 


जनधर्म के महत्व को स्थापित करना इस 
प्रथ दाग प्रधान उद्देश्य है । इसके लिये श्रत्यन्त 


१. वहुश्न तम्ुनी 
गम >> पड कक, चन्द्र 
-. डा० र्मशचन्द्र मजे 


> 2 
च्ल्प्ज पशऊ॑चीत 2 «० 
हे > ह। । 


'राष्ट्रवूटाज एण्ड देयर टाइम्स 


हु न्‍्यः प्राग्ग्रन्येम्मश्च कानिचित्‌ | 
“प्रभावइचरितर [ सिंधी जैन ग्रथमाला ) प्रस्तावना, संवत्‌ १६६७ । 


ला, ६६६९, ४० २६३६-४०, ड।० त्रिपाठी, हिस्ट्रो आफ कन्नौज, प्ृ० २३ 


उपयुक्त और सुन्दर विषय जैत आचार्यों का जीवन 
ही हो सकता है । इसे ही माध्यम बनाकर 
घटनाओं का वर्शणान किया गया है। ऐतिहासिक 
घटताओं को भी इस तरह घुमाया गया है जिससे 
कि जैनधर्मं की महिमा प्रकट हो । इसलिये हमारी 
आधुनिक दृष्टि में यदि इस ग्रथ का ऐतिहासिक 
महत्व कम हो जाता है तो इप्तमें आइचर्य नहीं । 
परन्तु हमें यह ध्यान रखना है कि ग्रथ का स्वरूप 
धामिक होते हुए भी प्रसंगवश इसमें अनेक ऐति- 
हासिक तथ्यों की ओर संकेत क्रिया गया है जिसके 
सुक्ष्म अध्ययन से उस समय के इतिहास को स्पष्ट 
करना संभव है। आश्चयं तो यह है कि वष्पभ्ट्टि 
चरित में वर्णित घटताश्रों की पुष्टि स्कन्दपुराण 
और प्रतिहार सम्राद मिहिरभोज की ग्वालियर 
प्रशस्ति से हो जाती है जो इस ग्रंथ के महत्व को 
स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है । इस दृष्टि को ध्यान 
में रखकर ही इस ग्रथ में सूचित ऐतिहासिक घट- 
ताभ्रों की विवेचना प्रस्तुत निबंध में की गयी है । 


“वष्पभट्टिचरित्‌' प्रभावकचरित का एक अंश है। 
कम्तौज के राजा आम-नागावलोक के सभा पंडित 
श्राचायें बप्पभद्धि का जीवनचरित इसका विषय है । 
इस आम-सागावलोक का समीकरण इत्तिहास- 
कारों 3 ने कन्नौज के प्रतिहार सम्राट नागभट 


उपन्न त्येतिवृत्तानि वर्श[धिप्ये कियन्त्यपि | १। 


मुयुमदार “हिस्ट्रो श्रॉफ बंगाल” पृ० ११५१-१३, सिनहा डिक्लाइन श्रॉफ द किगडम 


प डा० 


इम्सः पृ० ८5३, एपि० इंडि०, भा० २ पृ० १२१-२६ १ 


७रे बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्र'थ 


द्वितीय के साथ किया है । प्रतिहारों का मूलस्थान 
राजस्थान में था श्रीर उनकी राजधानी संभवतः 
जालौर थी । ४ नागभट ह्वितीय के समय में 
प्रतिहारों ने कन्तौज जीता श्रौर वहीं श्रपत्ती राज- 
घानी बदली । सम्भवतः इस ऐतिहासिक तथ्य को 
ध्यान में व रखने के कारण ही वष्पभट्टिचरित्‌ में 
प्राम-नागावलोक को कन्नौज के राजा यशोवमंन 
का पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी बताया है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से यह बात श्रसत्य जान पड़ती है क्योंकि 
नागावलोक का शासनकाल इसी भ्रथ के श्राधार 
पर लगभग ७६२-८३३१ ई० स० तक रहा है । 
यह समय कन्नौज के शासक यशोवमेन (ई० स० 
७२४-७५२) के बहुत बाद का है श्रतः इसे स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। पठारी स्तम्भलेख “के 
प्रनुसार राष्ट्रकूट कक ने नागावलोक को पराजित 
किया था। सम्भवतः उसने गोविन्द तृतीय के 
साथ उत्तरभारतीय युद्धों में भाग लिया जिसमें 
नागभट द्वितीय की पराजय हुई थी | इसी नागभट्ट 
के प्रपितामह नागभट प्रथम को भी उसके भडोंच 





के सामन्त राजा भतृवध्य द्वितीय के हन्सोट 
अ्रभिलेख * में नागावलोक कहा है। श्रतः यह 
संभव है कि कुछ प्रतिहार ,सम्राटों ने नागावलोक 
की उपाधि धारण की हो | बष्पभट्टिचरित्‌ में भी 
इसे उपाधि के रूप में ही बताया गया है। इसके 
अतिरिक्‍त स्कन्द पुराण के धर्मारण्य महात्म्य ० में 
कृत्तौज के श्राम-तामक राजा का वर्णन है जो 
सावंभौम राजा था श्र जिसके समय में जैनधर्म 
का प्रचार हुआ था । यह वर्णांन बष्पभद्धि के आम- 
नागावलोक से बहुत मिलता है । 


पवीं-श्वीं और १०वीं शतियां भारतीय इति- 
हास में श्रत्यन्त महत्व की हैं। कन्नौज के प्रतिहार 
बंगाल के पाल तथा दक्षिण के राष्ट्रकूटों में श्रखिल 
भारतीय प्रभ्ुत्व के लिये एक भयंकर संघर्ष इंसी 
समय हुआ था | कन्नौज के प्रतिहार श्रौर बंगाल 
के पाल गंगाघाड़ी पर श्रधिकार करने लिये किस 
तरह निरन्तर युद्धरत रहे थे इसका प्रमाण उनके 
शत्र राष्ट्रकूटों के अभिलेखों से भी प्राप्त होता 





४. जैन ग्रन्थ कुवलयमाला के श्रनुसार ई० स० ७७८ में वत्सराज जावालिपुर ( जालौर ) का शासक 
था । इस वत्सराज को विद्वानों ने प्रतिहार राजा वत्सराज माना है । 


५, एपि० इंडि०, भा० ६, पृ० २५५ । 


६, वही, भा० १२, पृ० २०२। 


७. इदानोीं च कली प्राप्ते श्रामो नाम्ता वभूव .हि कान्यकुब्जाधिपः श्रीमान धर्मंशो नीतितत्वरः ॥११॥ 
एतत्छू त्वा गुरोरेव कान्यकुब्जाधिपो बलि। राज्यं प्रकुरुते तत्र श्रामो नाम्नाहि. भूतले.॥३४॥ 
सावंभौमत्वयापन्नः प्रजापालनतत्पर: । प्रजानां कलिना तत्र पापे बुद्धिरजायत ॥३५॥ 
वैष्णय॑ धर्ममुत्स॒ज्य बौद्धधमंम्ुपागताः । प्रजास्तमनुवर्तिन्यः क्षपराः प्रतिबोधिताः ॥३६॥ 
श्रधुगा वाडव श्रेष्ठ आमो नाम महीपतिः झासनं रामचद्धस्य न मानयति दुममतिः - 
जामाता तस्य दुष्टो वे नाम्ता कुमारपालकः पाखण्डवेंष्टितो नित्यं कालधर्मेण सम्मतः 
इन्द्रसूत्र ण॒ जैनेन प्रेरितो वौद्ध॑धर्मिणा | १८६४-८६ । स्कन्दपुराण-ब्रह्मखंड-धर्मारिण्य महात्म्य । 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस पुराण में जैन धर श्रौर बौद्ध धर्म में अंतर नहीं रखा गया है । दोनों का ही 
एक साथ उल्लेख इस प्रसंग में किया गया है । एक दूसरे प्रसंग में इस पुराण में मोहेरक नामक नगर की 
चर्चा है। प्रभावक चरित्‌ के श्रनुसार वष्पभट्टि के गुर सिद्धसेन मोढेरक के निवासी थे | क्या इन दोतों में 
श्रभिन्‍नता संभव नहीं? प्रश्न विचारणीय है । लेखक के विचार में इनकी समानता गुजरात के मोढेरा से 
हो सकती है । श्राम नागावलोक का प्रभाव गुजरात तक था । ग्वालियर प्रशस्ति में उसके द्वारा आ्रावत॑ के 
श्रपहरण का उल्लेख है । वष्पभट्टिचरित्‌ के अनुसार भी उसने सोमनाथ की यात्रा की थी ! 


वष्पभट्टिचरित्‌' : ऐतिहासिक महत्त्व ७३ 


है।” उस युग की इस महत्वपूर्ण घटना को 
विस्मृत कर देना किसी भी प्रतिभाशाली लेखक के 
लिये संभव नहीं था | वष्पभट्विचरित्‌ में बंगाल के 
राजा धर्मंपाल और कस्तौज के आम-नागरावलोक 


के बीच चिर शत्र्ता का संकेत है । * इसका- 


उपयोग भी जैन सिद्धान्तों की सर्वोच्चता दिखाने 
के लिये करता था इसीलिये सम्मवतः यह- संघर्ष इस 
ग्रथ में घ्मपाल के सभा पंडित सोगताचाये वर्धन 
कुजर और जैताचाय॑ वष्पभ्रट्टि के बीच दाश॑निक 
वादविंवाद का स्वरूप घारण कर लेता है।"* 
विजय अंत में वष्प्मद्टि की होती है। प्रत्तिहार 
शासक वाउक की जोधपुर प्रशस्ति से ज्ञात होता 
है कि उसके पूर्ववर्ती शासक कबक ने शुद्गमिरी में 


गोड़ों को परास्त कर यज्ञ प्राप्त किया धा | ११. 


यह शासक सम्राट नागभट का समकालीन श्रौर 
प्रधीन शासक प्रतीत होता है । उसके लिये अकेले 





ही गौड़ों को. हराना सम्भव नहीँ जान पड़ता 

सम्भवतः उसने अपने सम्राट सागभट की ओर से 
पालों के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया हो । ऊपर 
बखित दाह निक वाद-विवाद भी दोनों राज्यों की 
सीमा पर हुआ था । क्‍या यह संकेत सुद्गगिरि के 
संघर्ष को ओर नहीं ? इस विवाद के परिणाम 
स्वरूप धर्मपाल की पराजय चित है। ग्वालियर 
प्रशस्ति ?* में भी तागभदट्‌ और बंगषति के बीच 
भयंकर संघर्ष का बर्खन है जिसमें बंगपति की 
बुरी तरह हार हुई थी । बंगाल जाने के पूर्व 
वण्पभ ट्रिविरित्‌ के अनुसार ऋण चाशगावलोक ग्ोदा- 
ब॒थी ३ के तट पर गया था। स्वालियर प्रशस्ति 
के अनुसार आंध्र, सैस्धव, कलिंग और विदभे ने 
उसके सम्मुख आ्रात्मसमर्पण कर दिया था। जैसा 
दिः डा० मजुमदार महोदय ने लिखा है नागभद ने 
इच राज्यों का बंगाल के विरुद्ध एक संघ बनाया 


चंडीगढ़ के समीप पिजोर नामक एक स्थान, है । प्राचीन जैन मंदिरों के श्रवशीष श्राज भी वहां 


दिखाई देते हैं । मनुष्य के कद की जैन तीर्थकरों की प्रतिमायें वहां विद्यमान हैं । अलवेबती ते पिजौर का 
उल्लेख किया है। वया इन मन्दिरों का इस समय के इतिहास से कोई सम्बन्ध है ? लेखक के मन में अ्रतेक 
शद्धाये हैँ । इन पुरातन अवशेपा का अव्ययत इस हृष्टि से श्रावश्यक है । अपने मित्र डा० मिश्रा के हम 
क्ृतज्ञ है जिन्होंने वहां स्वयं जाकर यह सूचना प्राप्त की 
८. राघनपुर, वाणी डिडोरी तथा संजान ताम्रपत्र .. | 
६, परंमेस्त्यामराजेन दुगष्रहों विग्नह्ग्रहः ) तदात्द्वानाद यदा पदचात्‌ यात्ति तन्मे तिरस्कृतिः ॥१६८॥ 
शहागतो सृषः शत्र्‌नाचितो न च साधितः । द्विवापि चिरवेरस्थ निवृत्तिनंप्रवर्तिता ॥२६१॥ 

१०, राज्ये नः सौगतो विद्वान्‌ नाम्ता वर्षंतकुजरः । 
महावादी ह॒ढ़प्रज्ञों जितवादी झतोन्नत्त; ॥३६२।॥। 
देश सन्‍धौ समागत्य वाद मुद्रां करिष्यति । | 
सम्ये सह वय तत्र समेष्यामः कुतूहलात्‌ ॥३६६ 

धर्मपाल वौद्ध था | पाल अभिलेखों में उसे “परम सौगत! कहा भया है। तिव्वती परम्परा के 
अनुसार विक्रमशिला के बौद्ध मठ की स्थापना उसने ही की थी, जा ६ वी से १९ वीं घती तक विद्या का 
महत्वपणा केन्द्र रही । विख्यात वौ॥ विद्वान्‌ हरिभद्र उसकी सभा में थ] इसमे काई आइचय नहीं कि. 
वषभट्टिवरित में वश्णित बौद्ध विद्वान वर्धनकु जर भी उसके दवाव मे रहा ही । 

११. ततो5पि श्रीयुतः कंबकः पुत्रों जाती महामतिः 
यद्यों सुद्यागिरी लब्ध येन गौडे संभ रणे ॥२४!॥ एंपि, ई, भाग १८५, ० €प८ ) 

१२. खालियर प्रशस्ति, इलोंक &-१०॥ | 

१९. बच्छत्‌ गोदावरीतीरे श्राम॑ कंचिदवाय सः ॥२२३॥ वष्यमट्टिचारेत तथा खालजियर प्रशद्षि, इलो० ८ 


वष्पभट्टिचरित्‌ । 


७४ बाबू छोटेलाल जैन स्प्रति ग्रन्थ 


था और संभव है इसी कारण उसे गोदावरी के 
प्रदेशों से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ा हो । 


इस ग्रथ में वशित एक अन्य घटना राजगिरि- 
दुगं १४ की विजय है। यह श्राम-नागावलोक की 
भ्रंतिम विजय थी | राजगिरिदुर्ग एक दुर्भेयय किला 
था जिसे जीतने के लिये नागावलोक को बहुत यत्न 
करने पड़े थे | उसके पौत्र भोज के जन्म के बाद 
ही वह उसे जीतने में समर्थ हो सका था। इस 
राजगिरिदुग की स्थिति एक विवाद्य विषय है। 
प्रस्तुत लेखक ने श्रन्यन्न '* यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की है कि इस राजगरिरिंदुगं का समोकरण 
शवालियर प्रशस्ति में उल्लिखित राजगिरिदुर्ग से 
हो सकता है जो संभवतः पंजाब में था और अरब 
इतिहासकार अलबीरुनती द्वारा उल्लिखित है। 
यह संभव है कि इस गिरिदुर्ग की विजय झाम 
नागावलोक ने श्रपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिये 
की हो क्योंकि जैसा कि इस समय के अभिलेखों से 
विदित होता है उत्तरी परिचिमी सीमा पर श्ररबों 
के आक्रमण हो रहे थे भौर प्रतिहारों ने उन्हें रोक 
कर देश की रक्षा की थी। ग्वालियर प्रश्मस्ति में 


भी नागभट की विजयों में सैन्धव और तुरुष्क की _ 


विजय वर्णित है। स्कन्दपुराण ?* से हमें स्लेच्छों 
के शासन का पता चलता है। इसके श्रनुसार 
ब्रह्मावतं तक आम-तनागावलोक के प्रभाव की भी 
जानकारी प्राप्त होती है | वहां का राजा कुमार- 
पाल आम का जामाता था और उसके समय में 
पंजाब में जेनधर्म का प्रभाव बढ़ रहा था । 


बष्पभट्टिचरित्‌ से ज्ञात होता है कि गोपागिरि 
१७ ग्रोपालगरिरि) या खालियर श्राम-नागावलोक 
के श्रधिकार में था । एक दूसरे जैन लेखक राज- 
शेखरसूरि के प्रबन्धकोश से भी इस बात की पुष्टि 
होती है। मिहिंर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से 
उस प्रदेश का उसके श्रधिकार में रहना सिद्ध है । 
संभव है वह उसके पितामह नाग्रभठ के भी अधि- 
कार में रहा हो | इसी ग्रथ के अनुसार श्राम 
नागावलोक का पुत्र दुन्दूक था। ग्वालियर प्रशस्ति 
में उसका नाम रामभद्र दिया हुआ है | सम्भव है 
रामभद्र का दूसरा नाम दुन्दुक रहा हो। नाम में 
समानता न होने पर भी उत्तकी ग्रयोग्यता के विषय 
में वष्पभट्टिचरित्‌ और अभिलेख एकमत हैं। 
इसके दुराचारी शासन में दूर के प्रदेश साम्राज्य 
से अलग हो रहे थे और शज्नुओं के श्राक्रमण हो 
रहे थे । उसके पुत्र मिहिर भोज ने इस श्रव्यवस्था 
को दूर कर हृढ शासन किया । इस ग्रंथ के अनुसार 
भी भोज ने अपने पितामह नागावलोक से भी 
अधिक प्रदेश जीते, भ्रष्ट राज्यों पर श्रपती प्रथ्ुता 
फिर से स्थापित की । 


उपरोक्त विवेचन से वह स्पष्ट है कि बष्प- 
भट्टिचरित्‌ भी प्राचीन भारतोय इतिहास की 
जानकारी के लिये कितना महत्वपूर्ण साधन है। 
इसकी उपादेयता श्रभिलेखों और दूसरे साहित्मिक 
प्रमाणों से इसके तुलनात्मक अ्रध्ययन से स्पष्ठ हो 
जाती हैं । 
छ्छ 
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१४. वष्पभट्टिचरित ॥ इलो० ६६१-६७५ । 


१५. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, संव० २०२१, अंक० १-२, पूृ० १८२-४३े ! 
अखिल भारतीय प्राक््य परिषदू-गौहाटी श्रधिवेशन सारांश! | -१६६४- 
१६. स्कृन्दपुराण, ब्राह्मसंड धर्मारेण्य महात्म्य, इलो० ३१ । 
१७. तथा गोपगिरी लेप्यमयबिम्बयुत॑ नृपः ! श्री वीरमंदिर तच्र्वयौविद्यतिहस्तकम्‌ |१४०। 
१८, एडि० इंडि० भा० १६, पृ० १६-१६, भा० ५, पृ० २१३, वष्पभट्विचरित, पृ० १०६-११० । 
१६. भोज राजस्ततो नेक-राज्यभ्रण्टग्रहग्रह: । झ्रामादप्याधिको जज्ञ जैन प्रवचनोन्नतों ॥७६*। 


महाकत्रि रईधू युगीन अग्रवालों की साहित्य सेवा 5६ 


स्वीकृति को कल्पवृक्ष एवं कामघेनु की संज्ञा देते 
हुए कहते हैंः-- 
ग्गयगेहि उवष्णठझ कप्परुवखु । 
तहु फलु को णशउ वंछद ससुबखु ।। 
पुण्णेण पत्त, जइ कामधेणु । 
को गिरसायइ पुणु वि गयरेरु ॥ 
तह पइ पुणु महु किउ सइ पसाउ । 
महु जम्मु सफलु भउ अ्रज्ज जाउ ॥ 
तहु' धण्गु जासु एरिसड चित्त | 
कइयण गुणु दुल्ह जेगा पत्त्‌ ॥ 
(पासणाह० १।८5।१-४.) 
कावि ने जब ७-सन्धियों एवं १३८ कडबकों 
वाले पासगाह चरिठ! को लिखकर समाप्त किया 
तथा उसे खेऊ साहू को सोपा, तब वह हर्पानिरेक 
से गदगद हो उठ तथा द्वीप-द्रीपान्तर से मंगवाए 
हुए विविध हीरा, मोती, वस्च्राभूपग्या श्रादि को 
ससम्मान समपित किया । कवि ने लिखा हँः-- 


संपुण्ण करेप्पिगु पयट गअत्छु ॥ 
खेउ॑ साहह अध्िय्रद सत्यु ॥ 
दोवंतर ग्रागय विविह वल्यु । 
पहिराविवि अ्रइसोहा पसत्थयु ॥ 
ग्राहरगर्साह मंडिउ पुर्यु पवित्त । 
इच्छा दाणों चित्तु ॥ 
संतृद॒उ पंडि३3 ग्यिय मशम्मि । 
झानीवाउ विदिष्गूड खग्गम्मि ॥ 


रांजवड 














बिना उक्त लक्ष्य की पूति सम्भव नहीं, ऐसा उनवंग 
दृढ़ विश्वास था। ग्रतः वे कवि से साग्रह अनुरोध 
करते हैं कि उसके निमित्त वह “रामचरित' की रचना 
ग्रवश्व करदे, किन्तु उसे सुनकर कवि अपनी असम- 
थंता प्रकट करते हुए कहता हैकि “भाई, 'रामचरित' 
का लिखना क्या आसान बात है ? उसके लिखने के 
लिये महान साधना, क्षमता एवं शक्ति की आव- 
शब्यकता है। आप ही बताइये भला, कि घड़े में 
समुद्र को कोई भर सबता है? साँप के रिर पर 
स्थित मणि को कोई स्पर्श कर सकता है ? प्रज्ज्व- 
लित पञ्चाग्नि में कोई अपना हाथ डाल सकता है ? 
बिना धागे के रत्नों की माला कोई ग़थ सकता है ? 


नहीं । ठीक इसी प्रकार बिना बृद्धि के इस विणाल 
रामकावब्य की रसना करने में में करे पार पा 
सकूगा" ?” इस प्रकार का उत्तर देकर कवि से 


साह की बात को सम्भवतः टाल देना चाहा, किन्‍स 
साह साहव बड़े चतुर थे। उन्होंने ऐसे मौके पर 
वणिक्‌ बुद्धि से काम लिया । उन्होंने कबि को 
अपनी पूर्व मंत्री का स्मरग दिलाते हुए कहा.-- 
तुह्ें बब्यु धुरंधध दोगहारि । 
सत्यत्थ वुसयु वह विगाय थारि । 
कारि कब्बु चित परहरडहि मिन्त ॥ 
तु मुद्रि ग्गिवसइ सरसइ पव्रिल ॥। 
( बलहदद० १॥५।५-६, ) 


अर्थात कविवर आप तो निदोपष काब्य रचना 
धरन्धर हैं । यास्त्रार्थ आदि मे व्यल £, विनय- 


कप ९ 








(पाससयोहु* ७१०४८ वान एवं ददारहदब हैं । झ्ापकी जिल्ला पर 
महाकवि रहघछू के एक ग्नन्य भक्त हरसी साहू सरस्वती का वास है अतः इस काव्य की रचना 
पे। उनकी दठीब इच्छा थी कि उनका नाम चन्द्र अबब्य ही करने की कृपा कीजिये ।” झन्तवः कवि 
विमान" में लिखा जायथ 'रामचरिता (पद्मयचरित) तैयार हो जाता है और “रामचरित?! की रचना 
को दिना लिखवाये तथा उसका स्वाध्याय छिये प्रारम्भ कर देता है । 
१-वलहूद॒द चरिद्र १ |४॥ ६०. 
२दलहुद॒द० ६ ॥ ४) १-४. 
इ--इस रचना के आपरनाम इलहदद चरिंद्र (वलमंद्र चरित्र) एवं पठमचरिद् (पदसमचरिल) भी हें । 
रइघूकत यह रचना झप्झाशित है और दिल्दी को हुन घास्त्र-माडार में श्र दित रूप में सुरक्षित है । 


७६ बाबू छोटेलालब्ाबू जैन स्व्ृति अन्य 


पाप पहुँचने लगे और श्रपने यहाँ हर प्रकार की 
सुविधाएं ग्रहण॒कर साहित्य प्रणयत के लिये उनसे 
श्राग्रट करने लगे। रूघवी कमलसिह, जो कि ग्वा- 


लियर के तोमरवंशी राजा ट्ृगरसिह (वि, सं. 


१४८१-(६५१०) के वित्त एवं गृहमंत्री थे, सवंप्रथम 
रइघू की सेवा में पहुँचते हैं और कहते हैं * “हे 
महाकवि, मेरे पास शयनासन, छत्र, चम्र, ध्वजा, 
हाथी; घोड़े, रथ, ग्राम, नगर, देश, मणि, मोती, 
बच्चु.बान्धव आदि सभी भरपूर उपलब्ध हैं, भौतिक- 
सामग्री की कोई भी कभी नहीं है, किन्तु मुझे यह 
सारा का सारा वेभव फीका-फीका लगता है क्योंकि 
भेरे पास काव्यरूपी सुन्दर मरित नहीं है (लल्भइरण 
कव्व मारिक्कु भव्यु) ।” फिर आगे वे पुनः कहते 
हैं? “मनुष्य की झ्राथु सौ वर्ष की होती है, जिसमें 
से आधी भ्रायु सोने में और बाकी को आयु खाने- 
पीने में धनाज॑त करने में, विविध मनोरंजन करने 
में, रोग, शोक, चिन्ता आदि में समाप्त हो जाती है 
और धर्म साधन की बात मन में श्रा ही नहीं पाती । 
अतः मुझ पर आप महान क्षपा कीजिये तथा ऐसी 
रचना का प्रणयन कर दीजिये जिसमें 'सम्यक्त्व” की 
चचों रोचक शैली में हो | इस पुण्य काय॑ को करके 
शाप मेरी सम्पत्ति का सदृपयोग करा दीजिये ।” 


उक्त कमलसिह संघवी ग्वालियर-राज्य की 


राजनीति के विधायक तो थे ही किन्तु श्रग्नवाल 
जाति के गौरव एवं जेन समाज साहित्य एवं कला 
के महान संरक्षक भी थे । रइघू ने उन्हें गोपाचल 
को श्रेष्ठ तीर्थ बता देने वाला कहा है और उनकी 


पवित्रात्मा की उपमा कैलाश पव॑त स्थित सरोवर 
के विमल जल से दी है;-- 
पइकिउ वरतिच्छु गोवायलि । जिह भरहें कइई- 


लासें विमल जलि ॥। | 
(सम्मत्त० ११५४) 


तीथे निर्माता के रूप में कमलसिह का स्मरण 
यथार्थ ही है | ग्वालियर में जो सहस्रों जैन मूर्तियाँ ४ 
निर्मित हुईं हैं, उनमें से अ्रधिकांश का निर्माण उक्त 
कमलसिह की छपा से ही हुआ है। गोम्मटेश्वर की 
बाहुबलि-प्रतिमा का स्मरण करने वाली ५७ फीट 
ऊची श्रादिनाथ की मूर्ति के निर्माता एवं प्रतिष्ठापक 
भी सम्भवतः यही कमलसिह हैं और रइधु उसके 
प्रतिष्ठाचायं । चतुविध संघ का भार ग्रहण करने से 
उन्हें सिघई, संचबवी श्रथवा संघपति* पदसे भी 
विभूषित किया गया था। ग्वालियर के सांस्कृतिक 
उत्थान में निस्सन्देह ही कमलसिह संघवी का बड़ा 
भारी योगदान है उसने स्वर्गों के सभी सुखों को वहाँ 
लाकर उपस्थित कर दिया था, इसीलिये कवि ने उसे 
भरत क्षेत्र की इन्द्रपुरी एवं स्वगं-गुरु की संज्ञा 
दी है ।-- 
एच्छु जि भारहि खेत्ति जरिए पसिद्धू ण॑ इंदउरु। 
गोवायलु णामेश तं जइवरणुइ तियस्स गुरु ॥ 
सम्मत्त० ११२६-१० - 
.. कमलसिह के आराग्नह से कवि ने सम्मत्त ग्रुण- 
णखिहाणकव्व” * (सम्यक्त्व गुणनिधान काव्य) की 


. रचना की उसमें कुल चार सन्धियाँ एवं १०४ कड: 


वक हैं । रइधु ने प्रवन्धात्मक पद्धति को लेकर जिस 





२--सम्मत्तगुण शिहाण कव्व १/७ 
३--सम्मत्त गुण रिहाण कव्व १/८ 


४--खालियर दुर्ग की जैव पूर्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिये श्री महावीर जैन विद्यालय 
(बम्बई) स्मृति ग्रन्थ में प्रकाशित “ग्वालियर-दुग्ग के कुछ जैन मूत्ति निर्माता एवं महाकवि रहपू' 


नामक मेरा शोध-निवन्ध पढिये । 
शर-सम्मत्त १ । १३११ ७ 


जगह ग्रथ ऐ० प० सरस्वती भव व्यावर में हस्तलिखित रूप में सुरक्षित है ! 


महाकवबि रहइधूयुगीन अग्रवालों की साहित्य सेवा 5 


व्यात्म और आचारमूलक साहित्य का निर्माण 
किया है उसमें उक्त रचना सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
है । इस ग्रन्थ की शैली तयसेनाचायं के कन्नड ग्रन्थ 
धर्मामृय' के समान है नयसेन ने सम्यग्दर्शन और 
पंचाणुक्रतों का कथन प्रवन्धात्मक पद्धति पर किया 
है । रइधू की शैली यह है कि श्रारम्भ में वह विषय 
का स्वरूप बविश्लेपण, महंत्व आदि के कथन के 
प्रनन्‍्तर किसी श्राख्यान के माध्यम से विशेषताश्रों 
का प्रदर्शश करता है तथा बाद में अपना निष्कप॑ 
उपस्थित करता है । रचना बड़ी ही सरस एवं 
मामिक है । 

“सम्मत्त गुणरिहाणकव्व” की भआाद्चन्त प्रश- 
स्ति में कवि ने कमलसिंह के लिये अग्रवाल कुल 
कुमुदचन्द्र* एवं विज्ञानकलागुणश्र णीग्ुक्त* कहा 
है। इन विशेषणों में तथा कमलसिह के उपयुक्त 
कार्यों में पर्याप्त समानता है। रइघू की हर कृपा 
के प्रति कमल्तिह श्राभारी थे। वे श्रत्यन्त गद्गद 
होकर तथा वालमित्र' कहकर उनसे निवेदन 
करते हैं:--- 


तुहु॒पुरु कव्वरयण रखणायरु । 
वालमित्तू, अम्हहं णोहाउरु ॥ 
तहु महु सच्चउ पुण्ण सहायउ । 
महु मशिच्छ पूरण अणुरायउ ॥ 
जिणु पयदट्ठ महु णिरुपय होंति । 
चडिय पवाण गुणेण महंति ॥ 
पइ पुणु.ु विरयइ सच्छ अणोयईं। 
चरिय पुराणागम बहुमेयईं ॥ 


एव्वहि महु विशत्ति पमाणह । 
सच्छ चेंदि शामक्खर टठाशाहि॥ 
( सम्मत्त>० १।१४॥८-१२. ) 


संघवी कमलसिह मुद्गल गोत्र के थे। इनके बावा 
का नाम भोपा साहू था, जो ग्वालियर के निवासी 
थे । इनके चार पुत्रों) में से ज्येष्ठ पुत्र खेमसिह ही 
कमलसिह के पिता थे। कमलसिह का एक छोटा 
भाई भी था जिसका नाम भोजराज था | यह परि- 
वार विद्याव्यसनी एवं साहित्यरसिक था। कमल- 
सिंह ने तो उक्त “सम्मत्तगुणशिहाणकव्व”? के लिये 
कवि को प्रेरित किया ही, छोटे भाई भोजराज ने 
भी अपने पिता की अनुमोदना से कवि से अनुनय- 
विनय करके अपने लिये प्राकृंत-गाथा निवद्ध “सिद्ध- 
न्तत्थसार” ४ नामक एक विशाल सिद्धान्त श्राचार 
अध्यात्म एवं दर्शाेन विपयक ग्रन्थ का प्रणायन 
कराया था। प्रस्तुत ग्रन्थ में १३ अ्रंक एवं १६३३ 
गाथाएं हैं । इसमें कवि ने प्रसंगवश संस्कृत-प्राकृत 
के कुछ ऐसे ज॑नेतर उद्धरण भी दिये हैं जिनके 
सन्दर्भ का कुछ भी पता नहीं चलता । इस ग्रन्थ में 
कवि ने सम्यर्दर्शन, जीव-स्वरूप, गुणस्थान, क्रिया- 
भेद, कर्म, श्र्‌ तांग, लब्धि, श्रनुप्रेक्षा, धर्म एवं ध्यान 
इन दशा विययों पर सुन्दर एवं मामिक विवेचन 
किया है--- 


दंसणा जीवसरूवं गुण ठाणाणं पि भेय किरियाय | 
कम्म॑ सुयंग लड़ी अ्र॒णु॒वेहा धम्म भाणंव ॥ 
सिद्धान्त ० १५. 


जा कै+++-+-..हन"-/"्््््॒  ै है ए9$ फ$फ$&&आआआ 


४>-डॉ० नेमिचद्ध शास्त्री द्वारा सम्पादित एवं सरस्वती मन्दिर आरा द्वारा प्रकाशित, 


गे 
-म्मत्त गुशणिहाण कब्व 
२-वहीं ४। ३५। ११ 


४॥ ह०। 


३--शिलालेख 


वंशादली में नोपा साह के 


ल्‍्> 


य॑ पत्र कहा है तथा शिलालेख 
प्र 


ः्र्‌ 
; 


संग्रह ( माग्गिक० सीरीज) तृतोय भाग के लेखाढ़ ६ 


(प० ४८३) में प्राप्त 


के पाँच पुत्रा का उल्लेख है| उसके पांचवें पत्र 'पाल्‍्का' को रह्घू ने 
० उदुत पुत्र चनपाल का रइबू ने उल्लेख नहीं किया । 
वि हल्तीलाखव रूप से राजस्थान जैन भास्त्र मप्र जयपुर में सरक्षित है | 


ड्प बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


'सिद्धान्तार्थथार! का प्रशस्तिभाग ब्ूटित है 
ग्रत: यह कहना कठिन है कि उसके प्रण॒यत के बाद 
कृवि का क्या सम्मान किया गया, किन्तु यह स्पष्ट 
है कि 'सम्मत्तगुणण्िहाण कव्व” की परिसमाप्ति के 
बाद कमलसिह ने कृवि को बहुत प्रकार से सम्मा- 
नित किया था ।' 

महाकवि रइधू के दूसरे प्रेरक एवं आश्रयदाता 
थे श्री खेऊ साहू (खेमसिह साहू), जिन्हें रइधू ने 
दान देने वालों में राजा श्र यांस * की उपाधि दी है। 
साथ ही उसे आगमरस का रसिकर, श्रग्रवाल कुल- 
रूपी कमलों के लिये चन्द्रमा, कलावतार,* कवि- 
संगी,' एवं संगपति" जैसे विशेषणों से संग्रुकत 
किया है। ये ऐंडिल गोत्र के थे तथा योगिनीपुर इनका 
निवास स्थान था। कवि ने खेऊ साहू की श्राठ 
पीढ़ियों? का विस्तृत विवरण लिखा है। प्रथम 
पीढ़ी देदा साहू से प्रारम्भ होती है। उसमें खेऊ साहू 
छठवींपीढ़ी के थे । इन्होंने कवि को प्रेरित कर 'भेहेसर 
चरिंउ' * (मेघेश्वर चरित) एवं 'पासणाह चरिउ!१९ 
(पाश्वंनाथ चरित) जैसे महाकाव्यों का प्रणयन 
कराया था। खेऊ के चतुर्थ पुत्र होलु साह ने कवि 
को “दसलक्खणजयमाल” १ १ के लिखने की प्रेरणा 
की थी | यह जयमाल अ्रध्यात्मरस की अनुपम कृति 


है । इसकी लोकप्रियता का अ्रतुमान इसीसे लगाया 
जा सकता है कि भारत के कोने-कोने में 
जेन समाज इसका पाठ करती हुई आनन्द विभोर 
हो उठती है । इसका महत्व गीता एवं बाइबिल से 
किसी भी प्रकार कम नहीं। “मेहेसर चरिउ” में 
कुल १३ सन्धियाँ एवं ३०४ कडबव॒क हूँ। इसमें 
कवि ने भरत चक्रवत्ति के सेनापति मेपेश्वर के 
चरित का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णंन किया है। 
काव्यकला की दृष्टि से यह रचना उच्चकोटि की 
है । कवि ने इसमें दुवई, गाहा, चामर, धत्ता, पद्ध- 
डिया, समानिका, मत्तगयंद श्रादि विविध छन्दों में 
श्वगार, वीर, वीभत्स, रौद् एवं शान्त श्रादि रसों 
की प्रसंगवश सुन्दर उद्भावनाएं की हैं । इसका 
कथा-भाग परम्परा से प्राप्त होने पर भी कवि ने 
ग्पनी नवीन दौली तथा उत्प्रक्षा, उपमा, रूपक 
ग्रादि श्रलंकारों की योजना करके उसे काफी सरस 
एवं श्राकंषंक बना विया है । 


खेऊ साहू की अनुनय-विनय पर जब रह ने 
पासणाह चरिउ के प्रणयन की स्वीकृति दे दी तब 
खेऊ साहू का आनन्द देखते ही बनता है। वें श्रानन्द 
विभोर हो नाचने लगते हैं श्रौर कवि को उबंत 





१--सम्मत्तगुराण्िहाण कव्व ४ । ३४ । १६, 
२--पासणाह चरिंउ ७। ८ | ४. 
३>-पासणाह ० १।५। ११ 
४--मेहेसरचरिउ १। १० । १. 
५--मेहेसर० ५ । १ संस्कृत इलोक. 
६-मभेहेसर० ६ | १ संस्कृत इलोक, 
७--पासणाह० १।५। ११ 

८-मेहेसर ० ७ | ८-१० 


8६--इसका अपरनाम प्रादियुराण है | यह ग्रथ हस्तलिखित रूप में जेन सिद्धान्त भवन प्रारा में 


सुरक्षित है । 


१०-यह ग्रंथ हस्तलिखित रूप में राजस्थान जैन शास्त्र भण्डार जयपुर में सुरक्षित है । 
११--जैन ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय वम्बई (१६२३) से प्राशित. 
१२--कड्वकछन्द के उद्भव एवं विकाश पर भांरतीय साहित्य संसद वाराणसी (१६६५) से प्रकाशित 


संसद्‌ स्मारिका में मेरा विस्तृत निवन्ध पढ़िये । 


महाकत्रि रईधू युगीन अग्रवालों की साहित्य सेवा 3६ 


स्वीकृति को कल्पब्ृक्ष एवं कामधेनु की संज्ञा देते 
हुए. कहते हैं;-- 

शियगेहि उवण्णुउ कप्परवखु । 

तहु फलु को राउ वंछदइ ससुबखु ।) 

पुण्णेण पत्त, जइ कामधेणु । 

को रिरसायइ पुणु वि गयरेणु ॥ 

तह पइ पुर महु किउ सइ पसाउ। 

महु जम्मु सफलु भउ अ्रज्ज जाउ ॥॥ 


तह धण्णु जासु एरिसउ चित्त । 

कइयण गुणु दुल्हु जेण पत्त, ॥ 
(पासणाह ० १।८।१-४.) 
कषधि ने जब ७-सन्धियों एवं १३८ कडवकों 
वाले 'पासणाह चरिउ! को लिखकर समाप्त किया 
तथा उसे खेऊ साहू को सौंपा, तब वह हर्पातिरेक 
से गदगद हो उठे तथा द्वीप-द्वीपान्तर से मंगवाए 
हुए विविध हीरा, मोती, वश्त्राभूषण आदि को 

ससम्मान समपित किया । कवि ने लिखा हैः-- 


संपुण्ण करेप्पिरु पयड अत्थु । 
खेउं॑ साहुहु अष्पियडसत्यु ॥ 
दीवंतर झ्ागय विविह वल्यु । 
पहिराविवि अ्रइसोहा पसत्थु ॥ 
आहरणसहि मंडिउ पुरतु पवित्त । 
इच्छा दाणों रंजियड चित्तु ॥ 
संतुद्ृउ पंडिउ शिय मणम्मि । 
झासीवाउ विदिण्णड खणम्मि ॥ 
(पासणाहु० ७।१०।३-८) 
महाकवि रहूघू के एक अश्रनन्य भक्त हरसी साहु 
घे | उनकी तीब्र इच्छा थी कि उनका नाम चन्द्र 
विमान में लिखा जाय “रामचरित' (पद्मचरित) 
को दिना लिखवाये त्तथा उसका स्वाध्याय किये 


बिना उक्त लक्ष्य की पूति सम्भव नहीं, ऐरा उनका 
हढ़ विश्वास था। अतः वे कवि रे साग्रह अनुरोध 
करते हैं कि उसके निमित्त वह “रामचरित' की रचना 
अवश्व करदे, किन्तु उसे सुनकर कवि अपनी असम- 
थंता प्रकट करते हुए कहता हैकि “भाई, 'रामचरित' 
का लिखना क्या झ्रासान बात है ? उसके लिखने के 
लिये महान साधना, क्षमता एवं शक्ति की आव- 
श्यकता है। आप ही बताइये भला, कि घड़े में 
समुद्र को कोई भर सकता है? साँप के सिर पर 
स्थित मरि। को कोई स्पर्श कर सकता है ? प्रज्ज्व- 
लित पश्चाग्नि में कोई श्रपना हाथ डाल सकता है 7 
बिना धागे के रत्नों की माला कोई गूथ सकता है 7 
नहीं । ठीक इसी प्रकार बिना वृद्धि के इस विशाल 
रामकाव्य की रचना करने में में कंसे पार पा 
सकूगा* ?” इस प्रकार का उत्तर देकर कवि ने 
साहू की बात को सम्भवतः टाल देना चाहा, किन्तु 
साहू साहब बड़े चतुर थे। उन्होंने ऐसे मौके पर 
वरिक्‌ ध्रुद्धि से काम लिया । उन्होंने कवि को 
अपनी पूर्व मैत्री का स्मरण दिलाते हुए कहा:-- 

तुहुँ कब्बु धुरंधर दोसहारि । 

सत्यत्थ कुसलु बहु विणाय धारि । 

करि कब्वु चित परहरहि मित्त ॥ 

तुहु मुहि सिवसइ सरसइ पवित्त ॥ 
( वलहदुद० १॥५॥५-६, ) 


अर्थात्‌ कविवर आप तो निर्दोष काव्य रचना 
में घुरन्धर हैं। शास्त्रार्थ श्रादि में कुशल हैं, विनय- 
वान एवं उदारहदय हैं । आपकी जिह्ला पर 
सरस्वती का वास है अतः इस काव्य की रचना 
अवदय ही करने की कृपा कीजिये ।” श्रन्ततः कवि 
तैयार हो जाता है और “रामचरित3? की रचना 
प्रारम्भ कर देता है । 





८बलहदद चरिद १॥४॥। १२. 
२--दबनहदद० १ ।४। १-४. 


गज 
डेसः रचनों बडे 
8७] 


रचना क 





अपरनाम वलहदद चरिय (वलमद्र चरित) एवं पठमचरिठ (पदमचरित) भी हैं । 


रख्पूइत यह रचना अप्रकाशित है और दिल्ली के बैन शास्त्र-भण्डार में त्र्टित रूप में सुरक्षित है । 


घं० 


भ्रन्थ की रचना समाप्ति पर जब “कवि ने 
अपना रामचरित समपित किया तब हरसी साहू 
के हु का पारावार न रहा। वे कवि को सम्मुख 
आया देख अपना भ्रासन छोड़कर तुरन्त दौड़े तथा 
विशिष्ट ग्रासन लाकर सर्वप्रथम कवि को उस पर 
बैठाया और सभी प्रकार के गौरवों से उसे सम्मा- 
नित किया। फिर सुन्दर-सुन्दर वेशकीमत वस्त्र, 
कुण्डल, कंकणा, अलंकृत अंग्रूटी आदि आभृषरों से 
उसे अ्ंलकृत किया । पुनः उसने एक श्रत्यन्त सुन्दर 
सजे हुए घोड़े पर बैठाकर बड़े ही उत्सव के 
साथ कवि को वापिस भेजा ।” 

।.... .. «०» मभणम्मि (२)। 

पंडिड श्रासरिंग धावियउ तेण । 


पुणु सम्माणिउ चहुगउरवैशण ॥ 
वरवच्छहि कुडल कंकरणोहि । 
अंगुलियहि मुद्दिय रिम्मलेहि॥ 
पुज्जिवि आहरणहि पुणु तुरंगि। 
अरोपिवि सज्जिड चंचलंगि ॥ 
गउरिय गिहि पंडिउ सच्छुतेश । 
जिणगेहि गयउ सुँमहुछेवेणा ॥। 

.... बेलहहं० १२॥६ 

रइघ् ने उक्त हरसी साहू की छह पीढ़ियों का 

उल्लेख किया है। इसमें श्रादि पुरुष का नाम छंगे 

साहू था । इनकी चतुर्थ पीढ़ी में हरसी साहू का जन्म 


१--सिरिवाल चरिंड १० । २४-२५ 





बाबू छोटेलोल जैन स्टृति ग्रन्थ 


हुआ था" । महाएंरुपों के चरित इन्हें बहुत ही 
रुचिकर लगते थे श्रतः कवि को प्र रित करके इन्होंने 
१२ सन्धियों एवं २४६ कड़वकों वाला राम चरित 
ग्रथवा बल भद्र चरित तो लिखाया ही था, साथ 
ही “सिरिवाल चरिउ”* ( श्रीपाल चरित ) का - 
प्रणयन भी उन्होंने श्रपत श्राश्रय में कराया था । इसमें 
दस सन्धियाँ एवं २०२ कडव॒क हैं। राच-चरित 
की प्रशस्ति के अ्रनतुसार उक्त हरसी: साहू की 
दिवही एवं वील्हा ही नाम की दो पत्तियाँ थीं । 
उनका करमसिंहरओं नाम का !एक पूपुत्र था जिसे 
राजड्ूगरसिह से राज्यासम्मान (प्राप्त था। वह 
अपने पिता के समान ही साहित्यरसिक था । 
_ महाकवि रइघू के एक अनन्य भक्त थे खेल्हा 
साहू! जिनकी प्रेरणा से कवि ने हरिवंशपुराण *! 
(एवं! सम्मइजिण चरिउ*, (सन्मति जिन चरित) 
की रचनाएं की थीं। हरिवंश पुराण! में १४ 
सन्धियाँ एवं ३०२ कडवक हैं, तथा 'सम्मइ जिण 
चरिउ? में दस सन्धियाँ एवं २४६ कडवक हैं । 

उक्त खेल्हा योगिनीपुर (दिल्ली) की पद्चिम- 
दिशा में स्थित हिसारपिरोज ( सम्भवतः फोरोज- 
शाह द्वारा बंसोए गये हिसार नामक नेगर ) के 
निवासी अग्रवाल वंश के गोयल गोत्र में उत्पन्न 
श्री तोसउ साह के ज्येष्ठ पुत्र थे। ” स्वाध्याय 


प्रेमी होने के कारण वे सिद्धान्त एंव श्रागंम ग्र थों 
अं 5 सम अमन तप 


२--इस रचना का अपरनाम सिद्धचक्‍्क माहय्य (सिद्धचक्र माहात्म्य) भी है। यह रचना अप्रकाशित 
है श्लौर राजस्थान जन शास्त्र भण्डार जयपुर में सुरक्षित है.। ., | 


३--सिरिवाल० १० । २५१४५ 


४--विस्तृत जानकारी के. लिये अनेकान्त वर्ष १५, किरण १ प्र० १६-२० (अप्रैल १६६२) मे 
प्रकाशित “महाकवि रहधु द्वारा उल्लिखित खेल्हा बह्ायचारी” नामक मेरा शोध-विवन्ध देखें । 
५--इस रचना का अपरनाम णोमिपुराण भी है। अमुद्वित रूप में जेन सिद्धान्त भवन आरा में 


सुरक्षित है । 


६---इस रचना के भी अपरनाम वध्धंमभान चरित, वीरचरित एव महावीर चरित हैं। रचना ग्रप्रकाशित 
है और दिल्ली के जैन शास्त्र भण्डार में सुरक्षित हैं। . 7 ः 


७--प्रम्मइ० १० । ३१-३४ 


मद्दाकवि रईथू युगीन अग्रवालों की साहित्य सेवा प्‌ 


के अच्छे जानकार थे । ? खैल्हा का विवाह कुरुक्षेत्र 
के जन धर्मानुरागी सेथ्यावंश के श्री सहजा साहू 
के पुत्र श्री तेजा साहू वी जालपा नामक पत्नी से 
उत्पन्न खीमी नामक पुत्री से हुआ था। * सन्तान 
हीन होने के कारण खेल्हा ने अपने भाई के पुत्र 
हेमा को गोद ले लिया तथा गृहस्थी का भार उसे 
सींपकर घुनि यश-कीति के पास श्रणुत्रत धारण 
कर लिये थे श्रौर तभी से फिर वे व्रहमचारी कहलाने 
लगे थे । 3 खेल्हा ब्रह्मचारी ने ग्वालियर-दुगं में 
चन्द्रप्रभु भगवान की एक थुन्दर विद्याल मूरति का 
निर्माण कराया था । ४ ग्वालियर के सुप्रसिद्ध 
संघपनति कमलसिह इनके घनिष्ठ मित्र थे और उन्ही 
के सहयोग एवं सहायता से सेल्हा ने उक्त मूर्ति 
एवं एक विणाल शिखरवन्द मन्दिर की प्रतिष्ठा 
भी कराई थी। * मूत्ति-निर्माण के आसपास ही 
वे एकादद-प्र तिमा के धारी वन गये । * 


इसी प्रकार कवि ने रणमल साहू, श्राहू साह, 
लोणा साहू, तोसउ साहू, द्ुन्धुदास, हेमराज प्रभृति 
भ्रग्रवालों के भी उल्लेख किये हैँ । जिन्होंने उसे हर 
प्रकार की सहायता, सम्मान एवं आश्चयदान देकर 
उससे एक विद्याल साहित्य का निर्माण कराया था । 


इनके अ्रतिस्क्ति महाकवि रइघू ने अपनी 
विस्तृत प्रशर्तियों में बहुत से संघषतियों, मूर्ति- 
निर्माताश्रों, मूर्तिप्रतिष्ठापकों, गिरनार शझ्रादि तीर्थों 
की यात्रा करने वालों, राजनयिकों, भट्टारकों श्रादि 
के भी विस्तृत उल्लेख किये हैं जिनकी चर्चा इस 
निवन्ध में नहीं की गई है इन उल्लेखों से यह स्पष्ट 
विदित होता है कि मध्यकाल में जेनधमं, साहित्य, 
सू्ति एवं मन्दिरनिर्माणकला शअआरादि के क्षेत्र में जो 
प्रचार-प्रसार हुआ उसमें अ्रग्रवालों का ही प्रमुख 
हाथ रहा है। समग्र उत्तर भारत में तो उन्होंने 
तन-मन एवं धन से अनवरत काये किया ही, 





१. सम्मर5 १॥३॥। २. 
<२., सम्मइर १०। ३६४ ॥ १८-२७, 


है, सम्मएइ० १० | ३४ | र८-३४,. 





साथ हो सुदूरवर्त्ती दक्षिण में भी भट्टा रकीय गद्दयों 
के माध्यम से उन्होंने श्र: त प्रचार एवं स्थायी 
कार्य किये हैं | साहित्य के क्षेत्र में श्रग्नवालों ने 
विद्वानों एवं साधुओं को उचित श्रद्धा, सम्भान 
एवं साधन देकर उन्हें समाज के शीप॑ पर आसीन 
किया । मध्य कालीन जैन-पृत्तियाँ, मन्दिर, 
साहित्य एव शास्त्र भण्डार निस्सन्देह ही इसके 
जीते-जागते उदाहरण हैं । 

रइधु-साहित्य में साहित्य लिखवाने वाले 
श्रथवा शास्त्रों की प्रतिलिपि करने श्रथवा कराने 
वालों का महत्व भी साहित्य लेखक से कम नहीं 
माना गया । साहित्य-सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार 
की यक्ति निबचय ही श्रग्रवाल जाति की साहित्य 
सेवा सम्बन्धी एक स्फूर्ति, साहित्य प्रचार और 
प्रसार के प्रति लगन एवं श्रास्था का द्योतन 
करती है। ह 

विस्तार-भय एवं प्रष्ठ-सीमा की विवशता के 

कारण यह निवन्ध यहाँ समाप्त करता हूं, किन्तु 
रइधूकालीन श्रग्रवालों की विविध सेवाओ्रों की सीमा 
रेखा यही नहीं है इससे कहीं श्रधिक दूर है । वस्तुतः 
समाज, साहित्य एवं राष्ट्र का ऐसा कोई भी प्रगति- 
घील एवं रचनात्मक कार्य नहों है जिससे श्रग्नवालों 
का सक्रिय सम्बन्ध न हो । यदि मध्यकालीन समग्र 
साहित्य को न भी लें और अकेले रइधघु-साहिंत्य के 
प्रशस्ति खण्डों में उल्लिखित अ्रग्रवालों के कार्यो का 
लेखा-जोखा किया जाय तो भी उससे इस जाति के 
गौरवपूर्ं कार्यो का एक सुन्दर प्रामाणिक इतिहास 
ग्रन्थ तैयार हो सकता है । रइचघू-साहित्य निश्चयतः 
ही अग्रवाल-जाति के स्वगंमय अ्रतीत के गौरव 
का एक श्रद्वधितीय उदाहरण है। यदि यह साहित्य 
प्रकाशित हो जाय तो उसका यजथ चतुद्दिक विकीर्मो 
होकर समाज एवं राप्ट्र को सुरभित करेगा, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । ७ 





४, सम्मइ० १॥४॥ ११-१२ 
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कोयले को धोने से उसका रंग नहीं बदला जा सकता, उसे 
आग में जलाना पड़ता है। दुष्ट इसी प्रकार सुधारे जा सकते हैं, 
बातों से नहीं । 
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आज जो बाव कठिन जान पड़ती है, बही किसी दिन सीधी 
ओर सहज हो जायगी | 


> >< २८ ८ 
आग ओर पाप बहुत दिनों तक नहीं छिपते | | 
ओर > 9८ भर ; 


आज का अमड्गल कल्न नहीं रहता । 
८ > ५८ भर 
मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है कि तनिक सा दोष देखते 
ही, कुछ क्षण पूर्षे की सभी बातें भूलते उसे देर नहीं लगती । 
“-वाबूजी की डायरी से 


च्ण्छ्छाचारएअफाषप्ाचफाासाकाअआचक्ाफओा आचक्ासा अऋआचएचअछकआ कक ऊआचध्ाकआफफचफ 5 
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ओर खण्डकाव्य ! मह॒दुद्देश्य, महाव चरित्र, सम्पूरां 
युगजीवन का चित्रण, गरिमामयी एवं उदात्त शैली 
इत्यादि गुणों से मण्डित होता है विशालकाय 
महाकाव्य । और खण्डकाव्य होता है श्रप्रासंगिक 
कथाश्रों से भुक्तप्राय, कथा में एकदेशीयता युक्त, 
कथाविकास में वर्णनविस्तार कम तथा भावप्रवण॒त्ता 
अधिक लिए हुए । 


जैन प्रबन्धकाव्यों की लोकप्रियता का प्रश्न 

संस्कृत के जैन कवियों ने ऐतिहासिक महा- 
काव्यों की रचना में रुचि एवं दक्षता दिखाई है, 
यद्यपि इनका साहित्यिक तथा ऐतिहासिक मूल्य 
आरस्थिर है। इसके विपरीत हिन्दी जैनकवियों ने 
अपने प्रवन्धकाव्यों में महाकवियों की अ्रपेक्षा खण्ड- 
काव्यों और शास्त्रीय शैली की अपेक्षा चरिंत शैली 
में ही रचना भ्रधिक की है। एक विशिष्ट बात 
यह भी है कि संस्कृत के जेनकवियों में साम्प्रदायिक 
भावना से मुक्त होकर रचने का जो गुण पाया जाता 
है वह हिन्दी के जैन कवियों में कम ही दिखाई पड़ता 
है। प्रायः सभी प्रवन्धकाव्य जैन वातावरण से 
परिपुण हैं । प्रायः जैनमन्दिरों में, और बहुत हुआ 
तो जैनसमाज के एक अंश के मध्य तक, सीमित रहने 
वाले इन, ग्रत्थों को अ्र-जैन समाज ने तो संभवतः 
इस काल में ही देखा है, और भ्रभी भी बहुत कम 
ही । इसका कारण यह है कि प्रायः कविगण सरस 
स्थलों में (मने की अपेक्षा नरक, स्वगं, त्रलोक्य, 
कर्मप्रकृति, गृणस्थानादि के विस्तृत वर्णनों में 
ही फेपे रहे हैं और दर्शन से वोकिल साहित्य लोक- 
प्रिय नहीं हो सकता । जैनप्रबंधकाव्यों की लोक- 
प्रियता के प्रश्न पर विचार करते समय यह 
महत्वपूर्णा बात भी ध्यान में रखनी होगी कि 
इन कवियों के सामने राष्ट्रीयता की प्रेरणा देने 
का लक्ष्य नहीं रहा, प्रायः सम्प्रदाय-भक्ति ही 
प्र रणा एवं उद्देश्य रहा । 
महाकवि स्वयंभुदेव 

महाकवि स्वयंभुदेव साम्प्रदायिक उन्माद से 
रहित थे । वे महाकवियों में अग्रगण्य हैँ। उनके 


'पउमचरिउ! तथा रिहनेमि चरित्र तथा “पंचमि- 
चरिउ' तीन प्रबन्धाकव्य हैं । अन्तिम ग्रन्थ एक 
खण्डकाव्य है जो अशभी' अनुपलब्ध है; इसमें 
नागकुमार चरित्र वर्ित रहा होगा । 
पठसचरिड 

“पउमचरिउ' में रामचरित्र वशित है। इसमें 
पांच काण्ड हैं--विद्याधरकाण्ड, भ्रयोध्याकाण्ड, 
सुन्दरकाण्ड, धरुद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड । इनमें 
क्रमश: २०,२२, १४, २१, और १३ सन्धियां हैं । 
सन्धि>सर्ग ] । प्रथम ८३ सन्धियां स्वयंभरुदेव द्वारा 
रचित हैं और उनमें ग्रत्थ पूर्ण है। अंतिम ७ संधियों 
को स्वयंभ्रुदेव के पुत्र विभुवन ने पितृदेहावसान 
के उपरान्त जोड़ दिया था । ग्रंथ का श्रारंभ नम्र 
ग्रात्मनिवेदत तथा आत्मविश्वासाभिव्यक्ति के साथ 
होता है कवि 'सामाण भास' को त्यागने में प्रसमर्थ 
है और गामेलल भास! को त्यागकर कुछ 
आगम-जुत्ति' गढ़ने में उसे रूचि नहीं हैं। “पुरु 
अप्पणरउं पायडीन रामायण कावें” के अनुसार कवि 
की कृति स्वान्त: सुखाय रचित है । 


मानवीय शक्ति और दुबंलता दोनों से युक्त 
राम को चित्रित करने में कविकौशल पाकर भी हम 
यह कहने की बाध्य हैं कि कवि की सहानुभूति राम 
से न होकर सीता से है। जहां जहां सीता का वर्णन 
या सीता द्वारा किसी कथन का प्रसंग आता है, 
कवि की लेखनी थिरक उठती है--अरग्विपरीक्षा से 
पूर्व सीता वरासन पर विराजमान कैसी लगती है ? 
'सासरणा-देवए ज॑ं जिण-सासण! (जैसे जिन-शासन 
पर जिन देवता) । उस समय सीता को राम ने कैसे 
देखा ? 'सिय-पक्‍्ख हो दिवसे पहिल्लए चंद-लेह रा 
सायरेण” (अर्थात्‌ जैसे सागर शुक्लपक्ष के प्रथम 
दिवस पर चद्दधरेखा को देखे) । जब राम ने सीता 
को श्रगुद्धता व निलंज्जता के लिए धिक्‍्कारा तो 
निर्मक एवं सतीत्व के गर्व से बुक्त सीता की 
उक्तियां बहुत मामिक वन पड़ी हैं यथा-- 
“पुरिस णिहीण होंति गुणवत वि 
तियहे णा पन्ति ज्जत्ति मरंत वि” 


हिन्दी के आदिकाल के जैन प्रवन्ध काज्य ८७ 


बढ 


[ पृरुष सुसझवान होकर भी हीन होते हैं 


जो मरती 
हुई स्त्री का भी विश्वास नहीं करते । ] 

अंतर 

मरणा थि वेल्लिण भेललइ तरुवरू 


४८ प्र _दावनिदि तप 
गर-णारिद्िि जबंदउ 


०, ह#ैं+ ६७ 


[ नर श्रोर नारी में यही अंतर है कि मरने पर भी 
लता तसवर का सत्याय नहीं करती । ] 


प्र सब सीता ब्रग्ति को झुनौती देती है कि 


यह जला सके तो जलाए। अ्म्निपरीक्षित सीता 
से राषय लमायाचना वारते है तो सीता का चरित्र 


बिलित मोड़ लेसा है । ओर वह दा्निक भाषा 
पी मामिता अभिव्यक्ति करती 
नी रापय ! ने स॒स्हारा दाोप है, न जनसमूह का, 
।॒ झा है ! और इससे मुक्ति 

॒ ऐसा उपाय किया जाए 
डिसमे फिर रप्रीयोनि में जन्म ने लेना पड़े । 


बोदयार प्रस्तस्यंधा 


शण्णर्म 


संगयरगा महायाब्य ही वर्ण प्रमंगों से शोनप्रोत 
£ । रामयनगमन के ब्रवसर पर मात्रा का विलाप 
में घत्यन्त मामिक है। दय- 
ूइथ दिलाय नी हृदयस्पर्णी है । युद्ध में आहत लक्ष्मण 
के; लिये विदाप बारते मरत ढी उक्तियां--महु 
ग्रायइ 


शवरणा लब्भइई नाइवरह! 
शादवररणण लब्न३ ट्व्र्‌ 


शाियहिसिसि दाहिणउ पारि' सथा 


स्च्य प्् 
५५०४) । नत्उऊ ६०३ 


सब्बइ 
इत्यादि-- 
पत्यन्त सुन्दर हैं । रावण मरण्स पर विभीषग एवं 
विलाप नी स्वानाविक एवं 








हट बट 
इगताई है। :द्ध दादा व दगरवाीरा की उत्साह- 
रूह ह। 2 दादा बन, गनवारा दा उल्सा 
त्> दो कल 
न कन्क 0 >> द्ात >> ड्हजात् 
अकात “एज तर >- नलदा का दंगा 
हु नाइलफएए व चचत्र नदा यु व्‌ छा दगान 
ध 5 
शापकटाएएणा जा ब्ज्त््ञा जशपण्फ |» शी: (3 
हर 'डन्दा भादा न छा गया हू । 
ध् 2 ल्‍- 
एइमचरिए' में मनोहर प्राज्निक ह्चय 
जैहआएचदई के आनः,टून दाद्ाठक हवयथय का 
हा खत 5 | शरद दशा ने पर धान दा ऋझऋनमा, शराः 
के 9 
धवन पल मनन 5 अमल 7 
5 शुकादए पं शक पद शनि जा 


“जहि. दवा 

पुरु पंथिय 

अर्थात वहां द्वाक्षा के मण्डप लहराते रहते हैं 

ग्रौर पधिक जल न पीकर द्वाक्षा रस ही पीते हैं । 
मगध की समृद्धि की कंसी सुन्दर व्यंजना हे । 


मंडब परिमलंति 


रस-सलिलर पियंति'' 


इसी प्रकार कामेरी प्रदेश में इचन्द्रनीलमशियों 
का वाहुल्य भी सुन्दर विधि रो व्यंग्य है--वहां इन्द्र 
नील की किरणों से भिद्यमान शशि जीर्गा दर्षए के 
समान हो गया है । 


उपमाश्नों के समायोजन में भी स्वयंभुदेव का 
ग्रपना वैशिप्ट्य है । नवीन एवं रूढ़ उपमाश्रों की 
माला से वे प्रत्येक चित्र को सटीक उपस्थित करना 
जानते हैं। वन की ओर प्रस्थान करती सीता 
( रामगमन प्रसंग में ) राजभवन से निकल रही 
है तो कवि को ऐसी लगा मानो हिमवान्‌ से गंगा, 
वेद से गायत्री श्रथवा शब्द से विभक्ति निकल पढ़ी 
हो । यहां पर भावना की मुखरता हृष्टब्य है । 


प्रतापी रावण के मरण पर विमीपणा बिलाप 
में अलंकार मात्रीन्नयन में सहायक है-यह तुम्हारा 
हार नहीं टूटा पड़ा है, तारागण ही हूटे पढ़े 
हैं; तुम्हारा हृदय बिद्ध नहीं हुआ है, विद्वव्यापी 
गगन ही विद्ध हुथ्रा है; तुम्हारी आ्रायु समाप्त नहीं 
हुई है, रत्नाकर ही रीता हो गया है; तुम नहीं गए 
मेरी ग्राश्ाग्नों की पोटली ही चली गई है; तुम नहीं 
सो रहे हो, आज सम्पूर्ग भूमण्डल ही सो गया है। 


गोदावरी नर्द 


क््न्क 


के बंगंन में कवि की सूकझ 


८5 


“छेगावलि बंकिम-वलयालंबिय ग्य' महि बह 


अक्ट तागाया ॥ 





जल-ग्िहि. मारहों मोनिय-हारद्रा बाह 
परसारिय दाहिणिया ॥!! 
थी के मु कह कक श्य्रजन र 2ह7ए75> : 
त्‌ सोदावरी बइंथिम-टसावीदिसारी वबलब्र से 
अलंइत जलनिधि की वधू पृथ्ची वी दक्षिग्प डुड़ा दे 
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जो उसने मुक्ताहार से सुशोमित श्रपने पति की श्रोर 
प्रसारित कर दी है । 


समुद्र की गहराई की उपभा महाकाव्य की गह- 
राई से, आकाश में मेघ विस्तार की उपमा महा- 
काव्य के विस्तार से तथा समुद्र के क्रन्दत की 
उपभा किसी निर्धन व्यक्ति की श्रप्रमाण चीखपुकार 
देकर महाकवि ने नवीनता दिखाई है ) 


पउमचरिउ के अध्ययन के उपरान्त इस महा- 
काथ्य को भ्रम रकाब्य तथा स्वयंश्रुदेव को यशस्काय 
कहे बिना रहा नहीं जा सकता । 


रिह्वशेमिचरिड 


स्वयं भुदेव कृत “रिट्ठणेमिचरिउ! या हरिवंश- 
पुराण”! १८००० इलोक प्रमाण महांकाव्य है जबकि 
पउमचरिंउ केवल १२००० इ्लोक प्रमाण है । इसमें 
यादव, कुछ और युद्ध नामक तीन काण्ड हैं जिनमें 
१३, १६ भर ८० सन्धियाँ हैं । प्रार भिक ६६ 
सन्धियों के रचयिता स्वयंभुदेव हैं, श्रन्तिम २ 
सन्धियां ६ शताब्दी बाद होने वाले जसकित्ति कवि 
की कृति हैं तथा शेष त्रिभुवन की । निस्सन्देह प्रथ 
१९ सन्धियों में पूर्ण था । 


इस महाकाव्य में स्वयंभुदेव की सर्वाधिक 
सहानुभूति द्रौपदी के साथ है । कीचक द्वारा श्रप- 
मानित द्रौपदी को देखकर स्त्रियों की टिप्पणी 
बहुत सुन्दर है । पर रात्रि को द्रौपदी जब भीम 
से अपना दुःख व्यक्त करती है तो क्ररकर्मा भीम 
दाशंनिक भाषा में द्रौपदी को समकाता है-- 
“तुम संसार धर्म नहीं निरखतों । कहीं सुख है, 
कहीं दु.ख । पुर्वंकर्मो का वृक्ष ये दो फल ही देता 
है ! देखो रावण द्वारा सीता को क्या थोड़ा दुःख 
हुआ था १?” पाठक इसे काव्यापकर्ष ही मानेगा । 
त्रिशुवत ने अपनी रचित सन्धियों में दाशंमिकता 
वद्गाकर भाषा को वोभिल और ग्रथ को नीरस ही 
झधिक बनाया है, भले ही उसके द्वारा घामिकता 
बहु गई हो । 


श्रति प्राचीन एवं उदार 'यापनीय संघ के 
ग्रनुयायी महाकवि स्वयंभुदेव परवर्त्ती जेत कवियों 
की श्रपेक्षा श्रधिक उदार थे यह बात रिदृठ्रोमि- 
चरिउ में श्रत्यन्त स्पष्ट हो जाती है। अभिमयु 
मरते समय जिस सवेच्चि देव की वन्दना करता 
है वह जैन सम्प्रदाय की मान्यता के श्रनुत्तार 
वर्शित न होकर एक सर्वप्रभावी रीति से बणित 
है--“जो निष्कल, सतत्‌, परात्पर है, जो नारायण, 
दिनकर, विष्णु शिव, वरुण, हुताशन, शशि ओर 
पवन है, वह चाहे जो हो उसे एकात्त भाव से 
स्मरण करता हुआ अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त 
हुआ ।” कितनी सुरूर यक्ति है! अन्तिम पेंफि 
को कवि के शब्दों में हम दोहरायें--“जो होठ 
होउ थरुणन्तु थिउ, एव्कस्ते करेप्पिणु काछु किन्तु। 
अपने निजी विचारों को श्रपने पात्रों पर थोपने का 
पेग स्वयंभुदेव को नहीं लगा था | 


महाकवि पुष्पदंत 

विक्रम की ग्यारहवीं शती के महाकवि पुष्पदन्त 
की श्रोज, प्रवाह, सौन्दर्य और रस से परिण 
रचनाओं के कारण उनका नाम स्मरण स्वयंभरुदेव 
के पद्चात भ्रत्यन्त आदरपूर्वक किया जाता है। 
महाकवि ने स्वयं को अ्भिमानमेरु' 'कविकुलतिवक 
'काव्यपिसलल! 'सरस्वतीनिलय' श्रोदि ते 
यथार्थ ही दिए थे । उनके तीनों प्रवन्धकाव्य 
मुल्यवान हैं । 'तिसट्ठमहापुरिसगुणालंकार महीँः 
काव्य है । 'णायकुमार चरिठः व जसहरचरिंउ 
खण्डकावग्प हैँ । 


तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारु 

तिसदिठ महापुरिस ग्रुणालंकार! की प्रतिद्ध 
महापुराण' के नाम से है । इसके दो खण्ड है” 
आादिपुराण और उत्तर पुराण । जैन महाएुए्या- 
४ तीर्थद्धर, १२ चक्रवर्ती, & बलदेव, ६ वर्णिदा 
और ६ प्रति-वासुदेव--श्रर्थात्‌ ६३ दइलाकाएसया 
के चरित्र इस ग्रथ में वश्ित हैं| आ्रादिषुराएं मै 
भगवान ऋपभदेव का श्रौर उत्तरपुराण में हीं 


कप -ल 3 
हिन्दी के आदिकाल के जेन प्रबन्ध काव्य ४६७ 


श्द्धूरों व उनके समकालीनों का चरित्र निवद्ध 
है | ग्रादिपुराण में ८० संधियां हैं और उत्तरपुराण 
में ४२९। २०००० इलोक प्रमाण का यह ग्रंथ 
वास्तव में मनोहर है । 


ग्रादिपुराण का प्रारंभ रूढ़ि के अनुसार ही 
विनम्र आात्मनिवेदन, श्राश्यदाता ( महामात्य 
भरत ) की प्रशंसा, खल-निन्‍्दा, सज्जन-प्रशंसा, 
रचनोह ध्यवर्ंन तथा श्री ऋपभदेव के अवतार 
प्रहण की भूमिका प्रस्तुति से होता है। ऋपभदेव 
वे; जन्म के वर्णन उपराब्त उनकी बाललीला का 
बर्गान कवि ने अत्यन्त मनोयोग से किया है । यथा- 


“मेसवलीलिया कीलमसीलिया । 
पहणाःदाविया वेण णा भाविया ॥। 

धूली धूसह ववगयकडिल्लछु । 

सहजायक विलकोंतलु जडिल्लु ॥” इत्यादि 


तदनन्तर भगवान के विवाह, सन्‍्तानोत्पत्ति, 
वेराग्य एवं महानिर्वाण का वर्णन कर भ्रादिपुराण 
समाप्त होता है । निस्सन्देह आ्रादिपुराण की कथा- 
वस्तु महाकाव्योचित प्रवन्ध कौशल से निवद्ध है। 





उत्तरपुराण में २३ कथाएँ हैं ग्रौर उनमें एक- 
तानता छा स्पष्ट अभाव है पर चरित्रों के प्रसंग में 
एुद्दों एवं देशविदेश के वण'न के साथ ही ज्ञान- 
विज्लान, दर्शान-राजनोति आदि की गंभीर बातों को 
पर ही ग्रथ को 
हाकवि ने की है । 


पुजदाूर महानारता के अनकरणा 
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उत्तरपुराण में रामनरिय गौर महाभारत भी 
है । पुष्पदन्त ने वाल्मीकि घीर व्यास को भर्गंना 
की है ग्रौर लगता है कि महाऊकवि--जो स्वयं शेत 
रहे थे और शिवमहिम्नस्तोत के रसगिता भे-- 
ब्राह्मण विरोधी भावना से युक्त थे । 


रामकथा की ग्रपेक्षा कृष्णकथा में महाकसि ने 
अधिक रूचि ली है ग्लीर नटगाठ झष्गाय प्रगल्श 
गोपियों की लीला उन्होंने प्रेमपर्वक निमिय की हे 
कभी मधानी तोइते और कभी सातभा विलोगा दसि 
लुढ़काते छृष्ण से हटी मथानी का मोल ग्रालिगन 
मांगती गोपियां बाजी मार ले गई 
महारी मंयरि भग्गी, ए यहि मोल्सु 


है-+शणगा 


देउ ग्रातिंगगु, 


काले कृष्ण के आ्ालिगन से गीली नीली के काली 
होने पर 'मूटट जलेस जांदइ पक्यालट, वहार 


नवीनता प्रदर्शित की गई है | पर कृष्ण की कालिय- 
दमन और गोवद्धन धारण सहण पौरणप्रभान 
लीलाड्रों में उनकी लेखनी श्रधिक सशक्त हो उी 
है। गोवद्धन धारगा रो पूर्व घनवोर वर्षा का 
नादानुरंजित चित्र देखिए-- 


“जलु गलइ भालभलद | दरिभरह सरगरद। 
तडयइइ तडिपडइ । गिरिफुइर, सिह्टिगाडट 
मरुचलइ तझुधुलइ | जनु थु विगोटल वि ।!! 
इत्यादि 


खायकुमारचरिउ 

खायकुमार चरिउ' प्रुष्पदत का € सन्सध्रियों 
का मनोहर ख़ण्डकाव्य है। “श्रत-पण्चमी-द्रत' की 
महिमा बताने के उददेश्श से रचित यह काव्य 
यद्यपि पातालपुरी आदि साम्प्रदायिक व श्रतीकिक 
स्थानों व घटनाग्रों के बाहल्य से युक्त है पर कही 
कहीं यथार्थ चित्रण की कलक नी मिल जाती है । 


श्र 
न 


जैसे वेब्याहाट के वर्णान में | यहाँ कवि की भाषा 
का प्रवाह देखिए-- 
“कवि बेस ग्रह रुग्यू संयप्यद् । 
शिज्जड खिज्जद नप्पड दंपद । 


घ्द 'बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


काविवेस रस सलिलें- सिचिय 
बेवइ वलइ घुलइ रोमंचिय । 

इस काव्य में कवि का वस्तुवरशंनकौशल एंवं 
प्रवन्धपटुता दर्शनीय है । 
जसहरचरिड 

जसहर चरिउ' पुष्पदन्त रचित चार संधियों 
का एक लघु खण्डकाध्य है जिसमें यशोधर राजा का 
चरित्र बरणित है| इसमें कापालिक मत के ऊपर 
जैनधर्म॑ की विजय जन्मजन्मान्तरों की अत्यन्त 
जटिल कथा के आश्रय से कही गई है । राजाओं के 
छल-कपट, परस्त्री और पुरष में अनुरक्ति, हत्या, 
प्रवंचना, चोरी श्रादि के बोलते चित्र खड़े किए गए 
हैं । उदाहरणार्थ कापालिक भरवानंद का वर्णन 
देखिए--“वरण वण वाली टोपी सिर पर दे रखी 
है जिससे दोनों कण ढेंक गए हैं. हाथ में ३२ अंगुल 
का दण्ड है गले में विचित्र योगपद्ठ है, गली गली 
चंग खडकाते और सिंगा बजाते भैरवानंद दम्भपूर्वक 
घुमता है ।'' 
हरिभद्गसूरि 

हरिभद्रसूरि का काल अ्रभी निर्णात नहीं है-- 
मुनि जिनविजय के अनुसार इनका समय संवत्‌ 
७५७ और ८२७ के मध्य रहा होगा और राहुल 
सांकृत्यायन के अनुसार संवत्‌ १२१६ के आसपास । 
उनके दो खण्डकाव्य 'णंमिणाह चरिंउ' श्रौर 
'जंसहर चरिउ” सुन्दर रचनाएँ हूँ । 
'जसहरचरिउ' और “णेमिणाहचरि४ड' 

“जसहर चरिउ' सुन्दर होते हुए भी नावीन्य से 
रहित है और पुष्पदन्त की कृति उससे अधिक पटुता 
से निबद्ध है पर 'णंमिणाह चरिउ' में तीर्थकर 
नेमिनाथजी के चरित्र का वर्णव कर कवि ने घवल 
यश अजित किया है। सात सन्धियों और ८०३ 
इलोक प्रमाण के इस खण्डकाव्य की भाषा अति 
अलंकृत ओर समासवहुला है। साहित्यिक सौन्दर्य 
सम्पन्त इस कृति में पुर्पसौन्दयं का एक चित्र 
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जुय दोहर भ्रुय जुयल वयण ससि जिय कमल उप्पल । 
पडम दलारण करचलणु, तविय कणय गोरंगु। 
अट्ठ वरिस वउ पहु हुयउ समहिय विजिय अर ग्‌। 


प्रकृतिवण न परम्परानुसार होते हुए भी भाषा 
में सौन्दर्य श्रवश्य है--“तार॒य--वसरण कलयलंत 
तरु सिहर पक्तिखिय । 
परिसंदिर कुसुम-महु-विदु मिसिणए पहँ 
किखिय । 
श्र्थात्‌ प्रभातकाल में तारकरूपी वस्त्र खिसक गए, 
तरूशिखरों पर पक्षो कलरव करने लगे और विशाल 
नेत्रों जैसे कमलों से मधुविदु टपकने लगे। 


बहु- 


रागरजित वरणान में भाषा भी रंगीन हो 
उठती है-- 
“वज्जंत गज्जंत बहु-भेय तुूरं 
लभिज्जतं॑ दिज्जत कप्पूर पूरं 
पणच्चंत णक्चंत वेसा समुहं 
दसिज्जंत हिहुत वावयणतूहं |” इत्यादि 


अ्रबन्धर्वितामणि” ओर 'कुमारपाल प्रतित्रोध' 

विक्रम की ग्यारहवीं शती में मेझरुतु गकृत 
प्रबन्धचितामणि” श्रौर सोमप्रभकृत 'कुमारपाल-' 
प्रतिबोध' दोनों ही शिथिल प्रवन्धकाव्य हैं। दोनों 
में कथांश्रों का विस्तृत संचय है श्रौर साहित्यिक 
सौन्दर्य कम है । नीति वाक्यों में दोनों ग्रथ सम्पन्न 
हैं । प्रवन्बचितामणि का अ्रधिक मूल्य उसमें निहित 
ऐतिहासिक वृत्तों के कारण है। 


: खुदंसण चरिड 


विक्रम की बारहवीं झती में णयरणा दि मुर्ति 
की कृति सुदंसरा चरिउ' महत्वपूर्ण हैं । बारह 
संधियों में रचित इस सुदर्शन-चरित्र में पचनम- 
स्कार--प्रतिदिन ग्रहुेन्त, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय 
और सर्वसाधु को--का महत्व प्रदक्षित है| प्रेम 
कथा को लेकर लिखे गए इस ग्रथ में श्र गार रस 
की प्रधानता होते हुए भी काव्य का पर्यवसान थांत 
रस में ही हुआ है। इसमें नायिकामेद, नवशिस- 
वरण्णन, आदि के साथ ही प्रकृति के नो सुरम्थ चित्र 


९ ०. काल व त्रृ जे घ रख 
हिन्दी के आदिकाल के जैन प्रत्रन्ध काउ्य 


मिलते हैं । श्रभया' की उन्पुक्त प्रशय-याचना और 
सार की समस्त सुन्दर वस्लुओं के सार से विनि- 

मित सुदर्शन द्वारा णील की रक्षार्थ उसकी अस्वी- 
छृति में भावों का अन्तद्व न्द्र श्रच्छा चित्रित किया 
गया है। धर्म के क्रोड में पोपित प्र मकाव्य के रूप 
में सुदंसश चरिा! का जनप्रबंधकाव्या में अनुपम 
महत्व है । 
जम्बूस्थामी रासा 

तेरहवीं घताव्दी में धर्मसूरि द्वारा रचित 
'जम्वूस्वामी रासा' कथावस्तु-शैभिल्य एवं संवादों 
के श्रमाव के कारण साहित्यिक सीन्दर्य से बहुत्त 
बुछ हीन है पर फिर भी भगवान्‌ महावोर के सम- 
कालीन जम्वूस्वामी के चरितकाव्य के रूप में उसका 
प्रपना महत्व है। पर उससे भी बढ़कर है उसका 
भाषावंज्ञानिया महत्व वर्योंकि गुजराती और हिन्दी 
के मूल सम्बन्ध को व्यक्त करने वाला यह भी एक 
पग्रंप है जो दोनों भाषाओ्रों में समान महत्वपूणण है। 
बाहुबलिरास 

शालिनद्रसूरि हूत बाहुबलिरास! खण्डकाव्य भी 
तेर्टपी शवाब्दी 


ता 


दय * 


>क, 


की महत्वपूग रचना है । इस 
परिपूर्ण बगब्य में ऋषनदेव के पुत्र बाहुबलि 
यो बिजयवाहिनी का इतना ओजस्वी वर्णन है जो 
ञ्र दुर्लन हैं। चंचल 


पुद्दल गाव क्‌ ते ब्गान दास्दए--- 


८ ईः ल्‍ 
जनसा।तत्य 


अदवों की 


'होसर हमसिशिसि हंगहगई, तरवर तार तोपार । 
ज्पफल ता कह 7 १: मान ञ्जँ ञ्् सवार जा 
एंडरे सखुर्लई सेइविय, मन मानई असवार ॥!? 
लिन लक 3 ट०७६>- -७ दक्षान रा! कब 
लाॉसरना ब्पशइ साल्लनाथ काव्य आंर 


८४ ८5 ध् ह 
पाज्चनाथ चारत 


८६ 


सम्पूर्ण काव्य नौवाइसों में लिखा गा है जो 
सौभाग्य सवंप्रधम इसी ग्रंथ को प्राप्त हुआ है गौर 
द्वितीय यह कि वारहमासा' स्वंप्रथम यही मिलता 
है | नेमिनाथ के वराग्य ग्रहण करने पर उनकी 
पत्नी राजल देवी का विलाय श्रावण से ग्रासाढ़ 
तक वारहमासा' के रूप में प्रस्तुत फिया गया है । 
श्रावण में 'विज्जु फवक्‍कइ', भाद्र में भरिया सर 
पिकखेवि सकरण रोजइ राजल देवि', 'कातिक में 
क्षित्तिग उगई संभा, फाल्गुण में 'वागुणि पन्नपंडति 
राजल दविख कि तह रोयति', चैत्र में 'वणि वि 
कोयल टहका करइ' झ्रादि में कवि ने नारी हृदय 

की व्यथा का मामिक बण न कर इरा 


खण्डकाव्य 
के सीप्ठव को बहुगुणित कर दिया है 
'संघपतिसमरा रासा' 
ग्रम्बदेव कृत 'संघपतिसमरारासा' खण्डदकाव्य 


संवत्‌ १३०० की रचना मानी जाती है। शाह समरा 
संघपति द्वारा दत्र्‌ञ्जय तीर्थ का उद्धार होने पर 
कवि ने यह ग्र थ लिखा था । इनकी भाषा सरलता 
से आज के हिन्दी पाठक की सम में श्राने योग्य 
है । एक उदाहरण देखिए-- 
वाजिय सख अ्सख नादि काहल दद्दडिया । 
घोड़े चइर सललारसार राउत सींगड़िया । 
तड देवालड जीोत्रि वेगि वेगि घाघरि खु कमकइ। 
समविसम नवि गणाइ कोई नव वारिउ थक्‍कड | 
'रेबन्तगिरिरासा' ओर सप्तक्षेत्रि रास 

तरहवीं घती में रचित विजयसूरि कृत 'रेबन्त- 
गिरिरासा! और चौदहवीं शर्ती में रचित 'सप्तक्षेत्रि- 


दास, (दावि अन्त) का साहित्यिक मूल्य कम और 
धामिक अधिक है । 


६२ बाबू छोटेलाल जेन स्मृति अन्थ 


भी पूर्ण हिस्सा रहता था। किन्तु फिर भी वह 
अपनी नाना कलाझओ्रों द्वारा धनोपाजंन कर परिवार 
को आर्थिक लाभ कराती थीं ।* आज जैसा उन्हें 
परिवार के आ्राश्वित होकर नहीं रहना पड़ता था । 
जैन कथाओं की कन्यायें तो राज दरवार तक में 
अपना स्थान बना चुको थीं ।॥* 


परिवार में कन्या के उत्पन्न होने का अ्रथं था 
उस गृहस्थ के त्रिवर्गों की सिद्धि। अ्रपनी सुयोग्य कन्या 
का उचित समय पर सत्पात्र के साथ विवाह कर 
देने से ग़हस्थ को धर्म, श्र्थ श्रौर काम इन तीनों 
को साधने का फल मिलता है। क्योंकि जिस घर 
में कन्या जाती है, वहां की ग्रृहस्थी पूर्णा हो जाती 
है । धमं, सन्‍्तान और कुल की उन्नति के लिए 
कन्या को विवाह कर लाना प्रत्येक ग्रहस्थ का 
कर्तव्य है ।7 श्रतः कन्या समाज व परिवार के लिये 
जन संस्कृति में उस धुरी के रूप में स्वीकृत की 


गई है, द्विस पर सम्पूर्ण गृहस्थाश्रम घुमता है । 


वेबाहिक परम्परा 

यद्यपि जन संस्कृति निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त 
करती है, किन्तु फिर भी उसमें सांसारिक व्यवस्था 
सम्बन्धी सामग्री भी कम नहीं मिलती । ग्रहस्थ 
जीवन का प्रारम्भ विवाह के वाद होता है । विवाह 
दो विपम लिगियों के पारस्परिक उस महत्वपूर्ां 
समभौते का नाम है जिसमें दोनों एक दूसरे के 
होकर बंध जाते हैं। कन्या विवाह के लिये पूर्ण 
स्वतन्त्र थी । उसे पिता तथा श्रन्य व्यक्तियों की 
रुचि के अनुसार बाध्य नहीं होना पड़ता था | यदि 
वे चाहती थीं तो उन्हें सम्पूर्ण जीवन क्वांरा वि 
देने के लिये समाज की ओर से स्वीकृति थी। 
ब्राह्मी, सुन्दरी, चन्दवा, जयन्ती आ्रादि वें प्रमुख 


१, आदिपुराण पर्व ७ 
२. आवश्यक चूरियण २, पृष्ठ ५७-६० 
« सागर धर्मामृत २ अर. इलोक ५६-६० 


हि । 


तर हर 


- आवश्यक चूरि २, पृष्ठ १७८ 


कन्यायें हैं जिन्होंने आ्राजन्म ब्रह्मचम॑ पालन कर 
धर्म साधा था। 


जैनागमों में वर्णित स्वयम्बरों के हृश्य इस 
बात के प्रमाण हैं कि कन्या अपना वर चुनने सें 
स्वतन्त्र थी । वेवाहिक क्रियायें किस प्रकार सम्पन्न 
होती थीं यह और बात है । नाभिराय इसके प्रथम 
सम्पन्नकर्ता थे । उस समय के विवाह कम उम्र में 
नहीं होते थे। जैन शास्त्रों के अनुसार जिसका 
वाल भाव समाप्त हो गया हो जिसके शारीरिक 
नौ अंग जाग्रत हो गये हों तथा जो भोग करने में 
समर्थ हो ऐसे व्यक्ति विवाह के योग्य समभे जाते 
हैं। * इस मान्यता के. श्रनुसार बाल-विवाह को 
जैन संस्कृति स्वीकार नहीं करती । श्रतः उस 
समय की तारियां चिर वेधव्य जैसे दारुण दुख से 
दूरथीं। 

वैवाहिक क्रियाश्रों से सम्बन्धित कुछ प्रसंग ऐसे 
भी मिलते हैं जिनमें बहिन को श्रपने सगे 
भाई से विवाह करना पड़ता था। यह उस 
समय की स्थिति है जब लोग अपनी कन्याएं 
अज्ञात कुलों में भेजना पसन्द नहीं करते थे। 
ऋपभ देव ने अपनी बहिन से शादी का प्रस्ताव 
रखा था। पुष्पकेतु ने अपने पुत्र और पुत्री का 
परस्पर में स्वयं विवाह किया था ।* यह प्रथा 
वाद में बौद्धिक विकास के साथ-साथ लुप्त 
हो गई । 

कभी कभी कन्याओं को विवाह के वाद भी 
घर पर रहना पड़ता था। माता-पिता की स्थिति 
यदि अच्छी नहीं होती थी श्रथवा वर की श्राथिक 
स्थिति कमजोर होती थी तो लड़की माँ-बाप को 
छोड़कर नहीं जाती थी। अपने पति को घर 


. उम्रुवक् वालभावे, णव॑ंगसुत्त-पडिवोहिए, अल भोग समत्ये | ज्ञातावर्मंकथा झादि 


जैन संस्कृति में नारी के ब्रिविध रूप ६३ 


जमाई बनाकर रखती थो ।) कुछ ऐसे विबाहों का 
भी उस्लेख मिलता है जिनमें परन्‍पर बहित बदल 


कर लोग विवाह कहे लेते थे। देवदत्त ने अपनी 
बहिन को थादी धनदल से की श्री और उसको 
बहिन को श्रपनी पत्नि बनाया था ।* इससे यही 
प्रतीत होता है, वच्यायें परिवार की भलाई के 
लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में भी विरोध 
नहीं करती थीं । 

एक शोर कम्यायें जहाँ विवाह के लिए स्वतंत्र 
थी बहा दूसरी श्रोर उनका श्रपहरण भी कम नहीं 
होता था। विवाह वा एक यह भी प्रकार था। 
बासबदसा उदयन के द्वारा, सुबर्णा गुलिका दासी 
राजा प्रदोत के दारा, ग्वमणि कृप्ण के द्वारा और 
पतना राणा ध्रगिक के द्वारा अपहृत की गई 
भी । ? फिन्तु इन वन्याग्रों ने, अपहरण द्वारा 
लादी जाने पर भी अपने पत्तियों का जितना सुधार 
किया था शायद ही वोई व्याहकर लायी हुई 
पत्नी करती 


वैवाहिक परम्परा के प्रवलोकन से यही प्रतीत 
शेता है कि नारी को अनेक कठिनाईयों से गुजरना 
धदागय पड़ा किन्तु उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं 
पाई । यहाँ हमें वारी की दर्वंतता कहीं देखते को नहीं 


मिलतो, ले उसे परवशता सहन करनी पड़ी हो । 
चाडिय नारियां 
लक 


न संस्कृति के निर्माण में जितना योगदान 








समय पर वदिदुपी, सर्मपरासगा, वोराइूना गौर 
कर्मव्यनिष्ठ होकर यह भी साबित बार दिया हे कि 
तारी चरण दावने के ग्रतिरित्ता मोर भी वट़व पुरा 
जानती है; कर सकती है । 


वदुपी--विद्वत्ता के क्षेत्र में हम बाहरी, सुन्दरी 
चन्द्रवाला, जयन्ती श्रादि का नाम गर्ब पर्वत 
ले सकते हैं जिन्होंने ग्रपती विद्गत्ता के द्वारा भार- 
तीय नारी का मस्तक ऊँचा उठाया है। चन्द्रनवाला 
वह प्रथम वाला है जो झाजीवन ब्रह्मनर्या का 
पालन कर कई वर्षो तक भगवान महावीर के नारी - 
संघ की अधिप्ठात्री रही, जिसमें करीब छत्तीरा हजार 
ग्राथिकाएँ थीं। ज॑न कथा ग्रन्‍्यों में भी प्रतेक वुश्ल 


उपदेशिकाग्रों पश्रौर श्रध्यापिकाओ्रों का उल्लेश 
मिलता है ।* सोम दर्मा की पुत्री तुलसा झ्ीर भद्रा 


बविद्वत्ता में जगत प्रसिद्ध थीं ।४ 


ग्रनेक नारियां विदुपी होने के साथ साथ 
लेखिका श्रौर कवियित्री भी हुई हैं। लखिकागश्रों में 
गुणसमृद्धि, पद्मश्री, हेमश्री, सिद्धक्षी, विनयचूल, 
हेमसिद्धि, जयमाला आदि प्रमुख नारियां हैं जिनकी 
रचनाएँ ब्वेताम्वर साहित्य में सुरक्षित हैँ । रणामति 
झाथिका का जसह चरिंउ! और राममती का 
समकितसार” ये दोनों ग्रन्थ इन लेखिकाग्रों की 
विद्वत्ञा प्रगट करते हैं। * कुछ ऐसी महिलाों का 
भी उल्लेख मिलता है जिन्होंने स्वयं तो ग्रन्थ नहीं 
लिखे किन्तु श्रनेक ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ लिख-लिखा 
कर साधुत्रों ओर बिद्दानों को भेंट की थीं। यह 
कार्य १४-१५ वीं झताद्दी में श्रविक हुमा है ।” 
अनुलक्ष्मी, असुलधी, अवन्ती, सुन्दरी, मावत्री ग्रादि 
ज॑न साहित्य की प्रमुख कवियिद्रियां हैं, जिन्होंने प्राकृत 
मंल्छत आदि भाषाओं में अपनी लेखनी चलायी है।* 
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पृष्पों दा हैं उतना नहीं, तो नी नारियों का प्हयोग 

कम नहीं है। दझाज नाएरिया पृथुषों के साथ कंधा 

मेलाझर चलने की वात करती हैं, उस समय वे 

इलती थी। उन्होंने अपने जीदन थी आहेति मात्र 

परे मो भेवा शरने में ही नहों देदी वल्कि समय 
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६६ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


वोद्ध व्यक्ति को व्याहीं थी। एक दिन पत्ति की 
अ्नुपस्थिति में एक जैन साधू सुभद्रा के घर आया । 
उसने विधपूर्वक उन्हें आहार दिया। तभी साधु 
की आंख में किरकिरी पड़ गई । उन्हें दुख में देख 
सुभद्रा ने वह किरकिरी अपनी जीभ के अग्रभाग से 
निकाल दी, जिससे साघू की श्रांख में पीड़ा न हो । 
ऐसा करते समय सुभद्रा का मस्तक साधु के 
मस्तक से छू गया और उसके माथे की विदिया का 
रंग साधू के माथे पर लग गया । तभी सुभद्रा का 
का पति आ गया । उसने कुछ और ही समझा | 
तथा सुभद्रा को लांछन लगा कर घर से बाहर 
निकाल दिया ।" 

पर्दा प्रथा :-- जैन नारी पर्दे की दीवार में 
घिर कर कभी नहीं रही। यह उसकी अपनी 
मौलिक विशेषता है। जैन-सम्प्रदाय में हमेशा से 
समय-समय पर धार्मिक उत्सव होते आये हैं। जैन 
ग़ृहस्थ पूरे परिवार के साथ इन उत्प्वों में सम्मि- 
लित होते हैं। नर-नारियों की सामुदायिक 
उपस्थिति प्रत्येक धामिक सभाश्रों में एक सी होती 
है। जैन कथाओं के श्राधार पर कहा जा सकता 
है कि जैन-नारियां बेरोक-टोक जनसमुदाय में 
जाती थीं। अपने रिश्तेदारों भौर सखी-सहेलियों के 
यहाँ जाने की भी उन्हें छूट थी । राजा अपने पूरे 
अवरोधन के साथ जैन घुनियों के दर्शंनाथं जाया 
करते थे। रानियाँ, सेठानियाँ व कन्याएँ सबके 
सामने साथुओ्रों से प्रइन पूछतीं और ब्रतादि ग्रहण 
करती थीं ।* गृहस्थ औरतें पतियों के साथ अ्रथवा 
अकेले ही वन-विहार को जाया करती थीं |३ 
प्रत: जैन नारियां पर्दे की प्रथा से प्रायः मुक्त थीं । 
गणिकाएँ :-- 

गणिका त्रथवा वेश्या शब्द से आज जो अ्र्थं 
साधारणतया लगाया जाता है तथा उन्हें जिस हीन 
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श्रौर उपेक्षा की भावना से देखा जाता है, वह जैन 
संस्कृति के स्वरूप में कहीं देखने को नहीं मिलता । 
गणिकाग्रों की स्थिति उस समय में ग्रच्छी थी । वे 
समाज का एक आवध्यक अंग थीं । गशिकाओ्ं को 
सांगलिक माना गया है। भगवान ऋपभ देव की 
दीक्षा के समय द्वार पर वार-योपिताओं को मंगल 
द्रव्य लिए हुए खड़ा किया गया था ४ 


गणिका का तात्पर्य एक उस गण (समूह) से 
था जो जनसमुदाय का नृत्यगानादि द्वारा मनोरंजन 
करता था । गणिकाग्रों को रतिश्ञासत्र की 
आचार्याश्रों के रूप में स्वीकृत किया गया है। वे 
विदुषी, कला-सम्पन्न तथा मधुर गायिका होती थीं । 
जैन साहित्य में चम्पा नाम की एक गरणिका का बहुत 
उल्लेख मिलता है। वह चौसठ कलाश्ों में प्रवीण 
और अनन्य सुन्दरी थी। एक हजार स्वर मुद्राएँ 
वह एक रात के लेती थी | * एक गणिका चित्र- 
कला में इतनी प्रवीरा थी कि उसके यहां सहज 
नागरिक का पहुँचना कठिन था | कला पारखी ही 
उसके यहाँ जा पाते थे । क्योंकि वह उनकी रुचि 
के अनुसार ही उनका स्वागत करती थी ।* चोखा 
ताम की गणिका चार वेदों और अ्रनेक लिपियों 
की जानकार थी ।४ इससे स्पष्ट है, विविध कलाग्ों 
में उस समय नारी कितने श्रागे बढ़ी हुई थी। 


इन गणिकाश्रों का जैन धर्म से भी वहुत सम्बन्ध 
रहा है। क्‍योंकि उनके यहाँ आने जाने वाले लोग 
प्रायः सेठ साहुकार ही होते थे, जो श्रक्सर जैन होते 
थे | वसन्‍्त सेना और चाहदत्त की कथा जगव्‌ प्रसिद्ध 
है। कुछ गणिकाएँ ऐसी भी थी जो मात्र किसी 
एक पुरुष को अपना शरीरापण करती थीं । 
पाटलिपुत्र की एक कोशा नाम की गणिका वारह 


वर्ष तक स्थूलभद्र के साथ रही | श्रोर जब बह 
न्न्श  ्् ि्तत तजलत--........................... सा ....नननम«मकनननम%ननमिनगानम 
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जैन संस्कृति में नारी के व्रिचेध रूप "* ६७ 


संसार से विर्वत हो मुनि हो गया तो कोचा ने भी 
जिन दीक्षा ग्रह्य वार ली। ) उज्जनी की 
देखदता ने भी मूलदेव के साथ श्लावक धर्म स्वीकार 
किया था ।* पब्रन्य जैन धर्मावलम्बी गणिकाग्रों का 
भी उल्लेख मिलता हैं, जिनमें देवदत्ता प्रमुख थी । 
इसके घर देवसंघ के घुनियों ने चातुर्मास किया 


था ।) गगिदाग्रों द्वारा अनेक जैन मंदिर बनवाने 
का नी उल्लेख मिलता है ।* 
साध्वी नारियाँ-- 

जैन संस्कृति वी नारी हमेणा चाहे वह शृहस्थ 
जीवन में हो अथवा सन्यास जीवन में 


पश्राध्पात्मिमता की प्रोर उन्मुख रही है। 
उसका जीवन त्याग श्रौर तपस्था का जीवन 
पघा। ऊन संरझति के उप्तलायकों ने नारी को 
निर्याण प्राप्ति थेः मार्ग में श्वाने से कभी नहीं 
शरोंगा। भगवान महावीर ने नारी को अपने संघ में 
दीफजित पार उनके प्रात्म-माधघन का मार्ग खोल 
दिया था | इनके पूर्व के २३ तीथंकरों ने भी इसे 


किसी ने किसी रुप में स्वीकारा ही था। अ्रतः 


पृरषों पी भांति नारियों को नी श्रात्मवत्याण 
के लिए मार्य प्रण्म्त था। विशल्या, चन्दना 
राजमति धादि वे साध्विया है जो त्याग 


पं 


धघौर तपतपा की मूति थी | 
प्रनुलनीय हैँ 


उनका चरित्र 


सारी संघों दा उल्वेख देव साहित्य में 
मिलता है। एडा संघ में करीद छत्तीस हजार 
नारियों के होने तक का प्रमागा है ।* नाटी संत्रों 


कि € 
दो साध्वियों शो एद ओर जहाँ ध्यान एकाग्र कर 
झारमा ८ चितन ढारना होता था, वहाँ दूसरी झोार 
ताइया रा उन्हें द्स्र 


८ 
न 
& 4६६... » ० 


नहीं थी । 
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जत्र वे ग्रकेली भिक्षा के तिए जाती तो उन्हें 

के मननलों के व्यंगव्राणों को राहुना पड़ता 
था | कभी कभी झनेक कामी गृहस्थ अपने घर की 
स्त्रियों को उपदेश देने के लिए तरण सुन्दर 
साध्वियों को आमन्न्रित कर उनसे मनमानी करते 
धे। कितु उन तेजस्विनी तापसियों का तेज और 
शील हमेशा उनकी रक्षा करता था। किन्तु इतने 
बड़े संघ में कुछ साध्वियों के शीलभंग भी हो जाते 
थे । उनके लिए कोई रियायत नहीं थी । संघ की 
श्राचार्या पता पड़ने प्र उन्हें संघ से निष्कारित कर 
देती थीं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी नारी संघ 
को जंगल में रहने के कारण चोर डाकुग्नों रो भी 
हानि उठानी पड़ती थी । 


ग्राम 


इन कठिनाइयों के बावजूद भी जैन नारी संघ 
श्रात्म-कल्याण के मार्ग से विचलित नहीं हुए । 
उन्होंने श्रपनाे धामिक श्रनुष्ठानों का पालन करते 
हुए जैनाचार्यों के श्रादर्श को कायम रखा तथा 
अपने नैतिक जीवन के स्तर को हमेशा ऊँचे उठाये 
रखा | जैन संस्कृति की नारी के प्रति उदार 
प्रवृत्ति का ही यह फल था । 
स्त्रियों की निन्‍्द्रा ओर प्रशंसा 
जैनसंस्कृति व साहित्य में स्थ्रीनिन्दा के 
प्रकरणों का आना स्वाभाविक है। क्‍योंकि प्रायः 
सभी जैन साहित्य त्याग ओर वैराग्य को उद्देश्य में 
रख कार लिखा गया है। वैदिक संस्कृति में नारी 
का स्थान बहुत ही निम्न माना गया है। उसे 
ग्री से ऊपर उठने ही नहीं दिया गया । इस तरह 
वातावरण में ही जैन संस्कृति का जन्म हथ्ना | 
तिके प्रभाव स भी हो सकता है 
नत्री विषधवक निन्‍्दा जैन साहित्य में प्रविष्ट 


अतः अन्य से 


नर 





ध्प 


हो। किन्तु जैन साहित्य में स्त्रियों की निन्दा और 
अन्य साहित्य की स्त्री की 'निन्‍दा में बहुत फरक 
है । जैन संस्कृति में स्त्री की निन्‍्दा हमेशा मोक्ष- 
, मार्ग के साथकों के प्रसंग के साथ' हुई हैः। साधारण 
मृहस्थ ने. नारी को कभी हेय नहीं समझा । 


जैन कवियों ने जहां नारी के विषय में 
प्रशंसा के पूल वांधे हैं । वहां उसकी निन्‍द्रा भी कम 
नहीं की । उन्होंने स्त्री का मुख कफ का भण्डार 
नेत्र दो मल के गढढे, स्तन दो मांस के लोथड़े तथा 
नितम्बादि खून और हड्डियों का समूह है, इस 
रूप में स्त्री के स्वरूप को वीभत्स किया हैं। ऐसे 
वर्णनों से कौन नहीं स्त्रियों से मुवित चाहेगा । 
थोड़ी बहुत आसक्ति हुई भी तो वह इससे खण्डित 
हो जायेगी कि स्त्रियाँ राक्षसनियां हैं, जिनकी छाती 
पर दो मांस के पिण्ड उगे रहते हैं। वे हमेशा 
विचारों को बदलती रहती हैं श्रौर मनुष्य ' को 
ललचाकर गुलाम बनाती हैं ।* श्रग्नि भले शीतल 
हो जाये, विष चाहे श्रमुत हो जाय, किन्तु स्त्रियाँ 
कभी अपनी वक्रता नहीं छोड़ सकतीं ।३ श्रतः 
स्त्रियों के सम्पक में नहीं श्राना चाहिए। उनके 
संसर्ग से मनुष्य धर्म का पात्र नहीं रह जाता ओर 
न ही मोक्ष का साधक बन पाता है । क्योंकि-- 
जिस उर अन्तर वसत निरन्तर 


नारी ओऔगुन खान । 
तहां कहां साहिब कौ वासा 
दो खांडे, इकम्यान ॥॥* 
ग्रतः विपवेल रूपी नारी को जब बड़े: बड़े जोगी- 
इशवरा तक त्याग कर चले गये हैँ: तो हम क्यों 





« जीवन्धर चम्पू लम्व ७, पृष्ठ ३८ 

« उत्तराध्ययन सूत्र 

« आचाय॑ सोमदेव 

« यशस्तिलकचम्पू प्रथम अर. इलोक ७७-८१ 
« कविवर भूधर 

« जिनवाशणी संग्रह-द्यानत 


रण “9 


नबी #4 


बाबू, छोटेलाल जैन  स्मृति-अंथ 


उनके चक्कर में फंसें ? क्योंकि नारी शब्द का अर्थ 
ही है--न+अरि' पुरुष के लिए नहीं है शत्रू, जिसके. 
समान ऐसी नारी-” शत्र्‌ को कौत नहीं त्याग्रता 
चाहेगा। नारी वैसे ही विषली होती है यदि 'उसे 
प्रधिक ' शिक्षित करा दिया जाय “तो सांप- को दूध ' 
पिलाना जैसा:है" आदि-आदि | 

निश्चय ही ये निन्‍दा विषयक सारे कथन नारी 
के किसी एक पहल को -लेकर कहे गये हैं.] यह 
उसका सर्वाज्धभ चित्रण नहीं है । क्योंकि यदि ऐसा - 
होता तो गृहस्थ जीवन के लिए नारी की इतनी 
उपयोगिता न मानी जाती कि उसके बिना पुरुष 
का जीवन निष्फल है। वह जीते: हुए मृतक के 
समान रहता है। नारी के बिना घर एके अभंयंकर 
अटवी-सा प्रतीत होता हैं।* कुशल' नारी ही 
मुहंस्थ के भ्राध्यांत्मिक श्रनुष्ठान में” पूर्ण सहयोग 
प्रदान करती है | उसके त्रिवर्गों को साधने वाली 
होती है। गृहिणी हो वास्तव में घर है, ईंट-पत्थर 
के बने मकान आ्रादिं नहीं १९ इत्यादि। 


इतना ही नहीं नारी कीं प्रशंसा में ग्राचाय॑ 
जिनसेन ने यहां तक कहा है कि--“नारी गुणवती 
धत्ते स्त्री सृष्टिरप्रिमं पदम्‌” गुरावती स्ट्रियां 
अपने गुणों के द्वारा संसार में श्रेष्ठ पद को प्राप्त 
होती हैं । जन साहित्य में स्त्री को चक्रवर्ती के 
चौदहरत्नों में से एक माना गया है। धमंपरायण 


'पत्नी के न होने पर कोई भीं राजा प्रभिपेक के 
“ योग्य नहों समझा जाता | ?” इतना उच्च स्थान 


घायद ही नारी को कहीं.मिला हो -। . 


७. तन्दुल वैकालिक प्रृष्ठ ५० 

८. यश्स्तिलकृचम्पू उत्त० पृष्ठ १५२ 

६. वहीं प्र. श्र, ब्लोक १२१ 

. सागारवर्मामृत दि. श्र, झलोक ५६-६० 


११. जम्बृदीपपणात्ती 


जैन संस्कृति में नारी के विविध रूप ६६ 


नारी माता के रूप में हमेशा पूजी गई है। 
जिस नारी ने तीथंदूर, चक्रवर्तोीं, बलम्रद्र ग्रादि 
महापुरुषों को जन्म दिया हो वह क्‍या कभी हेय हो 
सकती है ? भारतीय संस्कृति की जो यह सावंभोम 
मान्यता है कि नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ 
देवता निवास करते हैँ। विन्‍तु यह मान्यता कहीं 
मान्यता ही न *ह जाय यह ग्राश का है । वयोंकि 
वर्तमान समय में नारी जिन रु्पोंमें प्रस्तुत हो 
रही है या की जा रही है वह रूप पूजा के योग्य 
तो कभी नहीं हो सकता। 


इस प्रकार जन संस्कृति के ग्रालोक में नारी 
के समस्त पहलुम्नों को देसने से यह ज्ञात होता है 
कि नारी का उससे परनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। यद्यपि 
प्रस्तुत निबन्ध फे साथ यह दावा नहीं किया जा 
सकता कि नारी के समस्त - पहल प्लौर सम्पूरा 
रुप इसमें निहित है, शिन्‍तु फिर भी यह कहने 
में संकोच नहीं होता कि नारी के विपय में दुद् 
भी सोचने झ्यौर समकने के लिए इसकी उपयोगिता 
नहीं हटायी जा सकती । 


संक्षेप में यदि कहें तो जेन पंरकृति में मारी के 
वे सभी रूप स्वीइृत हैं जिनके बिना मानव समाज 
का कोई भी चित्र पूरा नहो हो सकता । कन्या के 
रूप में यदि नारी दुलारी गई है तो गृहस्वामिनी के 
रूप में उसे मान कम नहों दिया गया । जैन नारी 
ने समस्त कलाप्रों में पारंगत हो ग्रपनी विद्वत्ता 
और सामध्यं का जहाँ परिनय दिया है, वहाँ धर्मं- 
परायण ग्नौर कर्तब्पनिष्ठ होकर समाज ग्रौर धम्मं 
की सेवा भी कम नहीं की । ग्रात्म साधना, त्याग 
एवं तपस्या की तो वह ग्रधिष्ठात्रो रही है, जिसने 
लिंग छोद कर निर्वाण को भी प्राप्त किया है। 
एस प्रकार यदि ग्रन्य संस्कृतियों ने नारो को हेय 
ग्रौर भोग्य की वस्सु रामझ उसका प्रपमान कर 
पभोर ग्रपराध किया है तो नारी के उज्जवल ग्रोर 
सुन्नत रूप को सराहना, उसे पुरुषों के समयाक्ष 
मानना, यह ज॑न संस्कृति की नारी से 
क्षमायाचनना है। 


विप का विप ही तो अमृत है। 


कोई बात बहुत दिनों से चली आ रही है, केबल इसीसे यद्द 
अच्छी नहीं हो जाती । सम्मान के साथ चले श्ाने पर भी नहीं। 


हक 


वीच दीच में उसे जाँच करके देख लेता चाहिये कि उसकी उपयोगिता 


कहाँ हक अच्तुण्ण है । 


१०२ 


हुआ परन्तु उनका प्रभाव अवश्य पड़ा और उनमें 
से कुछ आ्रान्दोलन काफी मात्रा में सफल हुए । 


फर स्थानकवासी समाज के भी दो टुकड़े हुए । 
इनमे से एक तेरापंथ संप्रदाय ग्लय निकला जिसने 
निवृत्तिवाद की परिसीमा पर पहुँचने की कोशिश 
की ।-सच्-जीव अपने अपने कर्मफल का भोग कर 
रहे हैं इसलिये उसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिये। 
इसलिये यदि कोई शआ्राग में फंस कर मर रहा है 
तो उसे क्यों बचाना चाहिये, आदि विधानः बने । 
हालां कि ऐसी बातों के समर्थन से त्व बचा जाता 
है श्र श्राम जनता के सामने ऐसी बातें नहीं कही 
जातीं फिर भी प्रथकता का आधारभूत सिद्धांत 
वही है | जैन समाज में यह संप्रदाय भी काफी 
प्रभावक है । जन संख्या में भी एक लाख की संख्या 
तक फ़ैला हुआ है | दिगम्बर समाज में जो तेरापंथ 
है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । तथा उनकी 
नीति में भी कोई मेल नहीं है । 


स्थानकवासी संप्रदाय में श्रमेक आचारयों को 
मिटा कर एक आचार्य बनाने का आ्रान्दोलन चला 
श्रीर वह बाहरी दृष्टि में सफल भी हुआ्ना । भीतर 
ही भीतर इन्द्र है फिर भी एक आचार्य वन गया 
है। मूर्ति पूजक सम्प्रदाय में वालदीक्षा को रोकने 
के लिये आन्दोलन खड़ा हुआ और इस निमित्त से 
सुधारकों का एक संगठन “जैन युवक संघ! के नाम 
से बना । जहां तक विचारों का सवाल है वम्बई 
में वह संघ काफी प्रभावक है । वाल दीक्षाएं रुक तो 
नहीं सकी हूँ फिर भी कम हो गई हैं श्रौर उनके 
विरोध में श्रावाज भी उठती है | वडौदा जब अलग 
राज्य था तब वालदीक्षा के विरोध में कानून भी 
बनवा दिया गया था । 


मूर्ति पूजड़ समाज और स्थानकवासी समाज 


ह्स्सा ज्क बच वन - न 
हिस्सा मेरा भी रहा है। परन्त 
के: आनन्‍्दो- 


प्रभावक हिन _ रहा है दि० जैन समाज 


बावू छोटेलाल जैन स्मृति अन्थ 


लनों में क्‍योंकि मेरा जन्म दि० जैन समाज में 
हुवा और काफी समय तक में दिगम्बर जैन समाज 
का पंडित और कार्यकर्त्ता रहा हेँ। मुझ से पहले 
दि० जैन समाज के चार आन्दोलनों का तो भुभे 
ठीक तरह से पता है । दस्सों को पूजा का अधिकार 
देने के बारे में एक आन्दोलन खड़ा हुवा था जिसका 
नेतृत्व स्व० पं० गोपालदास जी बरेया ने किया 
था। अ्रव काफी अंशों में यह सफल है । 


एक आन्दोलन शास्त्र छपाने के बारे में भी था । 
शास्त्र छुपाने के पक्ष में अनेक लोग थे | विरोध में 
स्वर्गीय सेठ जम्बूप्रसाद जी सहारनपुर वाले थे। 
यह आन्दोलन भी सफल हुआ । 


शास्त्र सुधार श्रादि के कुछ आन्दोलन स्वर्गीय 
श्री सरजभानजी वकील ने किये थे जो दब गये । 


विधवा विवाह के प्रचार के लिये स्वर्गीय 
श्रीदयावन्दजी गोयलीय ने किया था जो उन्हीं के 
साथ समाप्त हो गया था। इन आनन्‍्दोलनों के 
समय में वालक या विद्यार्थी ही था। इसलिये 
इनमें भरा कोई हाथ नहीं था ) 


फरवरी सन १६१६ में में बनारस के स्याद्वाद 
महां विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुवा 
शभौर उसी वर्ष एक जैन पत्र का संपादक भी बना । 
सत्‌ १६२० में मेरे विचारों में जैन शास्त्रों के 
चिन्तन मनन के फलस्वरूप क्रान्ति हुई श्रोर उसके 
वाद हो आन्दोलनों का प्रारंभ हुवा । 


पहिले तो मेरे आ्रान्दोलन विवाह थादी के रीति 
रिवाजों को लेकर हुए और वे परवार जाति में 
थे जो कि पूरी तरह सफल हो गये । 


परन्तु सबसे तीब्र आन्दोलन दि, जैन समाज 
में जाति पांति तोइने का था जो झ्ाज से करोव 
डर वर्ष पहले शुरू हुआ था जिसका पूरा और 
पृत्य नेतृत्व मुझे करना पड़ा था| 'विजातीय 
विवाह मौमांसा! नाम से मेरा एक ट्रेक्ट दिल्ली में 
जोहरीमतजी सर्राफ ने छाया था और बह प्रा 


ञक बाप 
जेन समाज के आन्दोलन 


का पूरा जेनमित्र में भी छुपा । उससे यह आन्‍्दो- 
लन भड़क उठा । रूढ़िपूजक समाज का रुख 
साधारणतः मेरे विरुद्ध, हो यह स्वाभाविक था इस 
लिग्ने कुछ पंडित समाज के वकील बनकर मेरे विरुद्ध 
खड़े हो गये | मुझे इसके लिये सौ से अधिक लेख 
लिखने पढ़े-। पंचायतों : श्ौर पंडितों से पत्र व्यव- 
हार करना पड़ा । गांव-गांव'घूमता पड़ा और अन्त 
में इन्दौर की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। श्रम तो 
बहुत हुआ ही पैसा भी ख्े हुवा। कुछ समय 
जीविका की चिता से भी परेशान हुवा परन्तु जहाँ 
तक विचार परिवर्तत का सवाल है यह आन्दोलन 
पूरी तरह सफल रहा । बहुत से विरोधी पंछितों के 
विचार भी बदल गये और व्यवहार में भी काफी 
सफल हुवा | दक्षिणी मध्य प्रदेश भ्रौर महाराष्ट्र 
में दर्जनों की संख्या में जांति पांति तोड़कर विवाह 
हुए. भर कुछ भ्रल्परांख्यक जातियाँ तो एक तरह से 
प्रापस में मिल. ही गई । 


इसके वाद का आन्दोलन दि. जैन मुनियों के 
विरुद्ध था ।' स्थितिपालक जैन पंडितों ने तक॑ से 
हार कर अपने बचाव के लिये दि. जैन मुनियों को 
श्रागे किया था। इस प्रकार एक तो मुनि लोग 
दलबंदी के शिकार थे । दूसरे उनकी कुछ हरकतों 
से समाज की बड़ी हानि हो रही थी। शुद्ध जल 
त्याग कराने से जैन समाज को काफी क्षत्ति उठानी 
पड़ी थी | जांत पांत के आ्राधार से मनुष्य को छोटा 
समभने का सिद्धान्त न्याय के विरद्ध तो था ही 
जैनधर्म के विर्छ भी था तथा इसके कास्ण कई 
जगह जैनों का सामाजिक विरोब वहिप्कार नी 
हुआ था इससिये श्रात्मघातक भी था | इसलिये दि. 
जैन मुनियों की आलोचना का एक जद जवर्दस्त झान्दो- 
लन वन गया था। झजसमेर से निकलने वाले ऊँन 


॥ 


के ; जाता जज 
जगत द्वारा यह बानदालन किया जात [ 


था फतट्चदजा 


हु 
सम्याददा था | उस समय द्वि 5 साइना 


ऊऊ जप्नत रा चार -+... >> ने कबइडएणा >तन्प 
से गप्त समावार देने जमत से अक5 #+* 
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था। उस समय एक कवि ने लिखा था:-- 

इस जैन जगत की जरा हिम्मत तो देखिये 

छोटे से मुंह से बम के गोले छोड़ रहा है । 

उन दिनों दि. जैन मुनियों के विरोध में जो 

जैन जगत ने लिखा उसके कारण मुनिवेषियों की 
अंध श्रद्धा काफी कम हो गई झौर समाज काफी 
जग गया। मुनीन्द्रसागर दल के रहस्यों का तो इतना 
उदघाटन हुआ कि दमोह की जैन पंचायत ने उरा 
दल की नंगा भोली लेकर उसका बहुत सा धन छीन 
लिया | तब वह दल जबलपुर चला गया | जबलपुर 
की पंचायत ने भी उस दल के भ्रष्ठानार का डट 
कर मुकाबला किया। तब यह दल भंग हो गया ! 
तीन मुनिवेषियों ने तो आ्रात्म हत्या करली । बाकी 
मुनिवेप छोड़ कर भाग गये । 


व 


उस समय स्थितिपालक पंडित जैन जगत को 
मुनि निन्दक कहते थे। कई मुनि तो श्वावकों को 
प्रतिज्ञा देते थे कि जैन जगत को कभी न छूुयेंगे । यदि 
छू गया तो तीन बार मिट्टी से हाथ धोयेंगे। फिर 
भी वे घृनि लोग ही एकान्त में उसे स्वयं पढ़ते थे । 
उस समय के जन जगत द्वारा जो ग्रान्दोलन छेट़ा 
गया वह इतने अंश में तो सफल हुआ कि सुनि- 
बेप लेने वे कारण ही जो भक्ति मित्रा करती थी 
गौर वे लोग जो ग्रालोचना से परे हो जाते थे वह 
न रही | यहाँ तक कि स्थिति पालक दल भी किसी 
न किसी मुनि का आलोचक बन गया । 

इसके बाद का जबदंस्त आन्दोलन विधवा 
विवाह का था| सन्‌ १६२० में चिल्न करते 
करते भी विचारों में जो परिवर्तन हुवा उसने श्र 
विधवा विवाद का समर्थक बना दिया पर इसका 
च सका । एक बार द्रद्मनारी 
टूर । मेने विचया 
न्हें सुनाई । बोने- 


दियार | 


छर्म्ल मे उन्ही थ भा रु 
बाद हैं; दा 
पल 2.7 छा कल के हा कप 

मरने दा पन्त में लिख उनर जाजगा दि में. दिया 

दिदाटड़ टा समधंता था झोर दाधट गा #त उक्न 

चिट दर दाग नकऋच्द » काया ऋा। ०. + ०७ का काला ॥ 
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हुआ परन्तु उनका प्रभाव अवदय पड़ा और उनमें 
से कुछ झ्रान्दोलत काफी मात्रा में सफल हुए । 


पर स्थानकवासी समाज के भी दो ट्रुकड़े हुए । 
इनमें से एक तेरापंथ संप्रदाय श्रलग निकला जिसने 
निवृत्तिवाद की परिसीमा पर पहुँचने की कोशिश 
की !जच-जीव अपने श्रपनें कमंफल का भोग कर 
रहे हैं इसलिये उसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिये । 
इसलिये यदि वोई आग में फंस कर मर रहा है 
तो उसे क्‍यों बचाना चाहिये, श्रादि विधानः बने । 
हालां कि ऐसी बातों के समर्थन से श्रव बचा जाता 
है श्रौर आम जनता के सामने ऐसी वातें नहीं कही 
जातीं फिर भी पृथकता का ग्राधारभूत सिद्धांत 
वही है । जैन समाज में यह संप्रदाय भी काफी 
प्रभावक है । जन संख्या में भी एक लाख की संख्या 
तक फ़ैला हुआ है । दिगम्वर समाज में जो तेरापंथ 
है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। तथा उनकी 
नीति में भी कोई मेल नहीं है । 


स्थानकवासी संप्रदाय में अनेक आ्राचार्यों को 
मिटा कर एक आचाये बनाने का आन्दोलन चला 
श्रौर वह बाहरी हृष्टि में सफल भी हुआ । भीतर 
ही भीतर द्वन्द्र है फिर भी एक श्राचार्य बन गया 
है। मूति पूजक सम्प्रदाय में वालदीक्षा को रोकने 
के लिये आन्दोलन खड़ा हुआ और इस निमित्त से 
सुधारकों का एक संगठन “जैन युवक संघ” के नाम 
से बना । जहां तक विचारों का सवाल है बम्बई 
में वह संघ काफी प्रभावक है | वाल दी क्षाएं रक तो 
नहीं सकी हैँ फिर भी कम हो गई हैं और उनके 
विरोध में श्रावाज भी उठती है । बड़ौदा जब अलग 
राज्य था तब वालदोक्षा के विरोध में कानून भी 
वनवा दिया गया था । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्न्थ 


लनों में क्‍योंकि मेरा जन्म दि० जैन समाज में 
हुवा श्रीर काफी समय तक मैं दिगम्बर जैन समाज 
का पंड़ित और कार्यकर्त्ता रहा हैँ। मुझ से पहले 
दि० जैन समाज के चार श्रान्दोलनों का तो पुझे 
ठीक तरह से पता है। दस्सों को पूजा का भ्रधिकार 
देने के बारे में एक श्रान्दोलन खड़ा हुवा था जिसका 
नेतृत्व स्व० पं० गोपालदास जी बरेथा ने किया 
था । श्रव काफी पअ्ंशों में यह सफल है । 


एक आन्दोलन शास्त्र छपाने के बारे में भी था। 
शास्त्र छुपाने के पक्ष में अनेक लोग थे | विरोध में 
स्वर्गीय सेठ जम्बृप्रसाद जी सहारनपुर वाले थे। 
यह आन्दोलन भी सफल हुझ्ना । 


शास्त्र सुधार श्रादि के कुछ श्रान्दोलन स्वर्गीय 
श्री सूरजभानजी वकील ने किये थे जो दव गये । 


विधवा विवाह के प्रचार के लिये स्वर्गीय 
श्रीदयाचन्दजी गोयलीय नें किया था नो उन्हीं के 
साथ समाप्त हो गया था। इन ओआन्दोलनों के 
समय में बालक या विद्यार्थी ही था। झसतिये 
इनमें मेरा कोई हाथ नहीं था । 


फरवरी सन १६१६ में में बनारस के स्याद्वाद 
महा विद्यालय में अ्रध्यापक के रूप में नियुक्त हवा 
और उसी वर्ष एक जैन पत्र का संपादक भी बना। 
सन्‌ १६२० में मेरे विचारों में जैन शास्त्रों के 
चिन्तन मनन के फलस्वरूप क्रान्ति हुई श्रोर उप्तके 
बाद ही श्रान्दोलनों का प्रारंभ हुवा | 


पहिले तो मेरे श्रान्दोलत विवाह शादी के रीति 
रिवाजों को लेकर हुए झौर वे परवार जाति में 
थे जो कि पूरी तरह सफल हो गये । 


जेन समाज के आन्दोलन 


का पूरा जेनमित्र में भी छप्ा । उससे यह आन्दो- 
लन भड़क उठा । रूढ़िपूजक समाज का रुख 
साधारणतः मेरे विरुद्ध, हो यह स्वाभाविक था इस 
लिये कुछ पंडित समाज के वकील बनकर मेरे विरुद्ध 
खड़े हो गये | मुझे इसके लिये सौंसे अधिक लेख 
लिखने पड़े-। पंचायतों : श्रौर पंडितों से पत्र व्यव- 
हार करना पड़ा । गांव-गांव'घूमना पड़ा और भ्रन्त 
में इन्दौर की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। श्रम तो 
बहुत हुआ ही पैसा भी खर्च हुवा। कुछ समय 
जीविका की चिता से भी परेशान हुवा परन्तु जहाँ 
तक विचार परिवर्तन का सवाल है यह आन्दोलन 
पूरी तरह सफल रहा । वहुत से विरोधी पंडितों के 
विचार भी बदल गये और व्यवहार में भी काफी 
सफल हुवा । दक्षिणी मध्य प्रदेश श्रीर महाराष्ट्र 
में दजंनों की संख्या में जांति पांति तोड़कर विवाह 
हुए. और कुछ अल्परांख्यक जातियाँ तो एक तरह से 
प्रापस में मिल, ही गई । 

इसके बाद का श्रान्दोलन दि. जैन मुनियों के 
विरुद्ध था ।' रिथतिपालक जैन पंडितों ने तक से 
हार कर अपने वचाव के लिये दि. जैन मुतियों को 
ग्रागे किया था। इस प्रकार एक तो घृनि लोग 
दलबंदी के शिकार थे | दूसरे उनकी कुछ हरकतों 
से समाज की वड़ी हानि हो रही थी। झृद् जल 
त्याग कराने से जैन समाज को काफी क्षति उठानी 
पड़ी थी । जांत पांत के आधार से मनुष्य को छोदा 
समभने का सिद्धान्त न्याय के विरुद्ध तो था ही 
जैनधर्म के विस्द्ध भी था तथा इसके कारण कई 
जगह जैनों का सामाजिक विरोध वहिप्कार नी 
हुआ था इसलिये झात्मघातक भी था । इसलिये दि. 
जैन मुनियों की श्रालोचना का एक जबर्दस्त आनन्‍्दो- 
लन वन गया था। प्जमेर से निकलने वाले देन 


पु 


आन्द ग्ग्स्ड लेन किया जाता प्र्य था 
जगत द्ारा यह आनदालिन किवों छत 7 


ला 
से फतहचंदजी सेटी इसके प्रकाशक थे ओर में 
पा फतहचदडा सथा इसका अदवनाउ: था 

2 3 ते 

उस समय दि. जैन साइगा का रगघ्त- 
सम्पादश थघा। उस समय दि. ऊलाते पुल 5! हुए 
न्‍ 30675 ६ कि तर पी न लक 
में गप्त समाचार जन जगत में प्रयद हद व | 
< 

«5५3 ० लोकल पे न जल जमजर कप ० न लय िलित मटका अभी लिलार 
जूसे समाद सम इस मद जउने दंधददव 8:॥ हट: 5 
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था। उस समय एक कवि ने लिखा था:-- 
इस जैन जग़त की जरा हिम्मत तो देखिये 
छोटे से मुह से बम के गोले छोड़ रहा है। 

उन दिनों दि. जैन मुनियों के विरोध में जो 
जैन जगत ने लिखा उसके कारण मुनिवेषियों की 
ग्रंध श्रद्धा काफी कम हो गई श्रीर समाज काफी 
जग गया। मुनीन्द्रसागर दल के रहस्यों का तो इतना 
उद्घाटन हुआ कि दमोह की जैन पंचायत ने उस 
दल की नंगा भोली लेकर उसका बहुत रा धन छीन 
लिया | तब वह दल जब्रलपुर चला गया | जबलपुर 
की पंचायत ने भी उस दल के भ्रष्टाचार का डट 
कर मुकाबला किया । तब यह दल भंग हो गया । 
तीन मुनिवेधियों ने तो आत्म हत्या करली । बाकी 
मुनिवेप छोड़ कर भाग गये । ु 

उस समय स्थितिपालक पंडित जैन जगत को 
मुनि निन्दक कहते थे। कई मुनि तो श्रावकों को 
प्रतिज्ञा देते थे कि जन जगत को कभी न छुग्ेंगे । यदि 
छू गया तो तीन बार मिट्टी से हाथ धोयेंगे । फिर 
भी वे मुनि लोग ही एकास्त में उसे स्वयं पढ़ते थे । 
उस समय के जन जगत द्वारा जो ग्रानदोलन छेडा 
गया वह इतने अंश में तो सफल हुम्ना कि मुनि- 
वेष लेने के कारण ही जो भक्ति मिला करती थी 
गऔर वे लोग जो ग्रालोचना से परे हो जाते थे वह 
न रहो | यहाँ तक कि स्थिति पालक दल भी किसी 
न किसी मुनि का झ्रालोचक बन गया । 

इसके बाद का जबदंस्त आन्दोलन विश्ववा 
विवाह का था | सन्‌ १६२० में चिन्तन करस्ले 
करते नी विचारों में जो परिवर्तन हवा उसने मुझे 
वधवा विवाह का समर्थक बना दिया पर इसका 
आन्दोलन में छेद न सका। एक्र बार हठ्ाचारी 
गी से मेरी चर्चा हई। मेने बिबया 


्पू 
5 « न ६५ ०.०६ 4 0० बट 
विवाह के पत्ष में श्राना दलील उन्हे सुनाई | बोज- 


हे ५ 5 320 ४ 
बदवा 2५7 कपल: 0 । नर ज्त अशाज ०» 7) अम्क छु 
वधवा विदाह हे समन में मेरे भी वियान ट्रे 
०० 32-40. कक 2 कपममकक, ह ४४-४8 
परन्द मे उन्दहे प्रदंद्ध सतना ४ 223 40 240 सर 
हू 
न मं 
न हक हा +.. >क कन्या. बमजजकानन कम >> तक र थ्ु 
मरने दे पहले में लिए जगत जाउंगा शि में दियया 
हा है दि 
गे पेश प की पते पद कट टट पइटट ्ँ 
विवाह घ.ह ६०६८३ लई <॥* ०६०७ 8 ह7 दीदी । 
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१०२ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


हुआ परन्तु उनका प्रभाव अवश्य पड़ा और उनमें 
से कुछ श्रान्दोलन काफी मात्रा में सफल हुए ) 


पर स्थानकवासी समाज के भी दो टुकड़े हुए । 
इनमें से एक तेरापंथ संप्रदाय श्रलग निकला जिसने 
निवृत्तिवाद की परिसीमा पर पहुँचने की कोशिश 
की -सच-जीव अपने अपने क्मंफल का भोग कर 
रहे हैं इसलिये उसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिये । 
इसलिये यदि कोई श्राग में फल कर मर रहा है 
तो उसे क्यों बचाना चाहिये, आदि विधानः बने ) 
हालां कि ऐसी बातों के समर्थन से श्रव बचा जाता 
है श्रौर श्राम जनता के सामने ऐसी बातें नहीं कही 
जातीं फिर भी प्रथकता का श्राधारभूत सिद्धांत 
वही है । जैन समाज में यह संप्रदाय भी काफी 
प्रभावक है । जन संख्या में भी एक लाख की संख्या 
तक फ़ैला हुम्रा है। दिगम्वर समाज में जो तेरापंध 
है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। तथा उनकी 
नीति में भी कोई मेल नहीं है । 


स्थानकवासी संप्रदाय में अनेक आाचार्यों को 
मिटा कर एक श्राचार्य बनाने का श्रानदोलन चला 
श्रौर वह बाहरी हृष्टि में सफल भी हुत्ना । भीतर 
ही भीतर इन्द्र है फिर भी एक श्राचाये बन गया 
है। मूत्ति पूजक सम्प्रदाय में वालदीक्षा को रोकने 
के लिये श्रान्दोलन खड़ा हुआ और इस निमित्त से 
सुधारकों का एक संगठन जैन युवक संघ! के ताम 
से बना । जहां तक विचारों का सवाल है बम्बई 
में वह संघ व फी प्रभावक है । बाल दीक्षाएं रक तो 
नहीं सकी हैं फिर भी कम हो गई हैं और उनके 
विरोध में ग्रावाज भी उठती है । बड्ौदा जब अलग 
राज्य था तब वालदीक्षा के विरोध में कानून भो 
बनवा दिया गया था । 


लनों में क्योंकि मेरा जन्म दि० जैन समाज में 
हुवा श्रोर काफी समय तक में दिगम्वर जैन समाज 
का पंड़ित और कार्यकर्ता रहा हैँ। मुझ से पहले 
दि० जैन समाज के चार श्रान्दोलनों का तो धुभे 
ठीक तरह से पता है । दस्सों को पूजा का भ्रधिकार 
देने के बारे में एक भ्रान्दोलन खड़ा हुवा था जिप्तका 
नेतृत्व स्व० पं० गोपालदास जी बरेया ने किया 
था । श्रब॒ काफी अंशों में यह सफल है | 


एक आन्दोलन शास्त्र छपाने के बारे में भी था। 
शास्त्र छपाने के पक्ष में श्रनेक लोग थे । विरोध में 
स्वर्गीय सेठ जम्बुप्रसाद जी सहारवपुर वाले थे। 
यह आन्दोलन भी सफल हुआ । 


शास्त्र सुधार श्रादि के कुछ आन्दोलन स्वर्गीय 
श्री सुरजभानजी वकील ने किये थे जो दब गये | 


विधवा विवाह के प्रचार के लिये स्वर्गीय 
श्रीदया वन्दजी गोयलीय ने किया था जो उन्हीं के 
साथ समाप्त हो गया था। इन अ्रान्दोलनों के 
समय में बालक या विद्यार्थी हो था। इसलिये 
इनमें मेरा कोई हाथ वहीं था | 


फरवरी सन १६१६ में में बनारस के स्थाद्वाई 
महा विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुवा 
गौर उसी वर्ष एक जैव पत्र का संपादक भी बनो। 
सन्‌ १६२० में मेरे विचारों में जैन शास्त्रों के ... 
चिन्तन भनतन के फलस्वरूप क्रान्ति हुई भौर उपके 
बाद ही श्रान्दोलनों का प्रारेभ हुवा। 


पहिले तो मेरे श्रान्दोलन विवाह शादी के रीति 
रिवाजों को लेकर हुए ओर वे परवार जाति में 
थे जो कि पूरी तरह सफल हो गये । 


५०० कप 
जन समाज के आन्दोलन 


शास्त्रार्थ करे श्लौर वह सव लिखित होगा। क्योंकि 
में श्रपने नाम से सामने श्राना नहीं चाहता था। 

सव्यसाची के नांम से ही सबको उत्त्तर देता था। 
इस प्रकार ब्रह्मचारी जी की ढ़ाल भी में ही था 
प्रीर तलवार भी । 


सब्यसाची के लेखों का इतना श्रसर जरूर हुआ्ना 
कि विधवा विवाह को लोग जेनघम की बात 
समभने लगे श्रौर उसके बारे में जो घृणा का भाव 
था वह दूर हो गया। कुछ विधवा विवाह हुए भी । 
इस वात का मुझे दर्द होता था कि जैनधर्मा 
वी बहुत सी बातें श्राधुतिक विज्ञान से मेल 
नहीं खाती । इसके कारण श्राज का विद्यार्थी जैन- 
घम के बारे में श्ररचि श्रौर श्रश्नद्धा व्यक्त करता 
है । इसलिये मेरे मन में विचार आ्राया कि जेनवर्मा 
का इतना संशोधन कर दिया जाय कि वह गश्राधुनिक 
विज्ञान से टबकर ले सके | इसी समय वाबू छोटे- 
लालजी ने अपने सब विचारों को प्रकट करने की 
प्रेरणा दी । इसलिये “जैनधर्म का मर्म शीर्पक 
देकर मेंने एक लेख माला 'जैन जगत” में प्रक 
की । यह साढ़े तीन वर्ष तक लिखी गई श्रौर बाद 
में तीन खण्डों में करीब वारह सौ पृष्ठों में 'जेन- 
धर्म मीमांसा' के नाम से प्रकट हुई। इसके विरोध 
में भी लेख लिखे गये और उनके उत्तर में भी एक 
लेख माला और लिखी गई । 


खैर इस लेखमाला में में दो कार्य १रता था। 
जैनधर्म की जो वात आधुनिक विज्ञान से मेल नहीं 
साती थी उसे में निकाल देता था । और जो कमी 
मालूम होती थी उसे जोड़ देता था। इस प्रकार 
जैनधर्म को में परिपूर्ण और शुद्ध बनाता जाता था। 
यह सव चिकित्सा में जैनधमं के मोह के कारण 
करता था पर जैन समाज भेरे इस श्राचरश को 


नहीं समन पा रहा था इसलिये मेरा विरोधी था। 


दि मेरा यह मोह बना नातो थे £:-.% 5 «९ 
यदि मेरा यह मोह बना रहता ता थे कसा के भा 
८5 ७ के गयु न «अल नस 
विरोध वी परवाह ने करके जीवन का अस्त तह 
म 3:९७ ++- £ छप्ता रहता न्ट 
झनधर्म के संशोधन दाग कार्य छझारता सहता। अल 
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ही मुभे उसने लिये जन रामाज में एक नया सागप्र- 
दाय ही खड़ा क्‍यों न करना पड़ता। परन्तु एक 
दिन चिन्तन करते करते जो नया प्रकाश मिला 
उसने यह मोह छुड्ा दिया। 

मैंने सोचा “में जेनधर्म को बिल्कुल शुद्ध करने 
के लिये उसकी सब कमजोरियाँ हटा रहा हूँ श्ौर 
जो त्रूटियां देखता हूँ वह राब भर रहा हूँ ग्रगर इगी 
नीति से में संशोधन ग्रन्य धर्मों का करू तो 
धर्मो में अन्तर क्या रह जायगा तब में रिर्फ जैन 
धर्म का ही संशोधन व्यों कर रहा हैँ। इरालिये तो 
कि मेरे पिता जैन थे। इस लिये कि वाल्यावस्था से मुभे 
वही धर्म मिला | परन्तु जैनमर्म को अच्छा धर्म 
समभा कर जैनपिता के यहां पैदा होते के लिगे क्या 
मेंत पिता चुना था | अतस्मात ही ग्रुभे जैन पिता 
शिल गया । बुद्धि पूर्वक मैंने पिता चुना नहीं । ऐसी 
हालत में श्रन्य धर्म का भी पिता मिल सकता था 
श्रौर में उसही धर्म के गीत गाने लगता । बारतव 
में यह श्रावास्मिकता रात्य की निगायिक नहीं है। 
इसके लिये तो ब्रिल्युडल निम्ंद्धि बनकार निष्पक्ष हृष्टि 
से विचार करना चाहिये।”! बस ! इस बिनार 
से मुभो घामिक पद्षपात से था मोह से घुछ् बना 
दिया | में साथारंसतलः सभी घर्मो में सगमभावी 
निष्पक्ष ग्रानदोलक बन गया । श्र टनही बिनारों 
का मूनिमन्त रूप बना “सत्य समाज'। यह सन्‌ 
४६६४ की वात है । इसके बाद जैन जगस का नाम 
बदलकर सत्यसन्देण कर दिया गया। जब मेने 
वर्धा में सत्याक्षम बनाया तब सत्यवदया का 
प्रकाशन भी बही से होने लगा । झौर जैन समान 
का सम्बन्ध ठारीब बारीब उसी टंगे से छूट गया जखा 
किसी लड़दी छा सम्बन्ध विवाद के बाद पीटर गो 


छूट जाता है । 


टूट 
न अं अं ंं धर 

बाद छोटेलासजी निर्माण लो नहीं ही दावे । 

मेरे दिचानो से परी लस्ट भेस हा दैठा नही पाये 

मर वबिलाना वर खड़े सा £ "खा से साथ 
[[ नर अपर द्विचा जगा छा छान गाए हट कप गापरर 

फर ना मर विचार दा छद्ध रसत रे सस्या- 

25 6 टन 7 407 कर मर ओ। अर 5 2 72 हनन 7 ० उड2 5 

श्ट्म आह; 4 5 4-५ 7३2. पहल 7क॥ कक कक. 

ही घने दी ऐस बददां बासतर मेदसभ 2 । छे 
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परन्तु जन समाज के बुछ नेता ब्रह्मचारी जी के 
पीछे पड़े हुए थे । वे ब्रह्मगारी जी पर जोर डालते 
थे कि या तो आप विधवा विवाह के विचार छोड़ 


दें प्रथवा खुल्लम जुल्ला विधवा विवाह के समर्थक 
बन जांय । इस बात को लेकर ब्रह्मचारो जी को 


इतना दबाया गया कि इच्छा न रहने पर भी उन्हें 
विधवा विवाह का खुल्लम सुल्ला समर्थन करना 
पड़ा । प्रह्यचारी जी के विरोधियों को उन्हें जैन 
रामाज में निम्दित करने का अ्रवसर मिल गया। 
भ्रह्मचारी जी ने सनातन जैन समाज नाम से एक 
ग्रलग रामाज खड़ा वार लिया। पर ब्रह्मचारी जी 
भीतर से गट्टर दि० जन थे। उन्हें इसका पूरा 
भोह था। सिर्फ विधवा विवाह के समर्थंक थे और 
उस विपय में उनके विचार पुराने प्रान्दोलकों-स्व. 
सूरजभान जी वकील, दयाचन्दजी गोयलीय शभ्रादि 
ये रामान थे श्रर्थात्‌ विधवा विवाह के विपय में वे 
पषह्ठा परते थे कि भले ही वह जेनधर्मं के विरुद्ध 
पटो पर रामय की मांग है । उसके बिना जनों की 
रांस्या घट रही है भादि । ऐसे ही तकों रो विधवा 
विवाह का रामथंन करते थे । उन्हें मालूम था कि 
में विधवा विवाह का समर्थक हूँ। इसलिये प्रति 
राप्ताह उनका एक पत्र मुभे मिलने लगा कि श्राप 
एरा झारदोलन या समथथंत कीजिये, में असहाय 
ऐं, एस श्रास्दोलन को श्राप ही जोरदार बना 
राफते है । पर मेरी भी बुछ परेशानिर्या थीं। जिन 
संस्थाग्रों रो मेरा सम्बन्ध था विधवा विवाह के 
ग्राग्दोगन से उनको द्वाति पहुंचती या मुर्भे उनसे 
सम्बन्ध छोड़ना पड़ता । मैं इन दोनों बातों के लिये 
तैयार न था।। उस समय में जैन जगत या सम्पादक 
पाह्दी। रप लिये मैने यह घोषित विया कि जैन 


जगत में कक 





के पिरोध में कोई लेस जन जगत में 
ः फे विरोध में फार लस जन जमन भे 


गाया झोौर समर्थन में भी लेस जिसने 


विधया विय 
उपने नही 


बाबू छोटेलाल जेन स्टृति ग्नन्थ 


की हिम्मत किसी में न थी तथा यह सारा नाठक 
मुझे ही करना पड़ा । कल्पित नामों से मेंने विधवा 
विवाह के विरोध और समर्थन में लेख लिखने शुरू 
किये । कभी कल्याणी देवी आदि के नाम से विधवा 
विवाह का विरोध करता कभी सब्यसाची के 
नाम से विधवा विवाह का समर्थव करता । कई 
वर्षों तक में सब्य साची के नाम से विधवा विवाह 
के समर्थन में लेख लिखता रहा। विरोधियों को 
उत्तर देता रहा। उन लेखों को ट्रंक्ट के रूप में 
दिल्‍ली के जोहरीलाल जी सर्राफ ने छपवाया। एक 
ट्रंव्ट तो करीब २५० पेजों का था। 


विधवा विवाह के पुराने समर्थकों से भेरे 
राम्थन में एक भ्रन्तर थां | पहले के लोग विधवा 
विवाह को जैनधमं के विरुद्ध मानकर समय की 
जरूरत के नाम से आपद्धरं के रूप में चलाना चाहते 
थे जब कि मेरा कहना था कि विधवा विवाह 
जेनधम का श्रग है। विधवा विवाह के रिवाज 
के विना ज॑नधम का ब्रह्मचर्याणुब्रत प्रधूरा है। 
ब्रह्मचर्याणुत्नत का मतलब है कि मनुष्य की ,उद्याम 
काम वासना एक पुरुष या एक नारी में सीमित 
हो जाय | यह कार्य विधवा विवाह से भी होता 
है । विधवा को भी कामवासना को सीमित करने 
की जरूरत है जो कि विवाह से ही संभव है इस लिये 
विधवा विवाह ब्रह्मचर्याणुत्रत का पूरफ हैं। इसी 


प्रकार कोई पुएष यदि विसी विधवा के साथ 
विवाह करके ग्रपनी काम बासना को सीमित कर 


लेता है तो उसका यह विवाह भी ब्रह्मचर्यायुत्नत 
का सहायवा वन जाता है। इस प्रवार दोनों के 
लिये विधवा विवाह ब्रह्मचर्याणुत्रत का भ्रंग है और 
ब्रह्मच्याणुद्रत तो जैन धर्मा का मूलब्रत है. इसलिये 
विधवा विवाह भी मूलब्रत में सहायक बना। इस 
प्रगार धामिक दृष्टिकोण से मेने विधवा विवाह का 
जोरदार समर्थन किया हालां कि यह सब सब्पसानी 
के नाम से किया | ब्रद्मनारी जी को जब भी कोई 


नंतेश्ज देता था वे बह देते थे कि सख्यगानी से 


प्रधुरा की प्राचोन कला में समन्वय भावना 


कृष्णदत्त वाजपेयी 


जज प्रदेश के पश्चिमी भाग में मथुरा-श्रागरा 
के जिले तथा उनके समीपवर्ती क्षेत्र ब्रज के 
नाम से प्रसिद्ध हैं | ब्रज का प्राचीन नाम “सुरसेन 
जनपद”? था, जिसकी राजधानी मथुरा थी | इसी 
मथुरा में भगवान्‌ कृष्ण ने जन्म लेकर ब्रज में अ्रनेक 
लीलाए' कीं। शैव तथा झ्ाक्त मतों का विकास भी 
ब्रजभूमि में बहुत प्राचीन काल से आरम्भ हुम्ना । 
धीरे-धीरे मथुरा नगरी भागवत या वैष्णव धर्म का 
प्रमुख केन्द्र बल गई । 


ईसा से कई शताब्दी पूर्व मथुरा में एक बड़े जैन 
स्तूप का निर्माण हुआ, जिसका नाम “वबोडू” स्तूप 
था। जिस भूमि पर यह स्तूप बनाया गया वह अ्रव 
कंकाली टीला कहलाता है। इस टीले के एक बड़े 
भाग की खुदाई पिछली शताब्दीके श्रतिम भाग में 
हुई थी, जिसके फलस्वरूप एक हजार से ऊपर विविध 
मूर्तियाँ मिली थीं। हिन्दू और बौद्ध धर्म सम्बन्धी कुछ 
इनीगिनी मूर्तियों को छोड़ कर इस खुदाई में प्राप्त 
दोष सभी मूर्तियाँ जैन धर्म से सम्बन्धित थीं। उनके 
निर्माण का समय ई० पू० २०० से लेकर ११०० 
ई० तक ठहराया गया है। कंकाली टीला तथा ब्रज 
के अन्य स्थानों से प्राप्त बहुसंब्यक जैन मंदिरों एवं 
मूततियों के अवशेष इस वात के सूचक हैं कि यहाँ एक 
लंचे समय तक जैन धर्म का विकास होता रहा । 
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धास-पास था जहाँ आजकल कलव्टरी कचहनी हैं । 


दसरा शहर 0 (००:० यघना किनाईे ० गोकरोेवर 3 
दूसरा शहर के उत्तर में यहुना किनारे गोकगाइ्वर 





भूमि पर था तथा तीदना 


पहशुना-तट पर, घुवघधाद के आसपास था अनेक 


हिन्दू देवताग्रों की प्रतिमाग्नों की तरह भगवान बुद्ध 
की मूर्ति का निर्माण भी सबसे पहले मधुरा में हई 
माना जाता है। भारत के प्रमुख धर्म भागवत, दशैव 
जन तथा बौद्ध ब्रज की पावन भूमि पर शताब्दियों 
तक साथ-साथ पललवित-पुष्पित होते रहे । उनके 
बीच ऐक्य के ग्रनेक सूत्रों का प्रादर्भाव ललित कलाग्रों 
के माध्यम से हुआ, जिससे समन्वय तथा सहिष्णुता 
की भावनाश्रों में वृद्धि हुई । 


के 


देशी और विदेशी कला का सम्मिश्रण 

भारत का एक प्रमुख धामिक तथा काला-सैम्द्र 
होने के नाते मथुरा को बड़ी छ्याति प्राप्त हुई 
ईरान, यूनान श्रोर मध्य एशिया के साथ मथुरा का 
सांस्कृतिक सम्पर्क बहुत समय तक रहा। उत्तर- 
पश्चिम में गंधार प्रदेण की राजवानी तद्षतिला की 
तरह मथुरा नगर विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक 
मिलते का एक बड़ा केन्द्र हो गया। इसके फल- 
स्वरूप विदेशी कला की झनेक विद्येपताओं को यहां 
के कलाकारों ने ग्रह क्रिया श्र उन्हें देशी नत्वों 
के साथ समन्वित करने में कुघलता का परिचय 
दिया | तत्कालीन एशिया तथा यूरोप की टॉस्कृति 
के अनेक उपादानों को आत्मसात्‌ कर उन्हें भारतीय 
तत्वों के साथ एकरस कर दिया गया। घकों तथा 
कुपाणों के घासनकाल में मथुरा में जिय मृविकला 
का बहुमुखी विकास हुआ उसमें समन्वय की यह 
भावना स्पष्ट रूप से देखते को मिलती है | 


जो समाज दुखी का दुख नहीं समझता, आपत्ति विपत्ति में | 
हिम्मत नहीं बंधाता, बह समाज मेरा नहीं, मुझ जेसे गरीबों का | 
नहीं है । ५. *) &8. | 


लय | |...“ 2३ 


| 
| 
मनुष्य मनुष्य में अनगिनत भेद होते हैं, परन्तु मनुष्यता एक | 
चीज है जो कभी-कभी भेद की इन सारी दीवारों को लांघ जाती है । । 


अपने सम्मान की आप रक्षा न करने से अन्यत्र सम्मान प्राप्त 
नहीं क्रिया जा सकता । 


आदमी जिस जमीन पर गिरता है, उठने के लिए उसे उसीका 
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मथुरा की प्राचोन कला में समन्वय भावना 


कृष्ण द्त वाजपेयी 


दा प्रदेश के पश्चिमी भाग में मधुरा-आगरा 
के जिले तथा उनके समीपचर्ती क्षेत्र ब्रज के 
नाम से प्रसिद्ध हैं | ब्रज का प्राचीन नाम “सूरसेन 
जनपद” था, जिसकी राजधानी मथुरा थी । इसी 
मथुरा में भगवान्‌ कृष्ण ने जन्म लेकर ब्रज में प्रनेक 
लीलाए कीं । शैव तथा शाक्त मतों का विकास भी 
ब्रजभूमि में बहुत प्राचीन काल से श्रारम्भ हुआ । 
धीरे-धीरे मथुरा नगरी भागवत या वैष्णव धर्म का 
प्रमुख केन्द्र वन गई । 


ईसा से कई झताव्दी पूर्व मथुरा में एक बड़े जैन 
स्तूप का निर्माण हुआ, जिसका नाम “वबोदू” स्तूप 
था । जिस भूमि पर यह स्तूप बनाया गया वह अव 
कंकाली टीला कहलाता है । इस टीले के एक बड़े 
भाग की खुदाई पिछली छताव्दीके श्रतिम भाग में 
हुई थी, जिसके फलस्वरूप एक हजार से ऊपर विविध 
मूर्तियाँ मिली थीं। हिन्दू शोर बौद्ध धर्म सम्बन्धी कुछ 
इनीगिनी मूर्तियों को छोड़ कर इस खुदाई में प्राप्त 
शेप सभी मूर्तियाँ जैन धर्म से सम्बन्धित थीं। उनके 
निर्माण का समय ई० पू० २०० से लेकर ११०० 
ई० तक ठहराया गया है। कंकाली टीला तथा ब्रज 
के अन्य स्थानों से प्राप्त वहुसंग्यक जैन मंदिरों एवं 
मूर्तियों के श्रवशेप इस बात के सूचक हूँ. कि यहाँ एक 
लंबे समय तक जैन धर्म का विकास होता रहा । 


वोद्धों ने भी मथुरा में अपने कई केन्द्र बनाये, 
जिनमें तीन मुख्य थे | सबसे बड़ा केन्द्र उस स्थान के 
शास-पात्त था जहाँ श्राजजल कलक्टरी कचहरो है| 
हरा शहर के उत्तर में यमुना किनारे गोकरोंश्वर 
श्रोर उसके उत्तर की भूमि पर था तथा तीपतरा 
पडुना-तट पर, घुवधाट के श्रासपास था। श्रनेक 


हिन्दू देवताग्रों की प्रतिमाश्रों की तरह भगवान बुद्ध 
की मृति का निर्माण भी सबसे पहले मथुरा में ही 
माना जाता है । भारत के प्रमुख धर्म भागवत, शैव, 
जैन तथा बौद्ध -त्रज की पावन भूमि पर शताब्दियों 
तक साथ-साथ पललवित-पुष्पित होते रहे । उनके 
वोच ऐवय के प्रनेक सूत्रों का प्रादुर्भाव ललित कलाओं 
के माध्यम से हुआ, जिससे समन्वय तथा सहिष्णुता 
की भावनाओ्रों में वृद्धि हुई । 


देशी और विदेशी कला का सम्मिश्रण 

भारत का एक प्रमुख धामिक तथा कला-कैम्द् 
होने के नाते मथुरा को बड़ी छ्याति प्राप्त हुई। 
ईरान, यूनान श्रौर मध्य एशिया के साथ मथुरा का 
सांस्कृतिक सम्पर्क बहुत समय तक रहा | उत्तर- 
पश्चिम में गंधार प्रदेश की राजधानी तक्षशित्रा की 
तरह मथुरा नगर विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक 
मिलन का एक बड़ा केन्द्र हो गया। इसके फल- 
स्वहूप विदेशी कला की श्रनेक विशेषताश्रों को यहाँ 
के कलाकारों ने ग्रहण किया श्रौर उन्हें देशी तत्वों 
के साथ समन्वित करने में कुशलता का परिचय 
दिया । तत्कालीन एशिया तथा यूरोप की संस्कृति 
के श्रनेक उपादानों को श्रात्मसात्‌ कर उन्हें भारतीय 
तत्वों के साथ एकरस कर दिया गया। छाकों तथा 
कुपाणों के शासनकाल में मथुरा में जिस मूतिकला 
का वहुमुखी विकास हुआ उसमें समन्वय की यह 
भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है | 

प्राचीन मथुरा में मंदिरों तथा मृतियों के 
निर्माण में प्रायः लाल बलुए पत्थर का प्रयोग होता 
या । यह पत्त्थर मथुरा के समीप तांतपुर, फतेहपुर 
सीकरी, रूपवास आ्रादि स्थानों में मिलता है भीर 
मूर्ति गढ़ने के लिए 0७8 होता है । 


| [ 


श्ण्ष 


हिन्दू मूतिकला के विकास को जानने तथा 
विशेष रूप से पीराणिक देवी-देवताओं के मूरति- 
विज्ञान को समभने के लिए ब्रज की कला में बड़ी 
सामग्री उपलब्ध है | ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को 
अनेक मूर्तियाँ ब्रज में मिलती हैं, जिनका समय ई० 
“प्रथम शती से लेकर वारहवीं शती तक है । विष्णु 
कीवई गुप्तकालीन प्रतिमाएँ अत्यन्त कलापूर्ण हैं । 
कृप्ण-बलराम की भी कई प्राचीन मू्तियाँ मिली 
हैं । बलराम की सबसे पुरानी मूृति ई० पूर्व दूसरी 
घती की हैं, जिसमें वे हल और मूसल धारण किये 
दिखाये गये हूँ । अन्य हिन्दू देवता, जिनकी मूर्तियाँ 
मथुरा कला में मिली हैं, कार्तिकेय, गणेश, इन्द्र, 
प्रग्नि, सूयं, कामदेव, हनुमान श्रादि हैँ । देवियों में 
लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, महिपमदिनी, सिहवाहिनी, 
दुर्गा, सप्तमातृ का, वसुधारा, गंगा-यमुना आदि के 
मृर्त रूप मिले हैं । शिव तथा पार्वती के समच्वित 
रूप प्रधनारीब्वर की भी कई प्रतिमाए प्राप्त 


हुई हैं । 


्े ः व 
ज॑त मृ्तियाँ 


ब्रज में प्राप्त जैन भ्रवशेपों को तीन मुख्य भागों 

में वादा जा सवता है : तीर्थंकर प्रतिमाए, देवियों 
वी मूर्तियाँ श्रौर आयागपट्ट । चौबीस तीर्थंकरों में से 
धिवांश की मूर्तियाँ ब्रज वी कला में उपलब्ध हैं । 
नेमिनाथ की यक्षिणी अविका तथा ऋपषभनाथ की 
यक्षिणी चक्रंबवरी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। 
प्रायागपट्ट प्राय. वर्गाकार शिनापट्ट होते थे, जो 
पूजा में प्रयुवत होते थे । उनपर तीथ॑ंकर, स्तूप, 
स्वस्तिक, नंद्यावर्त आदि पूजनीय चिन्ह उत्कीर् 
किये जाते घे । मथुरा संग्रहालय में एक सुन्दर 
ग्रायागपट्‌ठ है, जिसे उस पर लिखे हुए लेख के अनु- 
सार सवशशोमिफा नामक एक गरिका की पुत्री 
बसु मे बनवाया था। इस झायागपटंट पर एक 
विधान स्वप दाग अभंकन हैं तथा वेदिकाग्रों सहित 
तोरण द्वार दना है। मदरा के बाई उत्हृप्ट आयाग- 


पटूट सपने संग्रह्मतय । 
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बुद्ध-मूर्तियों का श्रीगणेश 

भारत में भगवान बुद्ध का पुजन कुपाण काल 
से कई शताब्दी पहले आरम्भ हो छुका था, पर वह 
उनके चिन्हों की पूजा तक ही सीमित था | बुद्ध 
को मानव-मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ था। शुग 
काल के अंत तक हम यही स्थिति पाते हैं । सांची, 
भरहुत, बोधगया, सारनाथ आदि स्थानों से उस 
समय तक की जितनी बौद्ध कला-कृतियाँ प्राप्त हुई 
हैं उन पर बोधि-द्क्ष, धर्मंचक्र, स्तृप, भिक्षापात्र 
श्रांदि का ही पृजन दिखाया गया है। मूर्त रूप में 
भगवान्‌ बुद्ध का पूुजत कहीं नहीं हुआ । मथुरा से 
भी अनेक प्राचीन सूर्तियाँ मिली हैं, जिन पर इन 
चिन्हों का पूजन मिलता है। मथुरा में हिन्दुओं के 
बलराम आदि देवों तथा जैन तीर्थंकर की प्रतिमात्रों 
का निर्माण प्रारंभ हो छुका था। बौद्ध धर्मानु- 
यायियों में भी अपने देव को मानव रूप में देखने 
की उमंग उठनी स्वाभाविक ही थी। मथुरा के 
कुपाण-शासक मू्ति-निर्माण के प्रेमी थे और उस समय 
यहाँ भक्ति-प्रधान महायान धर्म प्रबल हो उठा 
था । फलस्वरूप कुपाण-काल में मथुरा के शिल्पियों 
द्वारा भगवान्‌ बुद्ध की मूति का निर्माण हुआ | 
इधर गंधार प्रदेश में भी बौद्ध मूर्तियां बड़ी संख्या 
में वनायी जाने लगी। मथुरा से प्राप्त बुदूध और 
वोधिसत्व की प्रारंभिक प्रतिमायें प्रायः विशाल- 
काय मिली हैं, जैसी कि यक्ष-मूरतियाँ मिलती हैं । 
कला के विकास के साथ ही मूर्तियाँ अधिक सुन्दर 
बनने लगीं। मथुरा में गुप्तकाल में निर्मित 
बुद्ध की कुछ प्रतिमाग्रों में बाह्य सौन्दर्य के साथ 
आध्यात्मिक गांभीर्य का अद्युत समन्वय देसने को 
मिलता है । 

बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियों के श्रतिरिकत 
मथुरा -कला में बुद्व के प्रव जन्मा का घटनायें भी 
अनेक शिलापदटों पर चित्रित मिलती है, जिन्हें 
जातक दे 
होने के पहले भगवान्‌ कई यो 
उन्हीं पूर्व जन्मों दी कहानियां जावदाक्‍ासाद £। 


सथुरा की प्राचीत कला में समन्त्य भातना 


मथुरा में इस प्रकार के हृ्यों वाले कई पटट हैं । 
गौतम बुद्ध के वर्तमान जीवन की मुख्य घटनाएं-- 
यथा, जन्म, ज्ञान-प्राप्ति, धर्म-चक्र-प्रवतेन तथा 
परिनिर्वाण---भी मथुरा कला में भ्रंकित मिलती हैं। 


कला में नारी चित्रण 


मथुरा के वेदिका रतंभों पर विविध मनोरंजक 
चित्रण मिलते हैं ः मुक्ताग्रथित केश-पाश, कर्ण- 
कु'डल, एकावली, गुच्छकहार, केयूर, कटक, मेखला 
नूपुर आदि धारण किए हुए स्त्रियों को विविध 
आकपक शुद्राओ्ं में दिखाया गया है। कहीं कोई 
युवती उद्यान में फूज चुन रही है, कोई कंदुक- 
क्रीड़ा में लग्न है, कोई अशोक वृक्ष को पैर से 
ताड़ित कर उसे पुष्पित कर रही है, या निर्भर में 
स्नान कर रही है अथवा स्नानोपरांत तन ढक रही 
है । किसी के हाथ में वीणा या वंशी है तो कोई 
प्रमदा नृत्य में तललीन है । कोई सुन्दरी स्नानागार 
से निकलती हुई अ्रपने बाल निचोड़ रही है श्रौर 
वीचे हंस गिरती हुई पानी की वू दों को मोती समझ 
कर भ्पनी चोंच खोले खड़ा है। किसी स्तम्भ पर 
वेणी-प्रसाधन का हृदय है, किसी पर संगीतोत्सव 
बंग और किसी पर मधुपान का। इस प्रकार लोक- 
जीवन के कितने ही दृश्य इन स्तम्भों पर चित्रित 
हैँ । घुछ पर भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्मों से सम्वन्धित 
विभिन्न जातक कहानियाँ और कुछ पर महाभारत 
झादि के हृदय भी हैं । इसके अतिरिक्त अनेक 
प्रकार के पद्ु-पक्षी, लता-फूल आदि भी इन स्तम्मों 
पर उत्कीर्ण किए गए हैं । इन वेदिका स्तम्भों को 
शगार शौर सौन्दयं के जीते-जागते रूप कहना 
चाहिए, जिन पर कलाकारों ने प्रकृति तथा मानव 
तू की सौंदर्य राशि बिखर दी है। भारतीय कला 
दिका-स्तम्नों का विशेष स्थान माना 
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खनन 


कं 
जत्ता है 


यज्ञादि सृतियों 
मधुरया-कला में यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, सुपर्ण 
हेघपा शप्मनाश्ों की अनेक मृतियाँ मिलतो हैं। ये 
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सुख-समुद्धि तथा विलास के प्रतिनिधि हैं। संगीत, 
नृत्य और सुरापान इनके प्रिय विपय हैं। यक्षों को 
प्रतिमाएं मधुरा कला में सबसे ग्रधिक मिलती हैं 
इनमें सबसे मह॒त्वपूर्णा परखम नामक गांव से प्राप्त 
लगभग ई० पू० २०० में निर्मित विशालकाय यक्ष 
मूति है। एक दूसरी बड़ी मूर्ति मधुरा के बड़ीद 
गांव से प्राप्त हुई है। ये मूर्तियाँ चारों शोर से कोः 
कर बनाई गई हैं, जिससे उनका दर्शन सभी दिशा्र 
से हो सके । कुपाण काल में ऐसी ही मूर्तियों ् 
समान विद्ञालकाय बोधिमत्व प्रतिमाएँ निर्मिए 
की गई । 

यक्षों में कुबेर तथा उनकी स्त्री हारीती क 
स्थान बड़े महत्त्व का है। इनकी प्ननेक मूर्तिय 
मथुरा में प्राप्त हुई हैं । कुबेर यक्षों के भ्रधिर्षा 
तथा धन के देवता माने गये हैं। बौद्ध, जेन तथ 
हिन्दू--इन तीनों धर्मों में इनकी पूजा मिलती है 
कुबेर जीवन के श्रानन्दमय रूप के द्योतक हैं श्री 
इसी रूप में उनकी ग्रधिकांश सृर्तियाँ मिलती हैं। 


यक्षों की तरह प्राचीन बृज में नागों की पूर 
बहुत प्रचलित थी । नाग और नागिनियों की बः 
संख्यक मूर्तियाँ ब्रज में मिली हैं। इनकी पूछ 
समृद्धि और संतान करने वाली मानी जाती थी । 


ब्रज में शक और कुपाण शासकों की ग्रने 
महत्त्वपूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं | इस प्रकार ६ 
मृतियाँ भारत में अ्न्यत्र नहीं मिली | कुपाण राए 
विमकंड फिसेस, कनिष्क श्रादि शासकों तथा दा 
रानी कंवोजिका की प्रतिमाएं श्रव तक प्राप्त 
चुकी हैं। शासक लंबा कोट तथा सलवार के ढंग ६ 
पायजामा पहने दिखाये गए हैं। कम्बोजिका 
भारतीय साड़ी पहने दिखाया गया है | ईरानी तः 
यूनानी पुरुप-प्रतिमाओं के कई सिर भी मथुरा-क 
में प्राप्त हुए हैँ । 


लोकजीचन का चित्रण 


सथुरा-कला भें विधिध धर्मो के देवों की अन 
प्रकार की मू्तियों के मिलने के अतिरिक्त ऐ 
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कतियाँ बहुत मिली हैं जिनका सम्बन्ध मुख्यतया 
लोकजीवन से है। इनमें मिटटी की मूर्तियों का 
स्थान बड़े महत्व का है । यद्यपि मिट॒टी को कुछ 
भूत्तियाँ देवी-देवताझ्रों विशेषतः हिन्दू देवताओं 
की भी मिली हैं, पर उनकी संझ्या थोड़ी है 

ग्रधिकांध मिट॒टी की मूततियाँ नागरिक तथा 
ग्रामीण लोक जीवन पर प्रकाश डालती हैं । 
मथुरा संग्रहालय से इनकी संख्या वहुत श्रधिक 
है। ये प्रधिकतर टीलों में से तथा यमुना नदी से 
प्राप्त हुई हैं। इनके मुख्य दो प्रकार हैं : एक तो 
वे जो मौयंकाल में या उसके पूर्व मातृदेवियों श्रादि 
की मूर्तियों के रूप में हाथ से गढ़कर बनाई जाती 
थी प्रौर दूसरी सांचों के द्वारा बनी हुई। दूसरे 
प्रकार की मूर्तियाँ शुगकाल से लेकर लगभग पूर्व 
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मध्यकाल तक की पायी जाती हैं | ईसवी पूर्व २०० 
से लेकर ६०० ई० तक की मुण्मूर्तियों की संख्या 


“सबसे अधिक है। इनमें से कुछ तो लड़कों के खेलने 


के लिए बनती थों, जैसे हाथी, घोड़े, गाड़ी आदि 
खिलौने । 'शेष सूर्तियाँ वे हैं जिनमें जीवन के विविध 
अंगों का वसा ही प्रदर्शन है जैसा कि हम पापाण 
पर पाते हैं। 


: भथुरा की प्रचुर कलाराश्ि में वस्तुतः भारतीय 
संस्कृति के अध्ययन की' ग्रत्यन्त मुल्यवान्‌ सामग्री 
उपलंब्ध है । यहाँ के कुशल कलाकार गअनेक देशी 
एवं विदेशी तत्वों तथा भारतीय' धमं-दर्शन की 
विविध धाराशओ्रों का समन्वित रूप प्रस्तुत करने में 
सफल हुए । 


आँखों देखी भी असंभव घटना किसी से मत कहो, उस पर 


सहज विश्वास नहीं किया जाता । 
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जो सचसुच द्वी क्षमा चाहता हो उसे तो क्षमा करना ही चाहिये । . 
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दुख चाह कितना द्वी बड़ा क्यों न हो, उसे सहने में ही तो 


+याबूजी की ढायरी से 


भद्वारकथुगीन जैन संस्कृत साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


प्रो० डॉन नेमीचन्द्र शास्त्री, आरा 


कि या लेखक श्रपने चतुदिक फैले हुए विश्व 

वो वेवबल वाद्य नेत्रों से ही नहीं देखता, 
बल्कि प्रन्तदचक्षु द्वारा उसके सौन्दर्य एवं वास्तविक 
रूप का श्रवलोकन करता है शौर जगत के अनुभव 
के साथ श्रपना व्यक्तित्व मिलाकर जड़चेतनात्मक 
विष्व का निरीक्षण करता है। वह जीवन के 
सर्वोत्तम क्षणों का साक्षात्कार कर अपने सीन्दय्य॑ 
बोध को वाह्य जगत की श्रनेक रूपता ओर 
प्रन्तजंगत की रहस्यमयी विविधता अभिव्यवतत 
फरता है। यही कारण है कि साहित्य किसी भी 
जाति या सम्प्रदाय का दर्पण होता है और उसमें 
लोकोत्तर श्राल्हाद उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान 
रहती है । 


जन साहित्य में संस्कृत-काव्य का सुत्रपात 
प्राचायं समन्‍त भद्र के स्तोत्र-साहित्य से होता है, 
पर विकास की चरम सीमा भट्टारक युग में पाई 
जाती है । विविध विषयक विपुल रचनाएं इस युग 


में लिखी गई हैं। रचना परिमाण की हृष्टिसे, 


यह युग पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है । यह सत्य है कि इस 
युग में कुछ ही भट्टारक प्रतिभाशाली हुए हैं। 
पर ग्रन्थ रचना और ग्रन्ध संरक्षण के क्षेत्र में प्रत्येक 
भट्टारक ने योगदान दिया है। संस्कृत, प्राकृत और 
प्रपश्न॑ंण भाषा का प्रौढ अध्ययन भले ही भट्टारकों 
ने न किया हो पर पुराती परम्परा के अभ्रनुकरण 


पर उक्तभाषाओ्रों में पर्याप्त साहित्य का प्रणयन , 


किया है। दर्शन, सिद्धांत, ज्योतिष, श्रायुर्वेद, 
काव्य, धलंकार प्रशृत्ति विषयों की अभिन्नता भट्टारकों 
में वत्तेंदान थी। ये केवल मठाधीश के रूप में ही 

पृ 
समक्ष उपस्थित नहीं करते थे वल्कि राजा महा- 


एघएण्नी विद्यादृद्धि का चमत्कार जन-साथारण के 


राजाझ्रों और सेठ साहुकारों को प्रेरित कर स्वयं 
साहित्य-सूजन के अतिरिक्त अन्य विद्वानों श्रौर 
कवियों से भी ग्रन्थ रचना कराते थे । धमंप्रचार 
करना, जन साधारण को धर्म के प्रति श्रद्धालु 
बनाना, स्वयं ग्रन्थ लिखना, श्रन्य विद्वानों से 
लिखवाना एवं सरस्वती का संरक्षण करना 
भट्टारकों का जीवन लक्ष्य था। कई भट्टारकों के 
कार्यकाल में श्रार्य ग्रन्थों की सहस्रों पाण्डुलिपियां 
तेयार कराई गयी हैं । ब्रत विधान, पूजा-पाठ एवं 
जीवनोपयोगी श्रौपधि तनन्‍्त्रादि विषयक साहित्य 
का प्रणयन इस ग्रुग में निश्चयतः सर्वाधिक 
हुभा है । 


भट्टारक सम्प्रदाय के उल्लेख नवीं शती से ही 
उपलब्ध होने लगते हैं पर इस युग का आरम्भ 
१३ वीं शती से होता है। श्रतः १३वीं शती से 
१८ वीं शत्ती तक का समय भट्टारक युग के अन्तर्गत 
परिंगरितत है । इन छह सौ वर्षों के काल में साहित्य 
और संस्कृति के प्रचार का ध्वज भट्टारक वर्ग के ही 
हाथ में था। श्रारस्भ में यह वर्ग निश्चयतः निस्पृही, 
त्यागी, ज्ञानी श्रीर जितेन्द्रिय थो । हाँ, उत्तरकाल 
में भट्टारकों में ऐसे दोष अवश्य दृष्टिगत होते हैं 
जिन दोपों के कारण यह वर्ग श्रपने कर्तव्य से च्यूत 
तो हुआ ही, साथ ही साहित्य के स्तर और धर्म के 
स्वरूप विवेचन में भी अनेक कमियाँ उत्पन्न हो गईं। 


दूसरी ओर इस काल खण्ड में इवेताम्बर 
सम्प्रदाय में मुनि और यतियों का वर्ग भी साहित्य 
उजन में प्रवृत्त था। इस वर्ग के लेखक और कवियों 
ने भी भट्टारक युगीन प्रवृत्तियों का अभ्रनुसरण किया । 
साथ ही कुछ ऐसी साहित्यिक विधाएं भी प्रादुभूतत 
हुई जिनका साहित्यिक मूल्य पूव॑ग्॒ुगीन साहित्य 


वावू छोटेलाल जैन स्मृति पन्ध 


की श्रपेक्षा कुछ भिन्न था। यों तो भद्टारकों के 
समान ही ख्वेताम्वर सम्प्रदाय के कवि और लेखक 
भी नवीन भावों झौर सन्दर्भो के स्थान पर समस्या 
पूर्त्यात्मक या हेमचन्द्राचायं जैसे प्रतिभाशाली 
आचार्यो के पदचिन्हों का श्रनुसरण करते रहे । 
संछेप में उक्त छह सी वर्षों के कालखणष्ड को जन 
संस्कृत साहित्य का पुनरावृत्तकाल भी कहा जा 
सकता हैं। हम इस कालखण्ड को भट्टारक युग के 
नाम से इस लिए अभिहित करेंगे कि इस युग में 
भट्टारकों ते ही प्रमुख रूप से वहुसंख्यक रचनाएं 
निवद्ध की हैं। इस ग्रुग की प्रमुख साहित्यिक 
प्रवृत्तियां निम्तां कित हैं :--- 


पौराणिक चरितकाव्य 
लघु प्रवन्ध काव्य 

३. सन्देश या दूतकाव्य 

७. प्रवन्धात्मक प्रशस्तिमूलक ऐतिहासिक साहित्य 

५. सन्धवानकाव्य 

६, सृक्ति साहित्य 

७. स्तोत्र एवं पूजा-भक्ति साहित्य 

८. गोदक 

६. चरित्र या आ्राचारणलक धामिक साहित्य 
१०, समस्यापूर्त्यात्मक साहित्य 
११. न्याय, दर्शन, और आश्यात्मिक साहित्य 
१२, संहिता विपयवा विविध साहित्य 
टीका-दिणणी विपयक विविध साहित्य 
काया और पुराण विपयक साहित्य 


१५. वोष, छन्द एवं अलंकार विपयक साहित्य 
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प्रहणा कर वर्शान विस्तार और चमत्कार के बिना 
ही कथा के विकासक्रम में चरितों को निवद्ध करने 
का प्रयास किया है। परिणाम यह निकला है कि 
इस युग के पौरसिक चरित काव्य सम्प्रदाय विशेष 
की सीमा में श्रावद्ध होकर धर्मकथ:-काव्य बन गये 
हैं । काव्य चमत्कार एवं रसोद्रोधन के लिये जिस 
सौन्दर्यानुभूति को आवश्यकता कवि को रहती है भ्ौर 
जिस सौन्दर्यानुभ्ूति की अ्रभिव्यज्जता से कवि 
पौराशिक इतिवृत् को काव्य बनाता है उसका प्रायः 
अभाव ही इस युग के काव्य में रह गया। संक्षेप में 
इस प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:- 


(१) कथावस्तु में गहनता की अपेक्षा व्यास 
का समावेश और काव्य के स्थान पर पौराणिक 
आयाम का विस्तार 


(२) सूक्ष्म भावों की अ्रभिव्यंजना के स्थान पर 
उपदेश स्थापना का प्रयास । काव्य के प्रणेताग्र। ने 
कवि-धममं का निर्वाह न कर कथावाचक के धर्म का 
निर्वाह किया है। फलतः काव्य-तत्त्व के स्थान पर 
उपदेश्ञ तत्व ही प्रमुख है । 


(३) घटनाओं, पात्रों या परिवेश की सद्दर्भ 
पुरस्सर व्याख्या के स्थान पर केवल वातावरण के 
सौरभ का ही नियोजन महाकाव्यों के वस्तु वण्यना 
में इस प्रकार दंग व्यापक चमत्कार निहित रहता 
है, जिससे पाठक घटनाओरों झ्ौर पात्रों के साथ 
साथारणीकरण को प्राप्त हो जाता है। भाव किसी 
पात्रविद्येप के न होकर जन-साथारंग के बन जात ते 
हैं, पर भद्वारक-युग के चसिति-काव्यों में साबास्शा: 
करणा की प्रक्रि] बबोचित रूप में घदित नहां दीं 
सकी है । इसका प्रधान कारण यहीं है कि उस हुए 

कवियों ने काव्य का वातावरंग ने डपस्वित के 
कथा का ही आरम्भ कर दिया है। फल 
काव्य रस के स्थान पर पाठक की पौराशिद दवा 


का रस ही उपलब्ध हो पाता है 


भद्टारक युगीन जेन संस्क्रत-साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


पर शिश्रिलना ही समाविष्ट है। कथानक में जिस 
प्रकार की श्र खला और क्रम वद्धता चरित-काब्य के 
लिए श्रपेक्षित है, उसका समावेश इस श्रुग में न 
हो सका । 

(५) आत्मोत्वान या चरितोत्थान के मूल 
सिद्धान्तों को काव्य दोली में रखने का प्रयास । 
बर्णनों और कार्य व्यापारों के वैविध्य के प्रभावों में 
उक्त सिद्धांत काव्यहप में उपस्थित न होकर 
धर्मगास्त्र के रूप में ही प्रस्तुत हुए हैं। प्र॑म, 
विवाह, मिलन, राज्याभिपेक, सैतिक-प्रस्थान, 
नगरावरोध, युद्ध, दीक्षा, तपश्चरण' ग्रादि का भावु- 
कतापूर्ण वणंव न होकर केवल कथात्मक वर्णन 
हुआ है | कर्मफल की ' अनिवायंता दिखलाने के लिए 
जन्म-जन्मान्तरों को कथाएं भी चलते छझूप में हा 
प्रायोजित हैं । 

(६) चरित्र काव्यों का उर्इ्य रत्तत्रय की 
साधना दिखलाना है। आरम्भ से ही इस विद्या के 
लेखकों ने उक्त उदहृश्य को चरिता्थ किया है। 
भट्टारक युग के कवि भी चरित का उद्घाटन रत्त- 
न्रय के परिपारव में करते रहे हैं। अन्तर इतना ही 
रहा है कि उन्द्रप्रभचरित, प्रधुस्नचरित ग्रादि ग्रन्थ 
मे लक्षण और व्यब्जना के आधार पर ही रत्नन्नय 
की व्याख्या प्रस्तुत की थी; किन्तु भट्ठारक युग 
की रचनाओं में श्रभिधा शक्ति की ही मुरुंयता है। 
पुरातन कथानकों को पुनरावृत्ति होते और काव्यगुणों 
के क्षीण होने के कारण उदंश्य की 
काव्यरूप में न हो सकी । 


व्यञ्जना 


(७) सन्दर्भ और आइड्यानों में बहुत कम 
नवीनता दंग समावेश होने से शैली में चमत्कार 
और झादए्ंग की कमी 


; इतने पर भी कथारस 


हर उन पत त व्य मे श 
वो मसमरसता ने चारतशाव्य म प्रवाह गग्ग को पूर्ण 
| ५५ 





दा > त 
जन शिला लेख सचब्रह 
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रक्षा की है। पाठक एक साथ उदान्ननरित, भक्ति 
और चाश्त्रि प्राप्त कर लेता है । 


(८) दाशंनिक सिद्धान्तों को व्याख्या और 
विश्लेपगा भी सामान्य्ररूप में निहित हैं, श्रत:ः कथानक 
की रोचकता अक्षुण्गा है । 


पौराणिक चारत काब्यों की प्रवृत्ति का प्रारम्भ 
भट्टारक युग में कवि वधधंमान के वरांगचरित से 
होता है । आरम्मिक और भट्टारक य्रुगीन इस प्रशृत्ति 
का अन्तर इस काव्य में सुस्पष्ट रूप में मिलता है । 
चरित विश्लेषण की शैली का खझूपान्तर यहों से 
भद्ठटारक के वरांगचरित से होता है । इनका समय 
ई० सन्‌ १३६४ है । ' श्रीर ये दशभवक्‍त्यादि महा- 
शास्त्र के स्वयिता वर्धभान मुनि से भिन्न हैं। इस 
महाकाव्य में १२३ सर्ग श्लौर ११४५ पद्म हैं। * 
कवि ने श्रनुष्ट्रप्‌ इलोकों में १३५३ इलोक संख्या 
वता4 है। इस ग्रुग के चरित काब्यों में यह उत्तम 
रवना है। इस प्रवृत्ति के अनुसरणकर्ता कई 
भट्टारक हैं । 


विक्रम की पन्द्रहवीं शती में भद्ठारक सकलकीर्ति 
ने शान्तिनाथ चखरित, वद्ध मानचरित, मल्लिनाथ 
चरित, धन्यकुमार चरित, 7 सुदर्शन चरित, ४ 
जम्वू स्वामी चरित और श्रीपाल चरित की रखना 
की है। वे सभी पौराणिक चरित काव्य हैं । इनमें 
न तो वस्तुव्यापार वर्णोनों का विस्तार है और न 
मर्मस्पर्शीं सन्‍्दर्भो की योजना, ही। कथा जीवन- 
व्यापी है श्रवश्य, पर उसका प्रवाह उस पहाड़ी नदी 
की तेजधारा के समान है, जो ज्ञीत्र ही स्थल. को 
प्राप्त करं लेती है। इसी शताब्दी में ब्रह्मजिनदास 
ने रामचरित और हनुमच्चरित की रचना की है। 
सोलहवीं शती में ब्रह्म नेमिदत्त ने सुदर्शन चरित, 








है प्रथम भाग, माग्णिकचन्द दि० जैन ग्रन्थमाला, वम्बई सन्‌ १६२८ ई० 


 बारित्र और सुदर्शनचरित - दावजी सखाराम दोणी, सोलापुर द्वारा ऋ्रमणः वी० नि० स. 


7० 7४४३ में प्रकाशित । 
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श्रपाल चरित, धन्यक्रुमार चरित ओर प्रीतिकर 
महाम्रुनि चरित का प्रणयन किया । इसी सदी में 
घुभचन्द्र द्वितीय द्वारा चन्द्रप्रम चरित, पद्मनाभ 
चरित, जीवन्धर चरित, श्रेशिक चरित और कर- 
कष्डुचरित को रचना सम्पन्न हुई है। श्रन्य चरित 
काव्यों में भावदेव सूरि का पाये नाथ चरित, 
(ई० सत्र १३५५ ), जयसिह का कुमारपाल 
भूपाल चरित (सन्‌ १३६६५ ई० ), पद्मनन्दि का 
वद्धमान चरित (ई० सन्‌ की चौदहवीं शती ), 
मुनि भद्र का शान्तिनाथ चरित (ई० सनु की 
चौदहवी शती ), पू्ं भद्र के धन्यशालिभद्र 
चरित और कृतपुण्य चरित ( ई० सन्‌ तेरहवीं 
थती ), घमेंघर का नागकुमार चरित (सन्‌ 
१४५४ ई०), दोड़य्पय कवि का भ्रुजवलि चरित 
( मोलहवीं थर्ता ) जयतिलक के सुलसा चरित 
ग्रौर हरि विक्रम चरित ( सन्‌ १३४६-१४१३ 
ई० ), वादिचन्द्र का धुभग सुलोचना चरित ( सन्‌ 
१५५५ ई० के लगभग ) जगन्नाथ का सुपेण चरित 
( सन्‌ १६४३ ई० ), पदमसुन्दर के पाश्व॑तराथ 
चरित और जम्बू चरित (विक्रम १७ वीं शती ) 
एवं सोमकीति के प्रद्य मम चरित और यशोधर 
चरित प्रसिद्ध पोराणिक चरित काव्य हैं। पौराणिक 
चरित काव्य की प्रवृत्ति का विस्तार भट्टारक युग 
में खूब हग्नमा हैं। यद्योवर के आख्यान क्लो लेकर 
सुन्दर चरित काव्य लिखे गये हैं। अहिसा धर्म 
श्रौर कर्मसंस्कारों की प्रवलता का विश्लेषण 
करने के लिए हनुमान, सुदर्शन, श्रीपाल औ्ौर 
शोधर की कथा वस्तु में काठ-छांट कर पौराग्िक 
प्रणयन इस युग को एक प्रमुख 


| 


चरित वाव्पों का 
माहित्विक प्रवृत्ति है । 
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वे लचु प्रवन्‍न्ध काव्य कहलाते हैं | खण्ड या जीवन के 
किसी अंश विशेष की कथावस्तु के न होने से इन्हें 
खण्ड काव्य नहीं माना जा सकता है। लघु प्रवन्ध 
काव्यों में सर्व श्रेष्ठ उदाहरण वादिराज का यशो- 
धर चरित है । हमारे अभीष्ट युग में चारित्र सुन्दर 
गरि का महिपाल चरित्र (१५ वीं शतो), भट्टारक 
रलचन्द्र के सुभौम चक्रवर्ती चरित, * और भद्रबाहु 
चरित * (वि० सं० १६८३), माझ्िक्य देव के 
मनोहर चरित, मुनिचरित और यशोधर चरित 
(वि० सं० १३२७-१३७५) एवं मण्डलाचारय धम्म- 
चन्द्र कवि का गौतम चरित 3. (वि० सं० १७२६) 
ग्रच्छे लघु प्रवन्ब काव्य हैं। इस प्रवृत्ति की प्रमुख 
विशेषता यह है कि सानुबन्ध कथावस्तु के रहने पर 
भी कल्पनाशक्ति का विराट रूप एवं विभिन्न मान- 
सिक दद्ाएं प्रस्फुटित नहीं हो पाती हैं। लघु 
प्रवन्ध काव्य और पौराशिक चरित काव्यों में श्रन्तर 
इतना ही है कि पीराशिक चरित काव्यों में यत्र- 
तत्र श्रलकार, प्रकृति चित्रण, कथा विस्तार 
एवं पौराणिक मान्यताश्रों का निर्देश उपलब्ध होता 
है, पर लघु प्रबन्ध काब्यों में केवल कथा का विध्तार 
ही उपलब्ध होता है अलंकार शोर वहतुवर्णन श्रत्यन्त 
संक्षेप में अंकित रहते है। कवियों ने प्रायः श्रनुष्ट्रप्‌ 
छन्द का ही व्यवहार किया है । कथा का विभाजन 
छः सर्ग या इससे कम ही सर्गो में पाया जाता है । 


न्प्प 


दूत या सन्देश काव्य-- 

विप्रलम्भ श्रगार या विरह की पृष्ठ भूमि 
को लेकर इस कोटि के काव्य लिखे गये हैं । ज॑न 
कवियों ने दूतकाव्यों में श्र गार रस के बातावरग् 
को नयी काव्य परम्परा द्वारा नयो दिया झौर नया 
मोदइ दिया है। त्याग और संयम को जीवन का 
पावेब समझने वाले कवियों ने श्रपनी संस्हृति के 
उच्चतत्वों तथा पराइवेताथ और नेमिनाथ तीबीजर 
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के जीवनवृत्तों को इन काब्यों में श्रकित किया है । 
विक्रम का नेमिदृत £ ( ई० सन्‌ १३ थीं जतो का 
प्रस्तिम चरण ), मेहतुग का जैनमेघदूत * ( सन्‌ 
१३४६-१४१७४ ई० ), चारित्र सुन्दर गणि का शील- 

६ (१५ वीं घती ), वादिचन्द्र सूरि का पवन 
दूत० (१७ वीं शतोी ). विनयविजय गरि का 
इन्ददूत * ( १८ वीं शो ), मेघविजय का मेघदूत 
समस्या लेख * (१८ वीं शती) एवं अन्नात नाम 
वाले कबि का चेतोदूत १“ प्राप्य हैं। विमलकीत्ति 
गणि का चद्धदूत भी उक्त विधा सम्बन्धी रचना 
है | इन समस्त सन्देश काव्यों में साहित्यिक सौन्दर्य 
के साथ जीदनश्यापी सत्यों की ग्रभिव्यञ्जना हुई 
है | शील, संयम, तप, त्याग, भावशुद्धि और साधना 
वा समन्वय इन काब्यों में पाया जाता है। घोर 
आंगार की धाराको वैराग्य की शोर मोड़ देना 
साधारण प्रतिभा का कार्य नहीं है। 


४. प्रवन्धात्मक प्रशस्तिमूलक ऐतिहासिक 

साहित्य-- 

ऐतिहादिक तथ्पों का आधार ग्रहण कर 
काव्य लिखने की परिपाटी संस्कृतकाव्यपरम्पराश्रों 
में कोई नवीन नहीं है। भट्टारक श्रौर कवियों ने 
अपने ग्राश्नयदाता ग्रथवा अनन्य भक्तों की कोरत्ति को 
भ्रक्षुण बनाये रखने के लिए उनके तथ्य पूर्ण 
जीवनवृत्तों की रोचक भाषा में निबद्ध किया है, कवि 
सर्वानन्द ने अपने जगड़ू चरित में *? बताया है कि 
वि० सं० १३१२-१३१५ में शुजरात में बीसलदेव, 
मालवा में मदनवर्मा भ्रौर काशी में प्रताप्िह का 
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शासन था | इस समय गुजरात में भयंकर दुर्मिक्ष 
पड़ा । राजा बीसलदेव के पास अन्न का अभाव 
था; अतः प्रजा भूख से तड़पने लगी | जगड्गाह ने 
अन्नदान देकर राजा और प्रजाकी रक्षा की। 
नयचन्द्र के हम्मी रकाव्य में हम्मीर और अ्लाउद्दीन 
खिलजी के बीच सम्पन्न हुए युद्ध की ऐतिहासिक 
घटना का वर्णन है । भट्टारकों द्वारा विरचित प्रन्थों 
की प्रशस्तियाँ भी ऐतिहासिक हृष्टि से कम महृत्व- 
पूर्ण नहीं हैं | प्रायः प्रत्येक काव्य या पुराण के 
ग्रन्त में श्रकित प्रशस्ति में आ्ाचार्यों और पढ़ों का 
इतिहास पाया जाता है। भट्टारकों द्वारा निबद्ध 
पट्टावलियां और गु्वाविलियां भी ऐतिहासिक तथ्यों 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। श्र्ध ऐतिहासिक तथ्यों 
से युक्त देवदत्त दोक्षित कृत स्वर्णाचल महात्म्य 
( वि० सं० (८४५ ) का श्रन्तिम शअ्रध्याय भी 
भट्टारक परम्परा का इतिहास श्रवगत करते के 
लिए उपयोगी है । 


*. सन्धान काव्य 


संस्कृत भाषा में एक ही वस्तु के अनेक पर्याय- 
वाची शब्द और एक ही शब्द के अ्रनेक ग्रर्थ पाये 
जाते हैं। सन्धानात्मक काव्यों के साथ अनेका- 
थेकस्तोत्र भी इस युग में रचे गये । कहा जाता है कि 
एक बार सम्राट्‌ श्रकवर की विद्वतृसभा में जनों के 
एगस्स सुत्तस्त श्रतन्तो अझत्थो' बग्क्य का किसी ने 
उपहास किया ) यह बात महोपाध्याय समयसुन्दर 
को बुरी लगी ओर उन्होंने उक्त सूत्रवाक्य की 
साथकता बतलाने के लिए 'राजानो ददते सौख्यम्‌ 
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- जैन ग्रात्मानन्द सभा, भावनगर, वि० सं० १६४० में प्रकाशित 


६--यशोविजय प्रन्थमाला, वाराणसी 


७४--हिन्दी 


हा 
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जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, वम्बई सम्‌ १६१४ 
प--जैत साहित्य व्धंक सभा, शिरपुर (पश्चिम खानदेश) वि० सं० १६४६ 
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नो, भावनगर, वि० सं० १६७० 


११६ बाबू 
वि० सं० १६४६ 
श्रावग घुकला तरद्योदणी को जब सम्राट ने काइमीर 
का प्रथम प्रयाग उसने प्रथम शिविर 
राजा श्री शामदास की बाटिका में स्थापित किया । 
यहाँ सन्खध्या के समय विद्वत्ममा एकत्र हुई जिसमें 
सम्राद प्रक्व-, घाहजादा सलीम, अनेक सामन्त, 
कवि, वेश्ाकरगा एवं ताकिक विद्वान सम्मिलित 
थे। दविवर समययुन्दर ने अपना यह ग्रंथ पढ़- 
कार सुनाया जिसे सुनकर सभी सभासद गआ्राइचर्य 
वकित हाए । कवि से उत्त अर्थो में से अ्रसम्भव या 
बोजनावित्य पहने वाले अर्थों को निकालकर इस 
ग्रंथ शा नाम 'अप्यलक्षी रखा। मेत्रविजयगरि 
का “सप्नसन्धान काव्य भो इस श्रुग को अमूल्य 
रचना ह । भट्टारकों ने संधानात्मक-काव्य प्रवृत्ति 
का अनसरग हों किया है । 


के 2०२०४८०३ अर्थ किये । 


काया ता 


६-सूच्चि-पा हित्य-प्रवृति---उपदेण, नीति और 
प्र मे सम्बन्धी काव्यों को सू।त्द था सुभाषित काव्य 
बड़ा जाता है। लोकबून अबबा नैतिक शिक्षा का 
निरूुपणग काव्य की अवनुरंजनकारिंगी भापा में 
सम्पन्न होने से यह काब्यधिद्या भा सहृदयों को 
अपनी औरोर करती ह॥) थदर्कराामिथित 
आपधि समान काव्य चमत्कार उत्पन्न करना 
सृत्दि दाव्य का लब्य होता है । यों तो सूतच्ति काव्य 
के गवया भेंद-प्रमेद छिय जा सबते हैं 


ग्राद्ग पट 


पर प्रधान 
रेप से धामिछ सून्पिकाब्य, नैतिक सुक्तिकाब्य 


झोर वाम या प्रम॒ परछ सृन्दिकाध्य 


उपरनभद £ऋ | बने काव्या मल 


उमके 
क्वूसानकूल उपदेश ण्वं 
लि सिद्धांत काव्य 


यये तीन 


न मम की! कि मिय ६ 
8 जय जा समवाय सून्धिया में 
इवदय सतत ः दत्त प्रदतप मे नहा। हमार इस 
शान नह लत 

कट 0 

>> क्गर 
+ न के अन्न 5 
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कवि का प्रश्नोत्तर माला काव्य और दिवाकर मुनि 
का श्य गारवराग्यत्तरंगिणी काव्य (१५ वीं छाती ) 
रुचिकर रचनाएं हैं । भट्टारक सकलभूपण विरचित 
उपदेशरत्नमाला में तप, दान, पूजा स्वाध्याय आदि 
का सुन्दर चित्रण किया गया है। उनका समय 
वि० सं० की १५ वीं शती है। जयसेन सूरि छृत 
वर्मरत्ताकर भी सूक्तिकाव्य है । कुलभद्र का सार-- 
समुच्चय, धर्मनीति प्रधान सूक्तिकाव्य है। कवि ने 
नीति श्रीर ज्ञान की वातें ममंस्ण्णी शैली में व्यवत 
की हैं:-- 


नास्तिकामसमो व्याधिरननास्ति मोह समो रिपुः । 
नास्ति  क्रोवसमों वन्हिर्नास्ति ज्ञानसमं सुखम्‌ ॥२७॥ 


* विपयोरगदण्टस्थ कपाय विपमोहित 


संयमों हि महामन्त्रस्त्राता सर्वत्रदेहििनाम्‌ ॥३०॥ 
धर्मामृतं सदा पेय॑ दुःब्नातद्भूविनाशनम्‌ । 
यस्मिन्‌ पीते परं सौख्यं जीवानां जायते सदा ॥६३॥ 


७, स्दोत्र आर पूजा-भक्ति साहित्य- 
भट्टारक-ब्रुग में इस श्रृंंगी के साहित्य का 
सर्वाधिक सृजन हुथा है । इस प्रकार के साहित्य में 
परमात्मा, परमेप्ठी या श्रत्य देवी देवताश्रों का 
स्तवन, पूजन या भक्ति झ्राख्यान वर्णित रहते हैँ। 
जैन दर्णन में भक्ति का रूप दास्य, सझ्य और माधु्स 
भाव से भिन्न है; क्योंकि कोई भी साधक अपनी 
चिकनी चुपड़ी प्रद्मंसात्मक बातों द्वारा बीतरागी 
प्रभु को प्रसन्न कर उनकी प्रसन्नता से अपने क्रिसी 
लौकिक या अलौकिक कार्य को सिद्ध करने का 
उद्देश्य नहीं रखता है. और ते परम बीतरागों देव 
के साथ यह घटित ही हो सकता है। ब्रतः बीव- 
रागी गात्माओं की उपासना या भक्ति वा 
आलम्बन पाकर मानव का चंचल बित द्षगाभर के 
लिए स्थिर हो जाता है और दाराधब्य के गुंगों ढा 
गया था 


् पुनर हुक यप्ि्ण 
स्मरगा कर भचनह बने भीतर भा उन्हों 


दक्वाग्ता ट] <रगं 


न्ड्ड 


विवानित करने की प्र न्‍्गा प्राप्त 
गे में महाऊवि ग्राशायर का जिनबशदाना 


> 
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पूजन, मेघमालोबद्यापन पूजन, ( १५ वीं थतो); ब्रह- 
श्र्‌तसागर का श्र्‌तस्कस्थ पूजन (१६ वो शती) 
गुणचन्द्र का अनन्तजिनब्रत पूजन (१७ वो शती) 
शिवराज का पदचतुविशतिजिनाचंन ( १७वों झर्त।) 
चन्द्रकोति के पंचमेह पूजन, अनन्तन्नत पूजन और 
नन्‍्दीश्वर त्रिधान ( १७वीं णत्ती ) विद्याभूषण के 
ऋषि मण्डल पूजन, बृहत्‌ कलिकुण्ड पूजन झोर 
सिद्धाचक्र मन्त्रोद्धार स्तवन पूजन ( १७वीं शती ) 
बुधवीरग थे धर्मचक्र पूजन ओर बुहत्‌ चक्र पूजत 
( १६वीं छती ) बिदवेन का पण्णवत्ति क्षेत्रपाल 
पूजन ( १६वों शती ) सकल कीति के पंचपरमेण्यि 
पूजन, श्रष्टान्हिका पूजन, पोड़ुशका रण पूजन, और 
गगाधरवलस पूजन ( १६वीं शती ) एवं ग्रक्षयराम 
या चतुद॑शीव्रतोद्यापन पूजन (१६वीं शतोी ) 
उल्लेग्ष है। स्तोत्रों में पद्मनन्दि के वीतराग स्तोत्र, 
शान्तिजिन स्तोत्र, रावण पाश्वंनाथ स्तोत्र और 
जीरावलो पाश्वंनाथ स्तवन ( १४५वों शतों ) ब्हा- 
प्रतसागर के पाश्वंनाथ स्तवन झौर शान्तिनाथ 
रतवन ( १६वीं शती ) जिनप्रभसूरि के सिद्धन्तागम 
सस्‍्तव, पादव स्तव, गोतम स्तव, बीर स्तव, चतु- 
विशतिजिन स्तव, निर्वाग्गवाल्याण स्तव, ऋषभजिन 
स्तवन, भ्रजितजिन स्तवन, नेमि स्तवन, श्री मन्त्र 
तबन, श्रो शारदा स्तवन और शान्तिजिन स्तवन 
( १४वों शतो ) एवं सकलकोति का परमात्मराज 
स्तोत्र ( १५वां शती ) का प्रमुख है । ब्रतोद्यापन एवं 
ब्रत विधान सम्बन्धी रचनाएं भी इस ब्रुग में 
निर्मित हुई हैं । 


का विकान 
नवमी दाती से हुआ्ला है। नाटकों के विकास की 


संस्कृत-प्राहित्य में रूपको 


€००-१३०० ई० तक स्वर्गाकाल 
नट्ञारक-पुय में लिखे गये 
दाग ज्ञानसूयोदय ( विक्रम 
शवना यणचन्द्र 


उद्धव लें। यह मसत्य ह कि 


११७ 


इन नाटकों में नवीन शैलो या नवीन भावों का 
समावेद्य नहीं हो सका है । 


६. चरित्र या आवारमूलक धार्मिक साहित्य- 

प्रवृत्ति - 

इस प्रवृत्ति के साहित्य-निर्माताश्रों में भट्टारक 
सकलकौति, शुभचन्द्र, सकलभूपणा, ज्ञानभूपण, 
धर्मकीति, मेधावी, सोमकीति, रायमल्ल, नेमिदत्त, 
जिनदास और ज्ञानकीति आ्रादि प्रमुख हैं। इस 
प्रवृत्ति में श्रावकाचार या चारित्रोत्थानक तत्त्वनज्ञान 
सम्बन्धी रचनाएं ग्राती ह। 'रत्तकरण्दड श्रावका- 
चार' के अनुकरण पर अधिकांश रचनाएँ निर्मित 
हुई हैं। पण्डत आदशाधर जैपे स्वतन्त्र-जचिन्तक 
मनीपी भी इस प्रवृत्ति के अनुस रणकर्ता, हैं । इनके 
सागारधर्गामृत श्रौर श्रनगारधर्मामृत इस य्रुग की 
प्रतिनिधि रचनाएं है। श्रनन्‍्य रचनाश्रों में सकल- 
कोति के धर्म-प्रध्नोत्तर थ्रावक्राबार श्रीर मूलाचार 
प्रदीप ( १५वीं शतों ) ब्रह्ममरमिदत का धर्मोपदेश 
पोयूपवर्षी श्वावकाचार (१६वीं शती ) परद्मनन्दी 
का श्रवावकाजारसारोद्धार ( १४वीं शदी ) अ्रम्नदेव 
का प्रतोद्योतन श्रावकाचार (अ्रनुमानतः १४-१ ४५वीं 
शतो) नरेन्द्रमेम का सिद्धान्तससार ( अ्रनुमानतः 
१३-१४वीं शर्तों ) गोविन्द का पुष्पार्थानुशासन 
( १४वों शती ) घुभचद्ध का ग्रध्यात्म तरब्विणी 
ग्रंथ ( १६वों शती ) ज्ञानभूपगा के सिद्धान्तसार, 
परमार्थपदेश और ग्रात्मसम्बोधन ( ११वीं शतों ) 
एदं सोमसन का त्रिवर्णाचार उल्लेझुय हैं । 


१०. समस्यापृत्त्यांत्मक साहित्य-- 

भट्टारक-ब्रुग में ब्वेताम्वर कवियों ने समस्या- 
पूत्ति को लेकर कई सुन्दर काव्य ग्रंथों का प्रणयन 
किया है। कवि मेघविजयगरण ने नपन्ष महा- 
काव्य के प्रथम सर के सम्पूर्ण इलोकों की समस्या- 
पून्ति कर झान्तिनाथ खरित की 
इस काव्य के 


रचना की है। 
प्रथम चरण मे नैपध के प्रथम चरण 
को, द्वितीय चरग को, तृदीय को तृतीय चरण में 
ओर चतुृ््ध में चलुथं रण को नियोजित कर 


प्रथम सर्ग को समाविष्ट कर. दिया है। 
इस काव्य में कवि ने माघ 
काव्य के प्रत्येक छ्लोक का अन्तिम चरण लेकर 
और तीन पाद स्वयं नये रचक्र विजयदेवसूरि के 

रत को निवद्ध कर देवानन्द कात्य का प्रणयन 
किया है । कवि ने माघ के चरणों का नया ही 
काला है । माघ में जहां जहां श्लोक के 
तृतीय और चतृ्थ चरण में यमक 
मस्यापूत्तिकार ने यमक रखकर 
बडी चतुराई से अ्र्थानुसन्धाव किया भट्टारक 
कवियों ने भक्तामर स्तोत्र श्र कल्याण मन्दिर 
स्तोत्र की समस्या पूत्तियां की हैं । 


न 
छठ स्ग हैं। इसी 


श्र्थ॑ नि 
प्रथम, द्रि 


है वहॉ-वर्हाँ 


१, न्याय दशन विपयक प्रवृत्ति-- 

भद्गा रक युग में प्रभेयरत्तमाला और तत्वा्थ- 
सूत्र पर वृत्तियां लिखने के साथ-साथ न्याय झौर 
दर्शन विपयक एकाधथ स्वतन्त्र रचना भी लिखी गई 
है । भदारक परमंभूषणयति का न्‍्यायदीपिका ग्रन्थ 
बहत ही उपयोगी श्रोर सारगशित है। भट्टारक 
प्रभाचनद्र का तत्वार्थरत्नप्रभाकर ( १५ वीं शत्ती ) 
तत्वार्धोध के लिये प्रवेशद्वार है । भट्टारक 
दशभचन्द्र का संध्रयवदनविदारण और काराुूरगर्च्छ 
शुनचन्द्र का परहदशात प्रमागप्रमयानुश्र॒वण जन 
न्याय की सुन्दर रचनाएं हूँ । 


२. सदिता विपयक विविध साहित्य-- 
जैव माहित्य में दो प्रकार के जीवन मूल्य 


हृष्ठि गोवर होते है । प्रथम वे जीवन मृल्य है जो 
भौतिक, सारीरिक सम्पत्ति तथा सुखनोग के त्याग 
ते सम्पन्ध रखते हैं और दूसरे ऐहिक सुखनोग के 
सपनों वो प्रापद करने के लिये नन्व्र-मन्त्र ज्योतिष 
एवं झ्रारादना के उपयोग पर जोर देते हैं । 
पतेज म्दात्मदा जन हद उन्क दोनों प्रकार के 
जंबद-मा- दा समसद्रय प्रस्तुत छझर घस्तिम लक्ष्य 
व्याग था निवुनि जो |. महत्व देती है। विजयप 
जे झआाई नेम्िकाद गा प्रहिस्या तिलक [ आनन्द 


बाबू छोटेलाल जैन स्म्रति ग्न्थ 


समस्तभद्र का केवलज्ञान प्रश्नचूड़ामणि (१३वीं 
शती ) अ्रकलंक देव की अ्रकलंक संहिता (अनुमानतः: 
१५ वीं शतो) माघनन्दि की माधनन्दि संहिता 
(अनुमातत: १३-१४ वीं शती) सिंहनन्दि का ब्रत 
तिथि निर्णय ( १७ वीं शती ) चन्द्रसेन मुनि का 
केवलज्ञान होरा (अनुमानतः १६ वीं शती) भद्र- 
वाहु संहिता ( १५वीं शती ) मल्लिपेण के काम 
चाण्डाली कल्प, ज्वालामालिनी कल्प और भैरव 
पदुमावती कल्प (१३ वीं शती) धर्मदेव का शांतिक 
विधि ग्रन्थ (१५ वीं शती) ऐशय्यपार्य का जिनेन्ध 
कल्याणाम्युदय (वि० सं० १३७६ सिद्धार्थ संवत्सर) 
इस प्रवृत्ति की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। यन्त्र-मन्धरों 
के कई संग्रह भी इस युग के भद्टारकों ने लिखे हैं। 
जैन सिद्धान्त भवन आरा में यन्त्र-मन्त्र संग्रह मन्नत 
अनुष्ठान .एवं मन्त्र समुच्चय प्रभुति कई कई रचनाएं 
उपलब्ध हैं | इन रचनाओं के रचयिताप्रों के सम्बन्ध 

में इतिवत उपलब्ध नहीं है । 


१३. पुराण ओर कथा साहित्य--इस प्रवृत्ति 
का पूर्णा विकास भद्टारकन्युग में हुआ है। श्ुत 
सागर सूरि की पोडशकारण कथा, मुक्तावलि कथा, 


मेम्पंक्तिकथा, लक्षण पंक्ति कथा, मेघमाला, मप्त- 
परमस्थान, रविवार चन्दनपष्ठि, ग्राकाशपंचभी, 


पुप्पांजलि, नि:शल्य सप्तमी, श्रावण द्वादगी., रत्नत्रय 
ग्रादि २३ ब्रत-कथाएं इनके ब्रतकथाकोाप में निवद् 
हैं। श्र्‌तसागर उत्तमश्न णी के कथाकार हैं। इनका 
समय वि० सं० १५००-१५७१५ के मध्य है । कवि 
जिनदास का ब्रत कथा कोप (१५-१६ थीं शती) 
ब्रह्मगेमिदतन का आराधना कथाकीय (१६ वा दशर्ती) 
श्र ललित कीति को नस्दीदव रत्रत कथा, अनलतत्रत 
कथा, सगन्ध दघ्ममी कथा, रत्लत्रय व्रत, कथा ग्रावाश 
पंचवयी कबा, बतकलश का, निर्देधि सप्तमी कली 
लॉब्य विधान कथा, पूरन्दर कथा, 5 मानजरा हवा, 


मद सप्तमी कबा, चतदंशी बधा, देश सलक्षरा ८2 
छत जी 
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समय अनुमानतः विक्रम की १६ वीं झती है। 
गुणचन्द्र की मौनब्रत कथा (१७वीं शतो) सोमकी्ति 
को सप्तव्यसन कथा समुच्चय (१६वीं शती) भी 
इस युग की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। पुराणों में 
केशव सेन का कर्णामृत पुराण (माघ वि० सं० 
१६८८), सकलकीति का पाश्वंनाथ पुराण (१६वीं 
छाती) ब्रह्म कामराज का जयपुराण ( वि० सं०) 
१५६०, घुभचन्द्र का पाण्डव पुराण ( वि० सं० 
१६०८ ) ब्रह्म कृष्णादास का मुनिसुत्रत पुराण 
(१७वीं सदी) शिवराम का अप्टमजिनपुराण संग्रह 
( १७वीं सदी ) बन्द्रकीत्ति के पाश्वेपुराण श्रौर 
ऋषमभपुराण, श्लीभूपषण के पाण्डव पुराण शांतिनाथ 
पुराण हरिवंद् पुराण ( १७वी सदी ) धर्मकीति का 
पद्मपुराण एवं प्ररुणमरिय का श्रजितनाथपुराण 
(६८वीं शती), सुन्दर पोराखिक कृतियाँ हैं । 


१४, टीका टिप्पण विपयक साहित्य-भट्टा- 
रक युग में टीका टिप्पणा विपयक साहित्य प्रवृत्ति 
का पर्याप्त पल्‍लवन हुम्ना है । सहख्रकीति की 
त्रिजोकसार टीका ( १४वीं छाती ) श्राशाधर की 
भूपालचतुविशति टीका और मूलराधना दर्पण 
( ११वीं शती ) सोमदेव की त्रिभगीसार टीका 
( १७वी शतो ) नेमिचन्द्र की द्विसन्धान काव्य की 
पदकौमुदी टं।का (१७वीं सदी) शुभचन्द्र की स्वामि 
कात्तिकेयानुप्रेक्षा संस्कृत टीका ( वि० सं० १६१३ ) 
झ्रौर पाश्वेनाथ काव्य पंजिका, योगदेव की सुखबोध 
वृत्ति ( १७वीं सदी ) ज्ञानभूपण श्रौर सुमतिकीति 
को कर्मंकाण्ड टीका (१५ वीं शती) ज्ञान भूषण की 
नेमि निर्वाण पंजिका (१६वीं शती) कमल कत्ति की 
तत्त्वतसार टोका (१६वीं सदी) श्रीदेव की यशोधर 
काव्य पंजिका ( १५वीं सदी ) काप्ठान्वयी प्रभाचन्द्र 
वी तत्त्वार्थरल प्रभाकर टोका (१५वीं सदी ) 
परष्चित प्रभाचरद्र की पंचास्तिकाय प्रदंप और 
द्रव्यसंग्रह-इृक्ति एवं तोड़ानगर के राजा मानसिह 


के मंत्री वादिराब की वास्भदालंकार अवचूरि 


क०-_>>०> के 
ट्रर 


११६ 


कविचन्द्रिका ( वि० सं० १४२६ ) प्रसिद्ध टीका 
रचनाएं हैं। श्र्‌तसागर सूरि ने इस युग में यशस्तिलक 
चन्द्रिका, तत्त्वार्थवृत्ति, जिनसहस्रनाम टीका, महा- 
भिषेक टीका, पट्पाहुड टीका, सिद्धभक्ति टीका, 
सिद्धचक्र ष्ट टीका और तत्वत्रय प्रकाशिका ये आठ 
प्रसिद्ध टीकाएं लिखी हैं । धर्मशमाम्युदय श्रौर 
चन्द्रप्रभभरित पर टिप्पण भी इस युग में लिखे 
गये है। 
१५. कोष, छन्द ओर अलझ्कार-- 

अलंकार, छुन्द और कोष श्रादि विपयों पर 
इस युग में श्रल्प रचनाएं ही प्रस्तुत हुई हैं । श्रीधर 
का विश्वलोचन कोष (१६ वीं शतो) कोष विषयक 
उत्तम रचना है। यह अपने विषय में श्रमर कोष 
और मेदिनी से भी उत्तम एवं बहुमुल्य कृति मानी 
जा सकती है। अलंकार श्रन्थ में विजयकीर्ति के 
शिष्य विजयवर्णी की श॑गाराणंव चन्द्रिका (अनु- 
मानतः १३-१४ वीं शती) श्रमृतनन्दि का अलंकार 
सग्रह ( १३ वीं शत्ती ), श्रजितसेन का श्रलंकार 
चिन्तामणि ग्रन्थ (१४ वीं शत्ती ), श्रभिनव बध्म्भट 
का काव्यनुशासन (१४ वीं शी) एवं भावदेव 
का काव्यालंकार सार ( १५ वीं छाती ) श्रेष्ठ 
श्र॒लंकार रचनाएं हैं | छन्द विषय पर वाग्भट की 
एक रचना छन्दोष्नुशासन नाम की उपलब्ध है। 
यह रचना काश्यानुशासन के पूर्व में ही लिखी गई 
है। इस छन्द ग्रन्थ में संज्ञाध्याय, समवृत्तारुप, 
श्रवेसमवृत्त,र्य, मात्रासमक और मात्राछुन्दक ये 
पांच श्रध्याय हैं। मंगलाचरण में लिखा है:--- 

विभु नामेयमानम्य छन्‍्दसामनुशासनम्‌ । 

श्री मन्‍्तेमिका रस्पात्मजो5हं वच्मि वाग्भट: । 

इस प्रकार भट्टारक-युग में विभिन्न साहित्यिक 
प्रवृत्तियों का विकास होता रहा | ग्रन्थ बाहुल्‍य की 
दृष्टि से तो इस युग का महत्व है ही, पर विविध 
विपयक रचनाओं की हृष्टि से भी इस युग का कम 
महत्व नहीं । 
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अप्टादश पुराणपु, व्यासस्य चचनद्वयम्‌ | 
परोपकार: पुए्याय, पापाय परपीड़नम ॥ 


कही हैं। परोपकार से पुण्य होता है श्रौर दूसरों को कप्ट 
देने से पाप होता है । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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पंचकल्याणक तिथियां और नत्तत्र 


श्री मित्रःपचंद्रजी कटारिया, केकड़ी 


त थंकरों की पंचकल्याणकतिथियां लम्बे 
अरसे से गड़बड़ में चली थ्रा रहो हैं। 

इस तिथियों की उपलब्धि के खास स्थान पूजापाठ 
के ग्रंथ हैं । किस्पु संस्कृत में लिखी चौवसंतीर्थकरों 
को--पूजायें तो प्रचलित हूँ नहीं, हिन्दी पद्चों में रचो 
भाषापूजाओशों का ही इस समय अ्रधिक प्रचार है। 
इन भाषापुजाओं में उल्लिखित कई पंचकत्याणक- 
तिथियें आपस में एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। यह 
तो निश्चित है कि भाषापूजाओ्रों में दो हुई तिथियों 
के आ्राधार कोई प्राच)न संस्कृतप्राकृत के ग्रंथ रहे 
हैं । इसलिए हम भी प्रकृतविषय में भाषापूजाश्रों को 
एक तरफ रखकर इस सम्बन्ध के श्रन्य प्रार्चन 
संस्कृतप्राकृत के ग्रंथों पर विच्वार करना उचित 
समभते हैं । 

हमारो जानकारी में इन तिथियों के प्राचीत 
उल्लेख त्िलोकप्रज्ञप्ति, हरिवंशपुराण श्र उत्तर 
पुराण इन ३ ग्रंथों में मिलते हूँ । किन्त तीनों ही 
ग्रथों को कई तिथियें भी आपस में मिलती नईः £ । 
इनमें से जिलोकप्रनप्ति और हरिवंधपुराग में सिर 
चार ही कल्याणकों की तिथियां दी 2, गर्मझन्ब- 
ण॒क की तिथियों का कोई उल्लेख द्वी नहों £।|< 
जाने इसका क्या कारण है। पर हस्विंस:स 
ऐसा भी है कि-उसके ६०वें पर्व में छड्मांदि #५++ 
के अनेक ज्ञातव्य विपयों का विवरण डिएः 2222 
तो सरंकल्याणक की तिश्रियों का छह >::> _> 


॥३ 


है। ढिन्तु इसी प्रथ में जहां ऋषर्ड८ इलिलडन 


वेशिनाथ और महावीर इन 


सारप्र जा लिखा छः च्रह्ां टच 
सर ।लखा हू वहां इनकी 





उसमें गर्भकह्याणुक की तिथियें न होने से 2 में 
नहीं हैं । इस संभावना की पुष्टि इस 
कि इसही हरिवंशपुराण पर्व १६ में 


'हैं। बश्ा--- 


"पर्व ६० में-- 


मम 
ट 


'मुनिसुंत्रत के; कल्याणक तिथियों से 


दीक्षाति्रि-वैद्याखसद [7८ 


ज्ञामतिथि-फागरादद 


को 


गाद्द ६ 


मोक्षतिथि-फागणादद : 


जन्मतिधि-आरोजरद 2०४ (१४४४५, पर 
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सही मानी जावे और कोन नहीं। इसके लिये 
और नहीं तो भी यह तो अ्रवद्य विचारणीय है कि 
उस तिथि के साथ जो नक्षत्र लिखा है वह उस 
तिथि से मेल खाता है या नहीं । प्रगर मेल नह 

खाता है तो अवश्य ही या तो वह तिथि गलत है 
या बह नक्षत्र गलत है। इसमें कोई संदेह नहीं । 
वयोंकि ज्योतिपशास्त्र का यह नियम है कि हर 
मास को पूणिमा या उसके अगले पिछले दिन में 


उस मास का नाम वाला नक्षत्र जरूर आता है । 
जैसे चंत्र मास की पूशिमा या उसके श्रगले पिछले 


नग्न 
*ं4 


ने में चित्रा नक्षत्र आवेगा | बैशाख को पूरिमा 
गे विद्याखा नक्षत्र आ्रावेगा। ज्येप्ठा की पूणिमा 
यो ज्येप्ठा नक्षत्र आवेगा । इत्यादि वास्तव में 
मास्तो के नाम ही मासांत में श्राने वाले नक्षत्रों के 
कारण पड़े हैं। जिस पूणिमा को जो नक्षत्र हे 
उसके प्रागे के नक्षत्र जिस क्रम से उनके नाम हैं । 
उसी क्रम मे अगली प्रत्येक तिथि में प्रायः प्रत्येक 
नक्षत्र नंवर बार भ्राता जवेगा । जैसे चैत्र सुद १५ 
को चित्रा नक्षत्र हैं तो बेशाख बुद १० को या 
उसके अगले थि 


हे 


के 


छले दिन में चित्रा के बाद का 
(«या नक्षत्र दतलिपा प्रावेगा । इस हिसाव से 
सदा ही तिथियों के साथ किन्ही निश्चित नक्षत्रों 
पा सम्बन्ध पाया जा सकेगा । हो कभी कमी एक 
या दा नक्षय्रों छा दयागा पीछा भी हो सकता है । 
के लिए बाई सा भी नया परागा किसी भी 

देग ॥ इसे गगाना 
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बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


नक्षत्र दिये गये हैँ | गर्भ कल्याणक के तिथि नक्षत्र 
नहीं लिखे हैं । इस ग्रथ में लिखी तिथियों के साथ 
जब हम इसमें लिले नक्षत्रों का मिलान करते हैं तो 
अनेक जगह तिथियों के साथ नक्षत्र नहीं मिलते 
हैं । नमूने के तौर पर नीचे की तालिका देखिये-- 
जनन्‍स कल्याणुक-- 

संभवनाथ-मगसर सुद १४ ज्येष्ठा | सुमतिनाथ 
श्रावण सुद ११ मघा। 


दीक्षा कल्याणक -- 

धर्मनाथ-भादवासुद १३ पुष्य | पुष्पदंत-पोस 
धुद ११ अनुराधा । 
ज्ञानकल्याणक-- 

सुमतिनाथ-पोस सुद १५ हस्त ।  विमलनाथ- 
पोस युद १० उत्तरापाढ़ । 
मोक्ष कल्याणक-- 

विमलनाथ-श्रसाढ सुद ८ पूर्वभाद्रपद । मह्लि- 
नाथ-फागण बुद ५ भरणी । 


त्रिलोक प्रज्नप्ति ,में इनके श्रल्नावा और भी 
तिथि नक्षत्र श्रनमेल हैं। जिन्हें लेख विस्तार थे 
भय से यहां हम लिखना नहीं चाहते । उबते 
विधियों के साथ उक्त नक्षत्रों की संगति क्रिसी भी 
रह नहीं बैठ सकती है। श्रत: त्रिज्ोक प्रश्नप्ति की 
ये तिथियां और नक्षत्र परस्पर श्रवश्य ही गतत हैं 
इममें कोई सन्देह नहीं है। ब्रिलोक प्रज्ञव्नि वी 
निशियों के गलत होने में एक दूसरा हेतु भी है । 
वह यह है कि त्रिलोक प्रज्ञप्ति में श्री मसत्लिताव 
स्वामी दा दीक्षा लिये बाद छदमस्थ काल ६ दिन 
व बताया है। श्रर्थात्‌ दीक्षा लिये बाद ६ दिन में 
उनको केवल ज्ञान हुआ है। किन्‍त ठगी ब्रिलोड 
प्रभध्ति में मह्लिनाथ की दीक्षातिथि मगसरसद १३१ 
देते गौर ठवल ज्ञान तिथि फागग ब्रद 
लियी है। दोनों में भ्रन्तर टाई लि फो 
है उबदि अन्तर पड़ना चाहिए ६ हि 
। तरह उनमें लिया सन्य भी हद 


बाग्म ब्र 


। 


प्र 


पदनवी निधथियों के थे 


4 
है| 
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इझल्याणक कनल्‍लनऊ, 


पंचकऋत्याणक पा 


खाता है। त्रिलोक प्रशप्ति जैसे प्रादीन प्रश्न का 





इस प्रकार कंग पूर्वापर विरोध कथन अठझ्य हे 
चिन्तनीय है । 

इसी तरह हरिवंश पुराण में उल्लिखित 
तिथिनक्षत्र भी कहीं कहीं अनमेल रहते हैं। जिनका 


विवरण लेखबृद्धि के भय से यहां छोड़ा जाता है ! 
हरिवंशपुराण में जन्म और मोक्ष इन दो कल्पाणक्ों 
के ही नक्षत्र दिये हेँ। शेष कल्पाणकों के 
शायद इसलिये नहीं दिये कि उनके नक्नत्र जी दे हैं| 
हैं जो जन्म के हैं। कल्याणकों के 
प्रनाधास ही कुछ ऐसा योग बनगया है 
प्रत्येक तीर्थंकर के पांचों कल्याणुक एक 
होगये हैं। जेसे ऋपभदेव के सभी ऋल्यागन 
उत्तरापाढ में हुये हैं। अजितनाथ के सभी रोद्चिए 


द्व 





हु 
4 


में हुये हैं इत्यादि । कहीं कुछ मामूली फर्क न हे 
जिसका विवरण लेख के श्रस्त में दिये. नक्ये थे कान 


कर सकते हैं । 


जब हम आचार्य गुणभद्रकृत उत्तर पुराण में 


लिसे तिथि नक्षत्रों में मेल की जांच करते हैं तो 
उन्हें हम एक दम सही पाते हैं। यहां तिथ्ियों के 


साथ जो नक्षत्र दिये गये हैं थे ज्योत्तिप सिद्धांत को 
गराना के अनुसार चरावर वेठते चले जाते हैं। 
वाह कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता है। ये मास पक्ष- 
तेथिया इतनी प्रामास्षिक हूँ कि पं० आशाधर जो 

इन्हीं को अपनाई है। ग्राशाधर जीने एक 
कत्याएणमाला नामक पुस्तिका निर्माण की है जो 
सिर्फ ६५ इलोक प्रमाण है। वह माशिक चन्द्र 
न्वमाला के ' सिद्धांससारादिसंग्रह" के साथ छी 
है । उसदग श्रत्तिम पच्च यह है-- 


जब 


हर 


580 





इसमे निश्चय ही यह पं० ग्राशाथर की कृति 
है । इसमें प्राशाचर ने पंचकल्याशकों की जो मास 
पहष-तिध्ियाँ दी है. वे सच उत्तरपुराण के अनुसार 
छत ८ पड 2 सूची सह की है कि 


वबग्गंन मास-पश्ष 


नल चाल ना इडखाडिडि-ा-ा- उ_े अंडर 
हु 


०... ३०७००. 


हा कहीं २ इत्याशाराता पार 
पुराण की तिथियों में भी दृद्टा 


४:27 
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होती है। उत्त पर 
समुचित है । 
प्रकार है-- 
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ज3परपुराण में मल्लिलाथ का 


है वहां भी पोस 


79: हर 
म्द्दा 


: दीक्षा से ६ दिन बाद पोस बुद २ को इन्हें 
केवल जान हुश्ना यह सिद्ध होता हैं देखो उत्तरपुराण 
9 


संगति पूर्वक ठीक अ्रर्थ नहों देकर-जन्म की तरह ही 
ग्र्थात्‌ मगर सुदी ११ अर्थ कर दिया है 
दोनो इलोक युग्म हैं उनका अर्थ यह होना चाहिए 
कि जन्म की तरह के ही दिनादि (मगसर सुदी ११) 
में छाद्मस्थ्य काल के ६ दिन बातने पर अर्थात्‌ पोष 


बृदी ? को केवल ज्ञान हुग्ना । 


रहा पार््वताथ के ज्ञान कल्याण को तिथि 
में ग्रन्तर सो यहां भी मुद्रित उत्तरपुराण के पर्व 
७३ घ्लोक १४८४ में उल्लिखित चेत्त बुदी १४ की 
मिति वाला “चतुर्ददयां” पाठ अशुद्ध है इस तिथि 
हे; साथ विद्याखा नक्षत्र का मेल बैठता नहीं है इस 
वास्ते पाठ भी “चतुर्थ्या व चाहिए ! चंत बुदी 
८४ को विद्याय्रा नक्षत्र की संगति भी भली प्रकार 
बट जाती हैं । पाय्वताथ के सभी वबाल्यागक 
विशासा नछन में हुए है श्रतः इनके ज्ञान कल्याणक 
मे भी जो विध्ासा बताया है। वह ठीक है उसका 
मेल सौध के साथ ही बेठता है १४ के साथ नहीं 
प्रत: चत घबूदी १४ ही ज्ञानकल्यागाक की तिथि है। 


० 


उसर पूराणश की तिश्ियों में जो मामूली फर्क था 
यह भी रफा होहर दोनो ग्रथों को सब्र ही तिथियां 
जाती हैं। झंद्वित उत्तर 
पुराण में सनवनाथ की दाक्षा की तिथि और मुनि- 


कक का 
$ 


४ 2, 2 
पमल गत जन्म ताथ वा उल्जय नहा ८ एसा हस्त- 
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किन्तु . 


बाबू छोटेलाल जेन स्मृति ग्रन्थ 


तिथि नहों लिखी है | अ्रव रही मुनिसुत्रत की जन्म- 
तिथि की वात सो ३, ५, १८, २४ इन चार तीर्थ- 
करों को छोड़कर वाको के तीर्थकरों की अपनी 
अपनी तप की जो तिथि हैं वही जन्म की तिथि है 
इस तरह मुनिसुत्रत की जो तप की तिथि वैशाख 
बुदी १० दी है वहो जन्म तिथि हो जातो है इसलिए 


उसे अलग से नहीं दिया है। 


इस प्रकार अशुद्ध पाठों की वजह से जो उत्तर- 
पुराण्य की कुछ तिथियों में गड़वड़ पड़ी हुईं थी वे 
बुद्ध तो करली गईं किन्तु फिर भी एक चीज का 
हल होना वाकी रह गया कि उत्तर पुराण की 
कुछ एक तिथियों की संगति उनके साथ में लिखे 
नक्षत्रों स नहीं वेठती है। नोचे हम उसी पर 
विवेचन करते हैं :--- 


(१) अभ्रनाथ के सब कल्याणाक रेवती नक्षत्र 
में हुए हैं किन्तु ज्ञानपीठ से प्रकाशित उत्तर पुराण 
पर्व ६५ इलोक २१--“मार्म॑ज्षीर्प सिते पक्षे पृष्प- 
योगे चतुदंश!, अर्थात्‌ श्ररनाथ का जन्म मगयार 
सुदी १४ पुष्य नक्षत्र में लिखा है यहां तिथि के 
साथ नक्षत्र का मेल बैठता नहीं। है श्रतः यह पाठ 
अयुद्ध है युद्ध पाठ 'पृष्ययोगे! के स्थान में पूष- 
योगे होता चाहिए तब उसका ट्र्थ रेबती नक्षत्र 
होता हे वर्योकि रिबती' का स्वामी देव 'पृपरा” माना 
गया है। पुष्पदत क्त अ्रपन्नण महापुराग भाग २ 
पृ० ३०८ पर भी “पूस जोड़ चठ दह मद बरागरि 
पाठ दिया है और टिप्पगी में ली “पृ जोड़ का 
ग्र्थ “रबती' नन्षत्र ही क्रिया हे । 


यहां यह बाल ध्यान में रखते को है कि. उतर 
गागा में सभी तंथकररों के जन्म कंव्यायो के 
क्षत्र बताते हए नक्षत्र बा नाम ने लिखकर उसके 


स्थाम, देव वा नाम 2 लिया गया | । 


-)। ध्प्टो 


मदर 
उअ5्याश!ऊझ हा खनला 


> ५ 2 ग 
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कक, मं डनः अपर के बान्‍न्यकके बट उठा डा >आ आा 
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पंचकल्याणक तिथियाँ ओर नक्षत्र 


यहां भी तिथि के साथ नक्षत्र का मेल 
बनता नहीं है श्रतः यह पाठ अशुद्ध है। शुद्ध पाठ 
“ग्रापाढेडिवनी योगे! होना चाहिए श्रर्थात्‌ 'स्वाति, 
की जगह अ्छ्विनी होना चाहिए। झापाढ वद १० 
के साथ अध्विनी की संगति बैठ जातो है। यहां 
यह शंका नहों करनी चाहिए कि ग्रंथकार ने 
जन्म नक्षत्रों में तो नक्षत्र के स्वामी देव के नाम 
दिये है फिर यहां अ्श्वनी नक्षत्र ताम कंसे दिया 
इसका उत्तर यह है कि प्रश्विनी नक्षत्र के स्वामी 
देव का नाम भी अ्रश्विनी ही है । 


(३) विमलनाथ का मोक्ष पर्व ५६ श्लो० 
५५ में “प्रापाबस्थोत्तरापाढे” श्र्थात्‌ श्रपाढ बुदी ८ 
उत्तरापाढ में लिखा है किन्तु शुद्ध पाठ आपाढ- 
स्पोत्तरा भाद्रे होना चाहिए' क्योंकि गश्राषाढ बुदी 
८ को उत्तर भाद्रपद ही पड़ता है और यही नक्षत्र, 
विमलनाथ के ग्रन्य सब कल्याणुकों में है । 


(४) वासुपृज्य के सव कल्याणक शतभिषा 
नक्षत्र में हुए हैं. किन्तु मुद्रित उत्तर पुराण में इनकी 


दीक्षा तिथि फागुण बुदी १४ ज्ञानतिथि माघसुदी - 


२ श्रौर मोक्ष तिथि भादवा सुदी १५ की लिखी है 
और तीनों का नक्षत्र विशाखा लिखा है लेकिन इन 
तीनों तिथियों के साथ विशाखा की संगति किसी 


तरह वैठती नहीं है, 'शतभिपा' के साथ बैठता है. 


यहां भी पाठ की अशुद्धि ही जान पड़ती है। तीनों 
पाठों (में विशाखा वाक्य अशद्युद्ध ही जान पड़ती है 
तीनों पाठों में विद्याखा, वाक्य अशुद्ध है उसके स्थान 
में शुद्ध वावय 'मनिपका' अयवा “भिपाका' होना 
चाहिए | शतनिषा के आगे का प्रत्यय लगाने से 
शत 'निपका या शत “भिपाका' रूप बनता है--- 


डिनसदाग संक्षिप्त नाम भिपका या भिपाका होता है 
जैसे सत्यनामा का नामा, यह संक्षिप्त नाम होता 
। प्रंघदगर गुणनद्र ने भी यहां “घतशिपाका” 


दावय दा संक्षिप्त नाम “निपाका” का प्रयोग 


2 


॥| 


ह] 


2 
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या है। प्रतिलिपि करने वालों ने भिषाक्ता प्रयोग 


| ४ 


हट 


विशाखा बना डाला हैं। 


१२४ 


इस तरह की गलतियां अन्य कई हस्तलिखित 
ग्रंथों में भी देखने को मिलती हैं ॥ ओर शुद्ध पाठ 
को ग्रशुद्ध बना दिया जाता है। इसका एक उदा- 
हरण इस लेख में ऊपर भी बताया गया है कि 
“ग्राषादे*श्विनी योगे' यह्‌ शुद्ध पाठ था जिसका 
“ग्रापाढे स्वातियोगे” ऐसा अशुद्ध बना दिया गया 
है। यह हम इस लेख में ऊपर लिख चुके हैं कि 
प्रायः प्रत्येक तं.र्थकर के अपने-अपने पांचों कल्याशक 
ग्रधिकतर एक ही नक्षत्र में हुए हैं। इस भ्रपेक्षा से 
भी वासुपृज्य के गर्भजन्म की तरह शेप तीन 
कुल्याणक भी शतश्रिपा में ही होने चाहिए । 


एक ही नक्षत्र में प्रत्येक तं.्थकर के प्रायः 
पांचकल्याणक होने के सम्बन्ध में इतना और समझ 
लेना चाहिए कि उत्तरपुराण में कहीं २ उस 
नक्षेत्र के स्थान में उसके पास वाले नक्षत्र का नाम 
दिया है। जैसे श्रयांसनाथ के चार कल्याणक श्रवण 
नक्षत्र में श्रौर मोक्ष उनका घनिष्ठा में लिखा है। 
पाइ्वंतराथ के चार कल्याणुक विशाखा में श्रीर जन्म 
उनका अनिलयोग में लिखा है। श्रनिल कहिये 
पवनदेव यह्‌ स्वाति नक्षत्र का स्वामी माना जाता 
है। ग्रतः यहां भ्रनिल का भ्रर्थ स्वाति नक्षत्र होता 
है। चन्द्रप्रभ के तेन कल्याणक अनुराधा में और 
जन्म उनका दक्रयोग में लिखा है। शक्र का अर इंद्र 
यह ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामों देव माना जाता है। 


अतः यहां शक्र का अर्थ ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। 


मोक्ष भी इनका ज्येष्ठ में ही लिखा है। पुष्पदंत 
के चार कल्याणक मूलनक्षत्र में और जन्म इनका 
जैत्र योग में लिखा है। जैत्र का श्र्थ इंद्र यह ज्येष्ठा 


का स्वामी माना जाता है । अतः यहां जैत्र का श्र्थ 


ज्येष्ठा नक्षत्र होता है इत्यादि | इस प्रकार कल्याणकों 
के एक समान नक्षत्रों के साथ उनके समोप का 
नक्षत्र का नाम कहीं किसी कल्याणकों में दिये जाने 
का तात्पयं यही समकना चाहिए कि उस तिथि को 
वे दोनों ही नक्षत्र क्रम से भुगत रहें थे। आप पंचांग 
उठाकर देखिए तो आपको बहुत वार एक ही तिश्रि 
में ऋ्रमार दो नक्षत्रों के अंश भुगतते नजर आयेंगे । हक 


के 
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बल्कि कभी २ तो एफ ही तिथि में दो नक्षत्रों के 

तनन्‍ह तीन नक्षत्र 
भ्रगतते मिलेंगे। इसलियेब्समीप के नक्षत्र का नाम 
होने मे उसे भी एक तरह से अन्य समान नक्षत्र के 


प्न्‍्तगंत ही गिनना चाहिए पत्र एक ही नक्षत्र में 


प्र शोर पूरा एक नक्षत्र इस 


ः पांचों कल्य,गाक होते में इसे अपवाद कथन नहीं 
समनाना चाहिए । 


इस प्रकार उत्तरपुराण की सब तिथियों और 
उनके साथ लिखे हुये नक्षत्रों की संगति भी अच्छो 
मरह में बैठ जाती है । यहां में यह भी सूचित किये 
देता हैं कि कबि पुष्पदंतकृत श्रपश्न ण महापुराण में 
भा कल्पाणकों के तिथि नक्षत्र उत्तरपुराण के 
प्रमुमार ही लिसे हैं। पं० आाशावरजी के सामने 
त्रिनोक प्रज्नप्ति श्रौर हरिवंशपुराण के मौजूद होते 
हुए भी उन्होंने स्व॒रचित कल्याणमाला में इन दोनों 
प्रन्थों की तिथियों वे उपेक्षा करके एक उत्तरपुराण 
की कल्य गाकतिधियों को स्थान दिया है। इससे 
उन्रपुराण की निथियों की प्रामाणिकता पर गहरा 


प्रकाश पहता हैं । 


। 


्ञड। 


इस सारे ऊहापोह का फतितार्थ यही है कि- 
उत्तरपुराण झी शुद्धतिथियां वे ही हैं जो पं० 


ग्रागापरजी ने व्यागामाला मे लिखों हैं । और कवि 


चाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


पुप्पदंत्तकृत ग्रपश्रश महापुराण में जो तिथि नक्षप्न 
सिसे हैं वे भी सब उत्तरपुराण .के अनुसार लिखे 
हैं । यहां लिखी तिथियां भी कल्यारणामाला से मिलती 
हैं। ये पुप्पदंव गुणभद्वाचार्य से ब.रीव १७५ वर्ष 
बाद ही हुए हैं। इस तरह उत्तरपुराण; श्रपश्रश 

हापुराण और कल्याणामाला इन तीनों की तिथियें 
एक समान मिल जाने से तथा नक्षत्रों की संगति 
उनके साथ लिखों तिथियों के साथ बैठ जाने से 
तिथिवपयक गड़बड़ जो लम्बे अरसे से हमारे यहां 
चली ग्रा रही थी वह श्रब समाप्त हो गई है । अतः 
ग्रव हमको हमारी पूजापाठ की पुस्तकों की तिथियों 
को इसी माफिक्र शुद्ध करके काम में लेनी चाहिए। 


इसके अलावा मूल ग्रथ में शुद्ध पाठ होने पर 
भी अनुवादकों ने करों कहीं गलत मास-तिथि नक्षत्र 
लिख दिये हैं ग्रतः सहुलिवत के लिए पंचकल्याणक 
तिथियों का शुद्ध नकशा भी हम साथ में दिये देते 
हैं । इस विषय में एक विश्येप ज्ञातव्य बात यह 
है कि--महापुराण कार दक्षिणी होते हुए भी 
उन्होंने पंचकल्याणक तिथियां दक्षिणी पद्धति से 
नहीं देकर सभी उत्तरी पद्धति से ही दी हैं क्योंकि 
तभी तं,थेंकरों के पांचों कल्याणक उत्तर प्रान्त में 
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ही हुए है । 








कोई भी दुखी मनुष्य घृणा के योग्य नद्दीं हो सकता चाहे बह 


कितना भी हीन क्यों न हो ? 


समय का जादूगर कमी कभी आश्चर्यजनक करिट्मे दिखाता दे । 


के शी डक 
के न्कृ 
० >>» 


| झपन ज्ञात 


८4% 


हा 


यु 


किसी निश्चित लक्ष्य को जीवन समर्पित कर देने बाले कर्मबीर 
प्‌ ने 
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से अनका बालदात दन पड़ते हे | 


हक]! ्च्द्र शा छपी हु 
आावीबना का शाबयरा से 


न्‍सशनन-न--ंन-मनननमममनमभन-मन--मानन-मक++ न 


श्री पंच कल्याणक शुद्ध तिथि और नक्षत्र----ण 





तीथेकर 
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३ संभवनाथ 
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त्5 क्ता -55 3. ऊू ऊ्फ़ा #£ ना बवाल कया 

25 छांदा सतत 35८ मे पृणा हांता बागात कियि 

है शोर किखा # कि जिस समय राष्ट्रकूट राजा 
जि दााडड न्याग बज ओर ट श्क्जा £ः प्रगज 

ऊगतु गे राज्य स्याग चुके थ शार गाजावराज 

हाहुगगाय जा 


के थे इसे पूर्ण किया | * श्री ज्योति 
ग्र्म्व करके लिखा दे कि 
आस्‍ितल गे श्याउइतल+- विवध मे चशायाम्ई >> पाठ झ््क्क्द्रा 
प्रयास्य मे स्वम्यवः व्िक्कम सायाम्ड ठ 6&अनत- 


एवं यह विक्रम सवत्‌ होना खाहिए | ग्रतएवं उन्होंने 


हे ;मी दी है । भाग्य से ज्योतिप के 
ग्रनुसार दोनों ही लिथियों की गगाना लगभग एक 


सी है। लेकिन राजन॑तिक स्थि विखार करें 
तो प्रदाट होगा छि यह तिथि विक्रमी के स्थान पर 
शा संबत्‌ ही हीना चाहिए | इसका मुख्य आधार 
यह हे कि विक्रमी संवतत का प्रचलन इतना प्राचीन 
नहीं है । इसके पूर्व इस संबत्‌ का नाम कृत और 
मालव संबत्‌ मिलता दूँ ॥ विक्रमी संवत्‌ का 
प्राचीननम लेख ८६८ या पोलपुर से चंद महासेन 
दंगे मिला है। लेकिन इसका प्रतलन उत्तरी भारत 

रहा है । गुजरात और दक्षिगभारत में 
लिसे गये ताम्रपत्रो में बक संवत्‌ या 
तू मिलता है। टसभे उल्लगित जगत कर ग्‌ 


गौर बोहगराय पग्रमोतवर्ष । अगर विन्वमी संबत्‌ 
८घड्८ मानत है तो यह तिथि १६।:०।३८० ई० 
ही ग्ाती #। दस समथ गोविन्दगाज दा पिता 


बावू छोटेलाल जन स्मृति अन्थ 


न्रव निरुषम भो झासक नहीं हग्रा था। इसके 
ग्रतिरित्कत हरिवंशपुराण 


५ 


में वीरसेनाचार्य का 
उल्लेख है लेकिन उनकी इस धवला टीका का 
उल्लेख नहीं है। स्मरण रहे कि इस ग्रंथ में 
समन्‍्तभद्र देवनन्दि महासन आदि आचार्यों के ग्रंथों 
का स्पष्टतः उल्लेख है | अतएवं यह घटना वि० सं० 
७०५ के पश्चात्‌ ही हुईं है 


|] 


जयबवला के ग्रन्त में लम्बी प्रशस्ति दी हुई 
। इससे ज्ञात होता हैं कि वीरसेनाचार्य की इस 
अपूर्ण कृति को जिनसेनावाय॑ ने पूर्णां किया था। 
यह टोका झक संवत्‌ ७५६ में महाराजा अ्रमोधवप 
के शासन काल में पूर्णा की गई थी | 
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जन 


बरहचचित हरिवंश पुराग की प्रशम्ति के 
ग्रनुसार » छक्र सं० ७०४ में जब दक्षिग में राजा 
वल्लभ, उनरदिया में इच्धायुद्ध, पूर्व में बत्मराज 
ग्रौर सोसमंद्रल में जयवराह हाज्य करने थे तय 
बढवागा मामक ग्राम में उन्ह ग्रंथ पूर्णा हुमा था। 
झक्र संबत्‌ ७०५ की राजनैतिक स्थिति बड़ी उल्तेस- 
नीय है। दक्षिग के राप्ट्रवूट राजा का जो उल्लेरा 
है. वह संभवत: ध्रुव निव्णम है। गोविन्द [| बन 
उपाधि भी “बत्लमराज' थी। इसी प्रकार श्रवग- 
बेलगोला के लेख नं० २४ में स्तम्भ के पिला 
ध्रुव निरपरम की नी उपाधि बल्लनगज है । 


७० 


जन प्रंथों में 


गोविन्दराज का झारानकाल अल्यकालीन हू ग्रोर 
शक सं० ७०१ के घूलिया के दानपत्र के पच्चात 
उसका कोई लेख नहों मिला हे ब्रतएव वह श्र॒व 
निम्पम के लिये ही थोक है । उत्तर में इन्रायुध का 
उल्लेख है। यह भण्डी वंशी राजा इस्रायुध £ । 
पलीट, भण्डारकर प्रभति विद्वानों ने भी इसे शक 
माना: है। कुछ इसे गोविन्दराज तं के भाई 
इन्द्रमेन मानते हैं जो उस समप्र राष्ट्रटूटो की झ्रोर 
से गुजरात में प्रणामक था 

नहीं। प्रथस्ति म॑ तो स्पष्टतः 
ग्रताएव इस प्रकार के तोइ मोद करने के स्थान 
पर इसे इन्द्रायुध ही माना जाना ठीक है । पर्व मे 
वत्मराज का उल्लेख है । शक्त सं० 3०० में लिखी 


घाट द्व 


इन्द्रायल 


७१) 


गई कुबवलयमाला में इस राजा को जालोर वा! ! 
शासक माना है। गवत्ति प्रतिहार हाजाग्रो के 
शासन में संभवत: दंनिदर्ग के सझामन बाल में 


हीथी। 

१३. ग्राचार्य जिनसेन जो 
वर्ता थे अ्मोघवर्ष के गरू के नाम से विश्थवात 7 । 
उत्तरप्राण की प्रशस्ति में स्पप्यतः वर्णित 


ह 


ब्रादियुराग के 


छ्ट बिक 
गाषप्ट्रकूटे 


> 
जच्खि 


इतिहास ग 


बह जितसेनायार्य के सरग्भकमलों मे 
कर ब्पते को पव्रिन मानता था। | इसकी बनाई 
हुई प्रइ्नोच्र सत्वमाला नामक एक छोटी सी पुरतक 
मिली है । इसके प्रार्भ में “'प्रशिपत्य बद्ध मान" 
बह ह। सद्यपि सह विवादारपद ४ कि ग्रमोषनर्प 
जैन धर्म का पूर्णा प्रनुसागी था ग्रशवा नहों फिन्मु 
यह सत्य ही कि वह जेने श्रम की ग्रोर बहत 
ग्राक्ट था । इसी के घासन काल में लिगो महाबीरा- 
सार्य को गागातसार संग्रह नामक पुस्तक में ग्रमोघ- 
उससे गमस्त 


मस्तक ग्गय 


श्र 


वर्म के सम्बन्य में लिया हे कि 
प्राग्यियों को प्रसन्न करने के लिये बहन! काम 
था जिगकी सिलवृत्ति रूप प्रग्ति में परापदार्म 
हो गया था। अतायज ज्ञान होता हू किय 
धामिए प्रति का था। इसमें स्पटस; 
जनतपर्मशिलस्थी वशित किया है । राष्ट्रकूट 
लिलालेसों में ज्ञान होता हे कि अम्ोघवर्ण कई बार 
राज्य छोडफगर एकल का जीवन व्यतील करता 
था ग्रोर राज्य युवराज को सोप देसा था। सॉजान 
वे. दानपत्र के ब्लोड़ 23 थे अस्यदान पण्ों में डगका 
उनपेय हट ।4. प्रस्नातरसतनमाला में 


किया 
नाम 


ब्रट्टत हा 


शाएयटरन 


६. एजंशाबएग0३-॥008-४०] [४ ?. 99 -4 96 


१०, डा० गलावचन्द चौधरी- हिल्दी ब्रा 
११ सगकाले बोलोगो वीरसाग सक्ताद सात 
एक दिन शुर्शहि रहया बअवरणत देखाए । 
पर भई भिरुहि भेगोपगा इयणा राहिसा द कान 
सिरिवच्छराय गामा गा 


7. न वाड्प्चजा न 


:, अल्तेकर-राष्ट्रकूटाज एण्ड देसर 


परमभेदवर 


“इत्यमोघवर्प परमेश्वर 


नस. न्‍त 
3। 


4/ 
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् 


क् बन क्- त्डा का ककया 
गढ़ मंदत 3६८ में पूर्ण होता वणित किय 


है श्लौर लिचा है कि. जिन समय राष्ट्रकूट राजा 
ऊगन गे राज्य त्याग छुके थे और राजाधिराज 





बोहुगाराय झासक श्रे इसे पूर्ण किया । * श्री ज्योति 
जन ने इसे अस्वीक्ृत करके लिखा है कि 


प्रशम्ति में स्पप्टतः “विकक्रम रायाम्ई पाठ है झत- 


एवं यह विक्रम संवत्‌ होना चाहिए । झ्तएवं उन्होंते 
यह लिथि ८5८ चिक्रमी दी हैं । भाग्य से ज्योतिप के 
ग्रनमार दोनों ही विधियों की गणना लगभग एक 


सी है | लेकिन राजनैतिक स्थिति पर विचार करें 
तो प्रकट होगा कि यह तिथि विक्रमी के स्थान पर 
बहा संवत्‌ ही होना चाहिए। इसका सुख्य आधार 
यह है कि विक्रमी संवत्‌ का प्रचलन इतना प्राचीन 
नहीं हैं। इसके पूर्व इस संबत का नाम कृत और 
मालव सवत्‌ मिलता हैं । विक्रमी संबत्‌ का 
प्रामीनतम लेख ८६८ या घोलपुर से चंद महासेन 
दंग मिला है। लेकिन इसका प्रतवलन उत्तरी भारत 
में ग्राथक रहा है। गुजगन ओर दक्षिगभारत में 
उस समय लिखें गये तान्नपत्नों में शक संवत या 

लेनी सवत्‌ मिलता है । इसमें उल्लिखित जगवुग 


नश्मदेह गशाप्ट्रदूट राजा गोविन्द 


दर 


राज तृतीय है 


| 


पैर बोश्गाराय अमोबवर्ष । अगर 


झ्स्ट मान क्रय क्या ि 7 ८८,८९८ ्े रू 
प्न्‍्घ८ मे हुता यह नाथ १६।२०।३८० इ० 


ही ग्राती है। उस समय गोविच्दराज़ का पिता 


विक्रमी मंवत्‌ 


बावू छोटेलाल जंन स्टृति ग्रन्थ 


प्रव निरुपम भी जझ्ासः. 
अतिरिक्त हरिवंशपुराण 
उल्लेख है लेकिन उनकी 
उल्लेख नहीं है। स्मरण 
समन्तभद्र देवनन्दि महासेन आई 
का स्पष्टतः उल्लेख है | अ्रतएव : 
७०४ के पश्चात्‌ ही हुई है । 


जयधवला के अन्त में लम्बी प्र 
। इससे ज्ञात होता है कि वीरसेनार 
अपूर्ण कृति को जिनसेनाचाय॑ ने पूण। 
यह टोका शक संबत्‌ ७५६ में महाराजा 
के शासन काल में पूर्ण की गई थी । 


के 3 !| ॥7 


वहुचवित हरिवंश पुराण की प्रर्शार 
अनुसार » शक सं० ७०४ में जब दक्षिण में 
वल्लभ, उत्तरदिय्या में इन्द्रायुद्ध, पुर्व में बत्गः 
गरीर सौरमंडल में जयवराह राज्य करते थे | 
बढ्वाण नामक ग्राम में उक्त ग्रंथ पुर्णा हम्ा था। 


बक संवत्‌ ७०५ की राजनैतिक स्थिति बड़ी उल्लेंस- 


नीय है | दक्षिण के राप्ट्रकूट राजा का जा उत्लल 
हैं वह संभवतः श्रुव निरुपम है। गोवित्द [ के 


उपाधि भी “बल्लभराज 
बैलगोला के लेख नं० 


प्रूव निद्षम को भी 


थी । इसी प्रकार श्रव्रग- 
र४ मेंठ स्तम्म के पिया 
उपाधि बत्लमराज है । 





भारतीय साहित्य में सीताहरणा प्रसंग 


ड० छोटेलाल शर्मा एम० ए० पी० एच० दी 


भा में राम कथा की अद्वितीय व्यापकता दिख- 

लायी पड़ती है। संस्कृत साहित्य में ही नहों. 
भारत की श्रन्य जनपदीय भाषाओझ्रों तथा निकट्वर्तो 
देशों के साहित्य में भी राम कथा का एक महत्त्व 
पूर्ण स्थान है। साहित्य की प्रत्येक विधा में इसका 
रोचक अनुसंधान हुआ्ना है | वैष्ाव धर्म में राम को 
विणगु का अवतार माना गया है, वीद्धवर्म में बोधि- 
सत्त्व का और जैन धर्म में आठवे बलदेव का । वस्तुतः 
राम कथा कालानुक्रम से जन सामान्य के सासकूतिक 
व्यक्तित्व का अनुसंधान है। चारो ही पुरपाथ 
गृहस्थाश्रम में समन्वित होते हैं | सीता हरण प्रसंग 
का संबंध गृहस्थाश्रम के विशिष्ट मूल्यों से है । इस 
दृष्टि से भी प्रस्तुत प्रकरण का महत्व है । 


प्रस्तुत प्रकरण का रोचक एवं विस्तृत विबरग 
वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है जो नो न 
दिया जा रहा है । 

हेमंत के दिन थे । राम, लक्ष्मगा और सीता 
गोदावरी से लौट रहे थे । भरत झौर कफ्यी उनके 
वार्तालाप का विपय थे। सहमसा उन्हें 
विधवा बहिन दूर्पणखा दिखाई पडशे। वह सुखरा 


३ दे - 7-77 ब्ट्र्ः १ हू 


के वेश में थी । उसने बाते ही हुस्ध हाइः 





विवाह का प्रस्ताव किया । उन्होंत इसका हइमागा 
के पास भेज दिया। वे उससे ठदठोली झरते लगे ! 

पलट कर सीता पर ऊापदी, राम ने द्ैकार #:. 
वह दिददी और लक्ष्मग ने उसके नागजशाद हद 


मना न विलाब के जड़ा था पाप हट 
लिए । बह रोती-विलखती खाट का वन पु 
ज््र हक कक पटत परन्शक- 5 पर कमल आक। ककटूनस 
ूइम्ाे ताना दा रत पांव 8॥ 575«»' ४ 
लगी | खर ने धवते चौदत प्रस्यात रा्नना वा हा £ 
० 55, ० नि 
आकर जे अश्आा द्वियाँ दा: "7 अल आम कक मर न हम 
सादर वाह दिया | पचदद्ा न ते ऋ+ 
2 2 नाते पर लत पटक 
चलन के 





क्रिया । खर को भो कऋषियां का निर्भय तिसरग 
पूटी आरा नहों सूहाता शा। उससे सल्िशिश गौर 
दूधगा को बुलाकर युद्ध का हंफा बजसा दिसा । 
अनेक ग्रपणकुनो की देशाफर रार का मत बेंठने लगा 
लेकिन भन्य कोई सारा ने देशा कर युद्ध छेड़ दिया 
गया । उतर राम ने सीता को लक्ष्मण को साथ 
गिरि-गुहा में भेज दिया । दोनों ग्लोर से धुमुल युद्ध 
हग्रा । ऋषि, देव, गधर्ब, सारण औधद सात राम के 
स्वस्तिबालन के लिए एकत्र हा । रगा में सौदह़ 
सहस टराक्षम सात रहें । झ्रकेपसन ते रायगा का राम 
के पराक्रम और सीता के सीदर्स से परिचित दारासा 
प्रौर बह सुकाब भी दिया कि राम का बस सीता- 
टरगा मे संभव है । राबग हुरत मारीन के पास गया 
ग्रीर समकानेन्रकाते पर सीट आया । इलले में रोसी 
विलय यापगासा अ्र्ई। कहा कि गीता 
ः $ है । यह देख बह गो साला 
५ | र्नन प्र क$४] लड़ पगा 
पार दिया। राबगा के मेने में किर 


उगन 


ग़ बट पुन; मारास के पास 


, खाता के पालब्रत्य प्रौोर पर- 


रा शो _देल छोर देह टैेस दाय मे 


मी आ >> नल, 72: चर 7: 7 कट 2 2० 
टू] ट्र्गा श्र झालड 5»! झह्पट2डर 
जज लकी मात नलभा पा » जानते + टुडे न चर अको८न ढक: 
०76० 5 ट्र >्' »|०> घट ३ गा पल 
ह आप एचण तह शएड,ह दन्ाण नर का अनन्नमल ढचछल०ल 


भारतोय साहित्य में सीताहरणा प्रसंग 


डा० छोटेलाल शर्मा एम० ए० पी० एच७ डी० 


भा में राम कथा की अद्वितीय व्यापकता दिख 
लायी पड़ती है । संस्कृत साहित्य में ही नहीं, 
भारत की श्रन्य जनपदीय भाषाग्रों तथा निकटवर्तों 
देशों के साहित्य में भी राम कथा का एक महत्त्व 
पूर्ण स्थान है। साहित्य की प्रत्येक विधा में 
रोचक अनुसंघान हुआ्ना है। वैष्णव धर्म में राम को 
विष्णु का श्रवतार माना गया है, बीद्धधर्म मे बाधि- 
सत्त्व का और जैन धर्म में ग्राठवे बलदेव का । वस्तुतः 
राम कथा कालानुक्रम से जन सामान्य के सास्हर्य 
व्यक्तित्व का अनुसंधान है। चारो ही पुरुपास 
गृहस्थाश्रम में समन्वित होते हैं । सीता हरस्य प्रसद 
का संबंध गृहस्थाश्रम के विशिष्द मूल्यों से ही ॥ 
दृष्टि से भी प्रस्तुत प्रकरगा का महत्व रे । 


प्रस्तुत प्रकरण छा रोचक ए 
वाल्मीकि रामायगा में प्रास्त 
दिया जा रहा है। 


हेमंत के दिन थे। रास, लब्नगा 


गोदावरी से लौट रहे थे। भरत झीर कजादा उन 
वार्तालाप का विषय थे। सहसा उन्हे राग» 


पंगा # पता | बट झास्दर 

विधवा बहिन शूपंगाया दिखाई पा । न 
के: बेश में घी । उसने बातें ही झग्ध शापर राम 
विवाह का प्रस्ताव बिया | उत्होंते उसचा ह« 

>> दिखा। दे इसने एइटाजा हरत हहा 
दे पास नल दिया। 5 डा|ह -- 
बह पलंद बार सीता पर भादाः मे ने हैशार 5 
अक पिल्‍न न पद प्रटिकर से उर्मेडी अशिजयाफा का 
6 -"«> | 3 द 
लिए ॥ जा के लटक नाक काट टट्रात थे नि हे । 
दस मोनों था भरा पे थी -तचणा एप 
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किया । खर को भी ऋषियों का निर्भय बिसरगा 
फूटी आय नहीं सुहाता था। उसने तजिशिरसा गौर 
दृूपण को बुलाकर युद्ध का हंफो बजबा दिया । 
अवेक ग्रपणकुनों को देशफर रार का मन बेंठने लगा 
लेकिन बनन्‍्य कोई चारा न देगा कर युद्ध छेट दिया 
गया । उसर राम ने सीता को लब्मग के साथ 
मिरि-गुहा में भेज दिया । दोनों ग्रोर मे सुमुल सु 
शदाय, देय, गंसवत, सारगे सादे सदर राम के 
स्वस्यिवाचन के लिए एकत्र हरा । रगा में सौदट 
संहस राद्गमग रोल रहे । अकपन ने राबगा को राम 
के पराक्रम गौर सीता के सौदर्स सं वरिविस कराया 
समुकाब भी दिया कि राम का बस सीसा- 
हरगा में संभव है । खाया सुरत मारीस के पास गया 
वुकात पर सौद आया । इसने में रोती 
प्रर्ट। उसने कहा कि सीसा 
उसऱ ये र साया है । यह देसा बह उससे खाललिाप 

बस ही कऋरवार्मा लब्मग 
राबरा के मन में फिर 


हय्रा । 


कल. ककया 
ग्रार या 


प्रौर समान 


| 


पिरबदा पद ट2।. ग्रार बढ़ पुठा मारोच के पास 
परहेंशा । माराव दसदो देखकर घबटा गया। उससे 


ये ग्रोर पर- 
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भारतोय साहित्य में सीताहरशा प्रसंग 


डा० छोटेलाल शर्मा एम० ए० पी० एच० डी० 


भा में राम कथा की अद्वितीय व्यापकता दिख- 

लायी पड़ती है। संस्कृत साहित्य में ही नहीं, 
भारत की अन्य जनपदीय भाषाओं तथा निकटवर्तो 
देशों के साहित्य में भी राम कथा का एक महत्त्व 
पूर्ति स्थान है । साहित्य की प्रत्येक विधा में इसका 
रोचक अनुसंधान हुआ्ना है । वैष्णाव धर्म में राम को 
विष्णु का अ्रवतार माना गया है, बीद्धधर्म में बोधि- 
सत्त्व का और जैन धर्म में आठवें बलदेव का । वस्तुतः 
राम कथा कालानुक्रम से जन सामान्य के सांस्कृतिक 
व्यक्तित्व का श्रनुसंघान है। चारों ही पुरुपा् 
गृहस्थाश्रम में समन्वित होते हैं । सीता हरुणा प्रसंग 
का संबंध गृहस्थाश्रम के विशिष्ट मूल्यों से है। इस 
दृष्टि से भी प्रस्तुत प्रकरण का महत्त्व हैं 


प्रस्तुत प्रकरण का रोचक एवं विस्तृत विवरण 
वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है जो नीचे 
दिया जा रहा है। 


हेमंत के दिन थे। राम, लक्ष्मण और सीता 
गोदावरी से लौट रहे थे। भरत और कैकेयी उनके 
वार्तालाप का विषय थे। सहसा उन्हें रावण की 
विधवा वहिन घूपंण_खा दिखाई पड़ो। वह सुन्दरी 
के वेश मे थी। उसने गाते ही मुग्ध होकर राम से 
विवाह का प्रस्ताव किया । उन्होंने उसको लक्ष्मण 
के पास भेज दिया। वे उससे ठठोली करने लगे । 
बह पलट कार सीता पर ऋषटी, राम ने हुंकार की, 
वह डिझकी और लक्ष्मगा ने उसके नाक-कान काठ 
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किया । खर को भी ऋषियों का निर्भग विचरण 
फूटी श्रांख नहीं सुहाता था। उसने त्रिशिरा श्र 
दूपणा को बुलाकर युद्ध का डंका बजवा दिया । 
अनेक अपशकुनों को देखकर खर का मन बैठने लगा 
लेकिन अन्य कोई चारा न देख कर युद्ध छेड़ दिया 
गया । उधर राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ 
गिरि-गुहा मे भेज दिया । दोनों शोर से तुमुल युद्ध 
हुआ । ऋषि, देव, गंध, चारण श्ादि सब राम के 
स्वस्तिवाचन के लिए एकत्र हुए । रण में चौदह 
सहस्र राक्षस खेत रहे | श्रकंपन ने रावण को राम 
के पराक्रम श्रौर सीता के सीदर्य से परिचित कराया 
गौर यह सुझाव भी दिया कि राम का बब सीता- 
हरगा से संभव हे । रावगा तुरंत मारीच के पास गया 
ग्रीर समकाने-बुकाने पर लौट श्राया । इतने में रोती 
बिलखी शूर्पणखा श्रई। उसने कहा कि सीता 
उसके याग्य भार्या है । यह देख बह उससे वार्तालाप 
के लिए जैसे ही उद्यत हुई वैसे ही कऋरकर्मा लक्ष्मग 
ने उसको विरूप कर दिया । राव के मन में फिर 
खलबली पंदा हुई । झोर बह पुन मारीच के पास 
पहुँचा | मारीतब उसको देखकर घबडा गया । उसने 
राम के राज-लक्षगों, सीता के पालिश्रत्य ग्रौर पर- 
स्त्री-रमगा के पाप का सकेत कर उस इस का से 
विमुख करने का प्रयत्त किया लेकिन उसने एक ने 
सुनी । पं० विध्यामित्र के यज्ञ और पंचवटी की ब्राप 
बीती उसने नी सुनाई । उसने यह भी बताया कि 
उसको सर्वत्र राम ही दिखाई पटल है झौर रकार ही 


ज्ये 


पहले तो उसकी अस्सना 
राज्य का प्रतोनन 


-)3' 


खाद्य 


सुनाई पडता है । 
की आर फिर मुक्ति सथ 
दिया । रात ने उस ने मारने की प्रबस्था 


से प्रा दण्ट दन बा ना भय दारदा | मसाराय 


यीरठा दूर प्रार स्थाग 


को प्राग्ग दण्ट की गअपेन्ता 


भारतीय साहित्य में सीताहरण प्रसंग 


का प्रभाव है लेकिन यज्ञ का मान है।.परस्त्री- 
रमगा सामाजिक अनुश्ञासनविहीनता का कारण 
समझा गग्रा है । साहित्यिक हष्टि से आदि रामायण 
को कथा विखरी-विखरी है। उसमें वर्णन प्रियता 
का ग्राग्रह है। चरित्र की हपट से लक्ष्मणा अधिक 
दरदर्णी है श्रीर राम अधिक पराक्रणी । आगे कया 
में संगठन आया है और कुनूहल की उत्पत्ति हुई 


है। राम का चरित्र आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 
चित्रित किया गया है। ग्राध्यत्मिक चेतना उभरी 
है श्रीर व्यक्ति की प्रधानता मिली है। जन सामान्य 


की वमंचेतना भावमव हो गई है। कर्म का 
रथान भक्ति ने ले लिया है । 


रामचरित मानस में कथा कुछ और सिमटी 
है। उसमे वह प्रसंग भो नहों हैं। जहां मारीच 
मृग रूप में राम पर झ्राक्रमएा करता है। श्र्पणखा 
अपने अ्रव्गलित कीमार्य की दुह्माई देकर विवाह 
पंत आग्रह करती है और दोनों भाईयों के बीच 
भंवर बी नाव बन जाती हैं। मानसकार ने उसको 
राजनय में ही नहों. धर्मनय में भी निष्णात 
बताया है ( यद्यपि यह पात्र दोप है )। इधर 
खरादि भी राम की रूप माधुरी से अभिभूत होते 
हैं और रावण भो 'प्रभू सर-तीरथ' ऊपर में प्राण 
छोड़ना चाहता है । वह सोता पर ऋद्ध होकर भी 
चरण वन्दन में सुख मानता हैं। मारीच ने राम के 


क्रोध को मृत्ति प्रदायक और भक्ति को वशकरों 
बताया है। राम भी मृग का पीछा देव का की 


प्र र्श से करते हैं। वे नरलीला के 
की भ्रग्नि प्रवेश का आदेश 
सीता छो “वन दिसि दे 


लिए सीता 
भो देते हैं। लक्ष्मण 


व सभी को सौप जाते हैं 
आर एवा रखा नो बना जाते हैं । राम अ्रनर को 
नी परभपद देते हैं । नेखर की सना में शी 
एड छोतुदः किया है कि सब की दृष्टि फेर दी है। 
दे एक दसरे को राम समझते हैं, लड़ते हैं और 
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पंचवटी और साकेत में कथा भी बदली है और 
स्वर भी बदला है। पंचवटी की कथा सामास्य ' 
हिन्दू गृहस्थ के संदर्भ में आरम्भ होती है। उसका 
ढंग अत्यन्त नाटकीय है और विषय संक्रान्तिकालीन 
जीवन मूल्यों का संघर्ष । लक्ष्मण नैसगिक और 
नागरिक जीवन के विद्लेषण की उघेडबुन में लगे 
दिखलाई पड़ते हैं। शूर्पणशखा नगर की कृत्रिम 
सम्यता के सभी गुण दोषों के साथ उनके सामने 
प्रकट होती है। अतः भारतीय संस्कृति के मूल्यों 
को लेकर खांचातानी प्रारम्भ हो जाती है धीरे-धीरे 
आ्राहायय सम्यता का भेद खुलने लगता है। उसमें 
समायोजन का सबसे श्रधिक श्रभाव है। साकेत 
में ग्रपाथिव रंग कुछ हलका हैं। खर से युद्ध करते 
समय राम अपने युद्ध कौशन के कारण 
ग्रसंख्यों रूपों में दिखलाई पड़ते हैं। मायावी मृग 
का रहस्य भी चलते ढंग से संकेतित कर दिया गया 
हैं। रामादि के विरुद्ध शूपंशखा की एक श्रापत्ति 
यह भी है कि वे उसको पतित कहते हैं। सीता भी 
मृग की ग्राव्राज सुनकर लक्ष्मण के क्षात्र-चर्म को 
जागृत करने के लिए स्वयं सहायताथें साथ जाने 
को तेयार हो जाती है । * सारलदास के महाभारत 
के अनुसार भी सीता को एक सखी की इच्छा है 
और वे चाहती हैँ कि लक्ष्मण! शरपंणखा से विचाह 
करनलें, लेकिन लक्ष्मणा इसको स्वीकार नहों करते ।३ 


प्रप:-वुलतसी ने शामकथा को भाव- 
स्तर से उठाकर एक ऊंचे आध्यात्मिक आधार पर 
टिका दिया है। कमंसोदिय भाव्रोद्र लन का उप- 
कारक मात्र है मीनसे का स्वर भी पौराणिक है 
ग्रौर सर्वत्र बिदेह मुक्ति का आराग्रद्ठ है । समृच ग्रंथ 
में इस बात का अनुसथान दृष्टिगोचर होता ह कि 
श्रद्धा, बेर, ईर्ष्या और ग्रालम्य से भगवद्‌ स्मरणा 
करने पर शिवत्व की उपलब्धि होती 

कार ने व्यत्ित को प्रधानता प्रदान की है और 
जाति को उसके सीम॑ंत में रखे दिशा है। सब्ंश्र 
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४ हर दर छा 


दे । मानस 





४. साकेत---स्ग ११ ३. मंहानारत बन पत्र 


जन प्रथा म राष्ट्रकूटा का इंतहास 


ग्रीर सीता भग्-विद्धल । उनकी विग्रह मूलक 
प्रकृति के लिए वे उन्हें विइंबित भी करती हैं। 
चन्द्रनखा भी प्रतिशोध के लिए सव्यसाची के 
सह प्रतिना करती है । लक्ष्मण सामुद्रिक शास्त्र 
के भाता हैं और चस्रनखा को कुलक्षिणी मानते हैं 
इस कारण उसका वरण नहीं करते । लेकिन 
उसके प्रचारण पर वे अपने पीरुष को संयत भी नहीं 
रख पाते। राज परिवार की अन्य स्त्रियां चन्द्रनखा 
के रहस्य को ताड़ जाती हैं श्रीर दूपण युद्ध का प्रति- 
पेध करता है । रावण के लेख में सीता के सौंदर्य 
का भी बणंन है। रावण लक्ष्मणा के पराक्रम ही 
मुक्तबंठ से संस्तुति करता है श्रौर राम की सीता 
गहचरी के कारण प्रशंसा | अवलोकिनी विद्या भी 
राबगा को समझाती है लेकिन रावण सीता पर 
शब्बत शिव रूप को न्‍्यौछावर कर देता है। मार्ग 
में रावण को भामण्डल के अनुच र से भी युद्ध करना 
पड़ता है। वह सीता को नंदनवन में आवासित कर 
नगर को चला जाता है। ? 


ब्रह्म बवत्त पुराण में भी लक्ष्मण द्वारा खर- 
दूधग के वध और घूर्पगाखा के पूर्व जन्म का 
उल्लेख है । * उदात्तराघव में सीताहरण का रूप 
इस प्रकार है कि लक्ष्मण कतक मृग की खोज में 
चले जाते हैं श्लौर रावग आश्रम के कुलपति का 
रूप धारगा कर राम और सीता के पास पहुँचता 
है तथा राम की निदा करता है कि उन्होंने लक्ष्मग 
वो संग के पोछे भेज दिया हें । 
छदमदेशी राक्षस ग्राकर यह 


उमी समग्र एक 
समाचार देता है कि 
पनक सृग राक्षम रूप में बदल कार लक्ष्मण को 
तेजा रहा है । इस पर राम सीता को रावणा के 
संरक्षण में दोइकर सदक्ष्मग की सहायता के लिए 


नो समग्र प्रसंग रसामास से 
रामायग्यों में थर्पणाखा थी और 





पा ब्ज 
>६५ा 
डिश 


यहां चन्धनखा है | दोनो की रुखगा की सिने हो 
एक सवा और दृसरी विधवा लेकिन दोनता ही 
स्वेरिगी । बिकलांग करने का प्रभंग जेन रामागगों 
में नहीं है । हिन्दू रामायगो में स्गभार राम से 
कंधों पर है और जैन रामायण मे लब्गग के कसा 
पर । सूर्यहास की उपलब्धि समरानुक्रम को प्रा 
करती है --एक श्रोर चन्द्रहान रादग क्ष और दूसरी 
ओर सूर्य हास । मही वासुद्रेव प्रतियागुदेव का प्रतर 


है । सभी वरणंन जातिगत बैशिट्य से पू् है 


गौर समूचा कार्यकलाप बैगक्तिक मुक्ति संथा 
धामिक ग्राग्रह से संचालित । हिल्द्त ग्रहम्थ सांग 
और श्र को धर्ममय बना कार मोक्ष ते गा 


प्रशस्त करता है | उन्नयन है और विदेह मक्ति। 
जन ग्रुहस्थ धर्म र्क छाया मे काम का प्रणगन 
कर जीवनमुक्ति का प्रयत्त कर रहा है। श्रवः जैन 
क्रथाकार कर्म श्र भाव दोनों का समन्बत कार 
चलते हैं । 


उत्तर पुराण की एक श्रतिरिक्ति दिगबर परपरा 
है । इसके अनुसार कथा सूत्र निम्त प्रकार है; -- 


छह 
नारद से सीता के सौंदिय का बगोन सुनकर 
राबग उसे हर लाते का संकल्प करता है। सीता 
के मन को परीक्षा के लिए थूर्पगाखा (चन्द्रमा) को 


बनारस भजा जाता है। वह सीता का सातीत्व 
देखकर रावबगा से कहती है क्रि सीता का सन 


चलायमान करना असंभव है | जब राम और सीता 
वारागासी के निकट चित्रकूट वाटिका में बिहार 
करते हैं, तब भन्त्री मारीच रबंणं युग का रूप 
धारण कर राम को दूर ले जाता है और राबगा 
राम का रूप धारण कर सीता के पास पहुँचता 
ग्रोर कहता है कि मेने मृग को महल भेज दिया 
और उतको पालकी पर चढ़ने की श्राज्ञा देता 
। यह पालकी वास्तव में पृष्षक है जो सीता को 
लेका ले जाती # 


3७9" /5७५१ 


रे 
ह 


। राबगा सीता का स्पर्धा नहीं 


ग्राचार्य हेमचन्द्र की दृष्टि मे भारतीय समाज 


डा० जयशंकर मिश्र एम. ए एच. डं 


लिकाल सर्वज्ञ जैन आचाय॑ हेमचन्द्र (जन्म वि० 

सं० ११४४५, मृत्यु वि० सं० १२२६) अपने युग 
के प्रकांड पंडित और अप्रतिम विद्वान थे। १५वीं 
सदी के भारतीय साहित्य और संस्कृति के वे 
एकमात्र प्रतिनिधि थे। साहित्य और भापाशास्त्र 
के विभिन्‍न विषयों के श्रतिरिक्त तकंशास्त्र मीमांसा 
प्रौर इत्तिहस-संस्कृति के शी समान विदारक थे। 
चौलुवय नरेश जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल 
की राज्यसभा के ये अ्रग्नणी श्र सर्वश्र पठ साहित्यिक 
थे। संस्कृत, प्राकृत और अ्रपश्नश झ्रादि भाषाश्रों 
पर इनका समान अधिकार था श्रतः इन्होंने विभिन्न 
विपयों पर विभिन्न भाषाओं में रचना को। प्राकृत 
दृचाश्रय और कुमारपालनरित, सिद्धहेमशव्दानुशान. 
छन्दोनुशासन, लिगानुशासन, उणादिगरणासूत्र, देशी- 
नाममाला, अभिधानचिन्तामणि, त्रिपप्टिशलाका- 
पुरुषचरित, योगश्ञास्त्र, प्रमाणमीमांसा, अनेकार्थ 





संग्रह आदि उनके प्रगुख ग्रन्थ हैँ। इन गन्‍यो गा 
इन्होंने साहित्य के विभिन्न झागाग्रो-प्रभागायों पर 
नये भिरे से विचार तो किया ही है, साथ ही सत्फा- 
लोन भारतीय समाज पर भी अपनी हष्टि से सन-तल 
प्रकाश डाला है, जो तत्कालीन गमाम-नित्तगा नी 
नवोन उपलब्धि है । आज तक हेमसन्द्र के भारनीश 
समाज-संदंतदी विवर उपेक्षित मे रहे हैं । महा गण 
कि डा० ए० के० मजूमदार ने अपने 'नौतुवगाज 
आाव गुजरात ग्रन्थ में, इस सबंध में, कुछ भी प्रकाश 
नहीं डाता है। प्रस्तुत निबरन्ध में तत्मंत्रती उल्वगों 
का विश्लेपण श्र मूल्यांकन किया जा रहा है । 


वर्ण-ज्यवस्था 

भारतीय समाज में वर्गाव्यवस्था तंग अरस्तित्स 
प्राचीनतम है | ये वर्ण चार थे, ब्राह्मगा, द्षत्रिय, 
वेश्य श्र शूद्र । ? श्राचार्य हमचन्द्र के समय में भी 


नोट--पूर्व॑मध्ययुगीन भारतीय समाज की सांस्कृतिक अ्रवस्था का ग्नेक भारतीय झ्रौर विदेशी भाधभाग्रों 
में लिखे गये तत्कालीन साहित्यिक ग्रन्थों और विदेशी यात्रियों के बिवरणों के मूल का ग्रध्ययन 
कर--प्रोफेसर डा० बुद्ध प्रकाश (अध्यक्ष, इतिहास विभाग, प्राचीन भारतीय टतिहास, सम्कृति 
और पुरातत्व विभाग, डायरेक्टर इस्टोट्यूट श्राव इंडिक स्टडीज तथा डीन फैकल्टी प्रात श्रार्टस 
कुरुक्षेत्र विद्वविद्यालय, पंजाब) ने सर्व प्रथम सम्यक्रूपेणा विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जो पंजाब 
विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से रिचर्स बुलेटिन के स्वतन्त्र पुस्तक रूप में 9078 /500८[ ० 
एातंशा 0 | ॥6 8ए6 0 प्रएजांयए [794880॥5 भीप॑क से प्रकाशित है । उन्होने 
अनेक ऐसे ग्रथों का उपयोग किया है जिन्हें इतिहासकारों ने अरब तक उप्रेक्षित रखा था । उन 


;. 
१ 


ग्रन्थों के उपयोग से विद्वान इतिहासकार ने तत्कालीन समाज पर नवीत प्रकाश दाला है डिसस 
तद्बुगीन समाज पर विचार करने की प्रेरणा मिलती है तथा तन्त इतिहास के एक बटत बे 


भ्रभाव की पूर्ति होती है । प्रस्तुत निवन्ध में उक्त पुस्तक से अनेक 





ली गई है । 
१. झतपथ ब्राह्मगु, ५, ५, ४६, निर्वत ३ ८, “अ्रपण्डक जाता नददंत 
खंड, पृ० १३६, १६४१ पाणिनि: ब्राह्मणक्षत्रिययूद्रा: कंयतामाडुट्इरा 


राराइड वा० ) 


आचार्य हेमचन्द्र की दृष्टि में भारतीय समाज ९५३ 


देना । ) अ्लबीरूनी ने भी ब्राह्मणों के कुछ इसो 
प्रकार के कार्यो का निर्देश किया है। वह लिखता 
है कि बाह्यग के संपूर्ण जीवन में पुण्य के क्यय॑, 
दान देना है | वह निरन्तर पढ़े, यज्ञ करे * तथा 


वेद को पढ़ाए | ? घुक्र का यह विकल्प 


कि 


पे 


ब्राह्गा दांत ( जितेन्द्रिय ),. कुलीन मध्यस्थ 
(समधुद्धि), अनुद् गकारी (कोमल वचन), अटल, 
परलोक से भीरु (डरने वाला), धामिक, उद्योगी 
प्रौर क्रोध रहित हो । £ हेमचन्द्र ने ब्रह्मयतेज उन्हीं 
ब्राह्मणों में वतमान बताया है, जिनमें ब्राध्यात्मिदा 
बल है। * ब्रतः यह तिविवाद रूप से कहा जा 
सकता है कि “समाज में ब्राह्मणों से संदग्नाचरणा 
सद्व्यवहार, सद्वृत्ति श्रौर सदभाव से निवास 
करने की अपेक्षा की जाती धी। 'सभाश् गारा! 
नामक ग्रंथ में ब्राह्मणों के लिए यह निर्देश किया 
गया है कि जो धोती और उत्तरीब धारणा फरे, 
सिर भद्र रस तथा शिखा फहराएं, भाव पर तिलक 
लगाए, गाम्न्रों मंत्र का जप करे, दिन में तीन बार 
संध्या करे, प्रातः स्तान करे, वेद पढ़े, वदाल का 


ज्ञाता हो, सिद्धांत पर चर्चा करे, देव, 


न 


3 


गर, ऋषि 


गौर भिन्न का तर्पण करे, वहों नदिया बाह्मगा 





१. 


न्टर 2० 


श्र्द 


ति 
] 


अ्ध्यापनमध्ययनं यजन याजन तथा । 


दान प्रतिग्रहंचेव ब्राह्मगानामकल्पयत ॥ सदर 


तहकीकमालिल्‌हिद पृ० २5८१ । 

वही प्‌० २७० । 

दांत कूलीनं मध्यस्थमनठ्ठ गका स्धिग्म | 
परत्रभीरुधर्मिप्ठामधक्तक्रीपवरजितम ॥ झुह० 


स्ू ब्रह्मावचस म - सिद्देमगब्दानुशानन, 
उत्तरासंग घोती, सऊतरिऊ जनाई, हाथ हहः 


म्षिझ भद्वियठ, सिखा फरहरती, दिलदु वब 


रु ण दारातध्रद आआओतल ब्मःले, 
गात्री सारु, जिकाल संब्यारातवनु, ठ्ात हाई: 


(बह 


है। + इन उद्रागों से स्पण्ट # कि उपरसिलिखित 
निर्देशों बे विपरीस चलने वाला प्रतततः साहाग्गो 
की धघंगी में नही याता शा ऐसा लगता है कि. 
हेमचन्द्र को वात में बाद्ग शतने स्वाशानिक 
का व्यों में विमरा होते सगे थे सता विभिद्न 
प्रकार के व्ययसायों में झंचि लेते से 
में, उसी लिए हेमसन्द्र से उन्‍हें केशलल नाग संत 


ब्राद्मगा कहा है सौर उनके बाह्ागतर कन्तण्पां को 
भत्गंता ती क । हैमननद् साय यही है कि कॉलिंग 
में बाह्मगों की प्रतिया नहीं है । ” उस 
ग्रप्रतिस्ठा का तारा ग्रपते कतंएेण से हुवे होवा 
तो है ही, साथ ही उनकी सेगनरगता भी हो । 
वे एक दूसरे धमविगयियों के प्रति द्रप भाव रात 
में, कयोकि हमसर्द्र से ब्राह्गालगगाग ' का उदा- 
हेरगा. देगार उन मतामारिस्य का संल 
वाया 7 । 

ब्रधधगों यो प्रानोनयात से कूद विद्यबायिकार 
भी प्राप्त थे, जा राजवीला, सामिक, सामाजिक 
ग्रीर बौद्धिह सनी प्रवार के थ। इस युग मे भी 
ब्राह्मणों वो ऐसी र्सा प्राय थी, जिसमे ते 


समाज मे खत्य बरी भा प्रम्ा दे प्ट रमर्ण, जात 


जल ८. >. दानव ऊ ज्जज्ज पजताज्ाणउइश 7ग्टपट 
द पदाई, वेदान्त जागाइ, निद्धान्त बता। - 
खू७ व50 ५०५ ++3/ह ४3 $ 
० के 4 </- बजे भर कक... इुनजपाए मप्र 
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देव तपण, दुख लपरु, हंद्ात ति+ 5 ड़ 
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चार वर्णा थे ।! इनका कथन है कि चार वर्ण में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं।' हेमचनद्र के 
समय से कुछ पूर्व भारत की यात्रा करते वात अरब 
लेखक अलबीरुनी? (मृत्यु १०४८ ई० ) ने भारत 
के इन्हीं चार वर्णो का उल्लेख क्रिया है।* वस्तृतः 
ये चार वर्ण प्राचीनकाल से चले आरा रहे हैं। इस 
वर्णत्वस्था का प्र रक तत्व निश्चय ही व्यक्ति का 
व्यवसाय और कर्म ही था, जिस पर समाज- 
विश्लेषकों की हृप्टि थी । प्राचीनकाल से चार वर्णों 
में विभाजित भारतीय जाति मध्ययुग में भी तदनुरुप 
ही थी। यद्यपि वर्शा-विभाजनमें जन्मगत ग्राधार का 
वीज “कुल” और “वंश” नाम से झा गया था, 
तथापि वर्णा-व्यवस्था में व्यक्ति के व्यवप्ताय श्रौर 
कर्म का महत्व अपेक्षाकृत स्धिक था ।* 


त्राह्मण 
हिन्दूममाज में ब्राह्मणों की स्थिति सबवेप्रमुख 
थी । सामाजिक, धामिक, राजतवीतिक श्रादि सभी 


पक्षों में उतकी प्रधानता मान्य थी। प्राचीन धर्म 
शास्त्रों ने इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से मानी है ।* 





१. चत्वार एवं वणाश्चातुर॑ण्यंम्‌ सिद्धहैमशव्दानुशायन, ७॥२।१६४। 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्थ 


कदा चित्‌ इसी करण इनकी मर्यादापूर्ण सर्वोच्चता 
हिन्दू समाज में थी। आचाय॑े हेमचनद्र का कथत 
है कि ब्राह्मण ब्रह्मा की संतात हैं । ” यहां “ ब्रह्मा” 
से उपन्‍का तत्पर्य हिन्दुओं के पौराशिक 'ब्रह्मा 
से नहीं है बल्कि श्राध्यात्मिक गरुण-प्रंपत्ति युक्त 
श्र सद्चरित्रता से विभूषित व्यक्ति “ब्रह्मा” के 
नाम से संबोधित किया गया है। अतः “ब्राह्मण” 
शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता था। * हेमचन्द्र का 
हढ़ मत है क्रिं जो ब्राह्मण *सदवरित्रता, मनन- 
शीलता ग्रादि गुणों से रहित है तथा अपने मौलिक 
कर्तव्यों को त्याग कर ओआयुवजीवी” (अर्थात्‌ 
ग्रसत्र शस्त्र से जीविकोपाजन करता है) हो जाता 
है, वह मात्र नाम का हो ब्राह्मण होता है। 
छाह्मणों के प्रन्य पर्यायवाची नामों में 
“पटुकर्मा नाम भी दिया है। ” छुक्र के अनुसार 
जो ज्ञान, कर्म, देवता आदि की उपाप्तना देवता के 
आराधन में तत्पर झ्ञांत, दांत और दयालु था; 
वही ब्राह्मत था। *” 'पटकर्मों' में ये कत्त॑व्य 
थे। १-बेद पढ़ता, २-वेद पढ़ाना, ३-प्॒ज्ञ करना 
४न्‍यन्न कराना, ५-दान लेवा, और ६-दान 


4.2. ०) 'वातुवेण्य द्विजक्षत्रवेश्यक्षुद्र नणा भिदः”? ग्र+ि धात चिन्तामणशि, ३॥८०७। 
३, “अलबं,झती का भारत प्रवास और अमण”'---काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष. ६६, 


आअक १, सू० २०१०, पृ० ६८-७८ 


तहकीक-मा लिल्‌-हिंद, पृ० ५० ( अ्रनुवादक, संखाउ अ्लबीरूनीज इंडिया ) 
५. “पर्वमध्ययुगीन भारतीय वर्ख॑व्यवस्था ”, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिदी जर्तल वर्ष ५, श्रंक १, 


पृ० २२३-३४, ६२ 


६, महा०, शांति०, ७२. १७-१५, ब्राह्मण: क्षत्रिया: वेश्या: शूद्राश्व द्विजसत्तमाः । 
पादोष्पक्षः स्थलता मुखतश्च समुद्गता: ॥ विष्णुपुराण, १.६.६। 


भृंदेवों वाडवो विप्रो द्वयग्राम्यां जाति-जन्मजा 
अभिधान चिन्तामणि, ३, १८११।११ | 


७. “ब्राह्मणोशत्य॑ ब्राह्मणः, सिद्धहेमशब्दानुशासत, ७।४।५८ । 

८, अभिधान चिन्तामणि, ६, १४१६, लजिगानुशासन, पृ० १४२, पंक्ति २० । 

६. ब्राह्मणानाम्ति-'यत्रायुधजीविनः काण्डस्पष्ठा नाम ब्राह्मण: भवस्ति । प्रायुधजीवी ब्राह्मण एवं 
बाह्मणक इत्यन्य । सिद्धहेमशब्दानुशासन, ७।१।१८४ 

१०९. “अवबदानं कमे जुद्ध, ब्राह्मणस्तु त्रयोमुखः । 
वर्राज्येष्ठ: सूत्रकण्ठ: पटकर्मा मुखसम्भवः 

११. 


जान कर्मोप्रासनाभिर्देवताराधनेरतः | शांतोदांतोदयालुश्चब्राह्मणाइचगुणों: कृतः ॥| शुक्र* ४ ॥। 


आचार्य हेमचन्द्र की 


देना । ” अलबीरूनी ने भी ब्राह्मगों के कुछ इसी 
प्रकार के कार्यो का निर्देश किया है। वह लिखता 
है कि ब्राह्मण के संपूर्णा जीवन में पुण्य के कार्य, 
दान देता है| वह निरन्तर पढ़े, यज्ञ करे » तथा 
वेद को पढ़ाए | * घुक्र का यह विकल्प है कि 
ब्राह्मण दांत ( जितन्द्रिय ), कुलीन मध्यस्थ 
(समवुद्धि), अनुद्र गकारी (कोमल वचन), अटल, 
परलोक से भीरु (डरने वाला), घामिक, उद्योगी 
श्रौर क्रीध रहित हो । £ हेमचन्द्र ने ब्रह्मतेज उन्हीं 
ब्राह्मणों में बतंमान बताया है, जिनमें श्राध्यात्मिक 
वल है। * अतः: यह निविवाद रूप से कहा जा 
सकता है कि “समाज में ब्राह्मणों से सदुभ्राचरण 
सद्व्यवहार, संदवृत्ति श्ौर संदभाव से निवास 
करने की अ्रपेक्षा की जाती थी। “समाश् गार” 
नामक ग्रथ में ब्राह्मणों के लिए यह निर्देश किया 
गया है कि जो धोती और उत्तरीय धारण करे, 
सिर भद्र रखे तथा शिखा फहराएुं, भाल पर तिलक 
लगाए, गायत्रो मंत्र का जप करें, दिन में तीव बार 
संध्या बारे, प्रातः स्नान करे, वेद पढ़े, वेदात्त का 
ज्ञाता हो, सिद्धांत पर चर्चा करे, देव, गुरु, ऋषि 
श्रौर मिन्न का तर्पण करे, वहो नैष्ठिक ब्राह्मण 


ष्टि में भारतीय समाज ९३ 


है। * इन उद्वरणों रो स्पष्ट है कि उपरिलिखित 

देशों वे विपरीत चलने वाला प्रकृततः ब्रहागों 
की श्रणी में नहीं ग्राता था। ऐसा लगता है कि 
हेमचन्द्र के काल में ब्राह्मग अपने स्वाभाविक 
कत्तवग्यों से विमुख होने लगे थे तथा विभिन्न 
प्रकार के व्यवसायों में रुचि लेने लगे 
थे, इसी लिए हेमचन्द्र ने उन्हें केवल नाम का 
ब्राह्मगा कहा है और उनके ब्राह्मएतर कत्तब्यों की 


भत्संना की है | हेमचन्द्र स्वयं कहते हैं कि कलिंग 
में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा नहीं है ड्स 


ग्रप्रतिष्ठा का कारण अपने कत्तंग्पों से चुत होना 
तो है ही, साथ ही उनकी वैमनस्पता भी 
वे एक दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति & प-भाव रखते 
थे, क्योंकि हेमचन्द्र ने त्राह्मराश्नमणम्‌ ' का उदा- 
हरण देकर उनके मनोमालिन्य का संकेत 
किया है | 

ब्राह्मणों बे प्राचीनकाल से कुछ विशेषाधिकार 
भी प्राप्त थे, जो राजनीतिक, धामिक, सामाजिक 
भर वौद्धिक सभी प्रकार के थे । इस ग्रुग में भी 
ब्राह्मश्मों को ऐसी सुविधाएं प्राप्त थीं, जिससे वे 
समाज में श्रन्य वर्णो की अपेक्षा श्रप्ठ समझे जाते 





१. गअ्रध्यापतमध्ययनं यजन याजनं तथा । 


दानं प्रतिग्रहंचेव ब्राह्मगानामकल्पयत || मनु० 


२, तहकीकमालिल्‌हिद, पू० २६१ । 
वही, पृ० २७० । 
४. दांतं कुलीनंमध्यस्थमनद्व गकारस्थिरम्‌ । 


सश्ज् 





2 ८८ ॥ 


परत्रभीरुघमिष्ठामुधुक्तक्रीधर्वजतम्‌ ॥ शुक्र० ४.४३६ | 


५. सूत्र - 'ब्रह्मावचंसम' - सिद्धहेमशब्दानुशासन, ७ । हे 


॥ 5३ । 


६. उत्तरासंग धोती, सऊतरिऊ जनोइ, हाथि प्रबीती, 
सिरु भद्वियउ, सिखा फरहुरती, तिलकु ववारियउ, 
गाजी सार, जिकाल संब्याराबनु, प्रभात स्नानु, नित्यदानु । 


वेद पढ़ाई, वेदान्त जाणइ, सिद्धान्त बखागइ, 

गुर तपंणु. ऋषि तर्पणु, पितृ तर्पणु, 
ब्राह्मणु | 'समाश्ठ गार' शब्दानुभासन का० ना० प्र० सभा, पृ० (८८ जा 
3. “न बानिगेषु ब्राह्मगा महत्तमम्‌ सिद्धहेमछवब्दानुशासन, ५॥२११ । 


देव तर 
इस इनेप्टिकू 


८. /नित्यवेरस्प”, वहा, ६३११ । १४६१ । 


१४७४ 


थे। प्रोफेसर डावटर बुद्ध प्रकाश ने श्राचायं हेमचंद्र 
का उद्धरगा देते हुए ब्राह्मणों की विशेष सुविधाओं 
प्राणदंद, शारीरिक दंड श्रादि की समीक्षा की 
है। 

ब्राह्मणों को श्रापत्तिकाल में जब कतंव्य से 
च्युत होना पड़ता था, तब उन्हें पोषण के लिए 
ब्राह्मगोतर व्यवसाय अ्रपनाना पड़ता था । इस 
तरह के आपत्तिकालिक कर्मों का निर्देश भारतीय 
धर्मंशास्तरकारों ने किया है । ऐसी व्यवस्था में इतर 
कम को ग्रहण करने वाला ब्राह्मरगा केवल नाम का 
ब्राह्मण होता था, कम से वह ब्राह्मण नहीं होता 
था । आपत्तिकाल भे ब्राह्मण आ्रायुधघजीवी, * 
व्यापारोपषजीवी! > तथा “व्याजोपजीवी हो 
सकता था । ४ किन्तु आचार्य हेमचन्द्र ने ब्राह्मणों 
का इतर कर्म निद्य माना है और सामाजिक दृष्टि 
से अ्नुवित निर्दिष्ट किया है। उनका मत है कि 
जो ब्राह्मण सोम का विक्रय करता है, घी का विक्रय 
करता है तथा तेल का विक्रय करता है वह निदनीय 
है। * निदचय ही आचाय॑ हेमचन्द्र का विचार 
ब्राह्मणों के प्रति तटस्थ-सा हैं। उनके विचार से 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


प्रत्येक वर्ण को श्रपना कार्य करना चाहिए । किन्तु 
इभी युग के कुछ ऐसे उदाहरण मिनते हैं जिनसे 
स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण विभिन्न कर्मों को करते 
थे । ब्राह्मण मन्त्री होते थे, * नगर प्रमुख होते 
थे । ४ दण्डनायक होते थे, * मूतिकार होते 
थे, * अभिलेखों के रचियता होते थे। ?" वे 
राष्ट्र और राजा की रक्षा अपनी सलाह देकर करते 
थे। '" विक्रम संवत्‌ १२१३ के कुमारपाल के 
ताडौल अभिलेख में उसके मच्त्री का नाम बहुड़देव 
लिखा है, जो सम्भवतः उसके प्रारंभिक राज्यकाल 
में उदयन का पुत्र था। वह दण्डाधिपति के साथ- 
साथ महामात्य भी था । 


हेमचन्द्र ने विभिन्न प्रदेशों के ब्राह्मणों के लिए 
उम्त प्रदेश के नाम के साथ उनको सम्बोधित किया 
है, जैसे सौराष्ट्र में निवास करने वाले ब्राह्मण 
'सौराष्ट्रिक' ्रथवा 'सुराष्ट्र ब्राह्मण” कहे जाते थे, 
अवंति में निवास करने वाले '्रवंति ब्राह्मण से 
जाने जाते थे तथा काशी देश में बसने वाले “काश 
ब्राह्मण से अ्रभिहित थे। १३ “पांचाल ब्राह्मणों 


१, उप्रतवता4 एबोर880 : 8076 38603 ए वातांधा) (प्रॉपा8 0 6 77५8 


० प३४॥॥ 779989807$, 7. 39 


पं 


5. व, 30 4. 

सेनु ० १०, ८६ । 

कृत्यकल्पतरु, ग्रहस्थकांड, २१७४-२१ । 
शब्दानुदहासन, #। ६। १५६ । 


राजतरंगिणी, ७. १०८५८ । 
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राजतरंगिणी, ५, १०५, 3., 3.32; वत्0., झ५, 9. 58[. 


बकुलस्वामी (गिरनार अभिलेख, 7रि। ७२8 7?., 322) 
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द्वितीय के अन्तर्गत माधव ॥87., 79५. 57; 


छा., ]. 9. 293. 
रासमाला, अध्याय १३, पृ० २३१ । 
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सुराष्ट्र ब्रह्मा सुराष्ट्र: यः सुराष्ट्र व॒प्तति स सौराष्ट्रिको ब्राह्मण इत्यर्थ: एवमवन्ति ब्राह्मगः 


काशि ब्राह्मणाः-सिद्धहेमशब्दानुशसन, ६।३॥१०७ । 


आचाये हेमचन्द्र की दृष्टि में भारतीय समाज 


का भी उल्लेख हेमचंद्र ने किया। है ” अतः 
हेमचंद्र द्वारा दिए गए, विभिन्न प्रदेशों के ब्राह्मणों 
के इन उल्लेखों से उनकी व्यापकता और उनका 
विस्तार प्रकट होता है ।साथ ही यह भी स्पष्ट 
होता है कि उन प्रदेशों के ब्राह्मणों का समाज में 
उत्कृष्ट स्थान था । 


क्षत्रिय 

राजनीतिक दृष्टि से क्षत्रियों का महत्व हिंदू 
समाज में प्रमुख था। समाज के परिपोपण ओर 
रक्षण में उनका अ्रभूतपूव' योग था। देश श्रौर 
जनता की व्यवस्था का रक्षात्मक और. निर्देशात्मक 
भार क्षत्रिय समुदाय पर था। मध्यकाल में ही 
नहीं, प्राचीनकाल में मी जब-जब देश पर झआत्नय्रों 
का श्राक्रमण हुम्ना, क्षत्रियों ने एकनिष्ठता और 
साहस के साथ देश श्रोर प्रजा की रक्षा की। अ्रतः 
णुरता और वीरता की दृष्टि से क्षेत्रियों का मान 
समाज में ब्राह्मणों की अपेक्षा कम नहीं था। नर्वी 
शती के श्ररवी लेखक इब्नजुर्दाज्या ने लिखा है कि 
क्षत्रियों के समुख सभी सिर भुकाते हैं, लेकिन वे 
किसी को सिर नहीं भुकाते। * इस कथन से 
इतना स्पष्ट हैं कि उनका समाज में श्रादरात्मक 
स्थान था । 


हेमचंद्र ने क्षत्रिय शब्द को! क्षत्र शब्द से 
व्युत्पज्न इय! प्र॒त्यय के साथ जाति अथ्े में प्रयुक्त 
होना बताया । + कितु लक्ष्मीवर ने क्षत्रिय! 
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दब्द को क्षत्रातत्राणम' से निःसत माना है। ४ 


'क्षतात॒त्राणम', अर्थात्‌ उनका कर्म था अन्य तीन 
बर्णो के लोगों की हानि अथवा भय से रक्षा 
करना । हेमचंद्र ने 'क्षत्रिय' और “राजन्‌' शब्द पर 
विचार करते हुए लिखा है कि क्षत्रिय जाति के 
ग्रभिपिकत व्यक्ति (राजन्य' के नाम से अभिहित थे 
श्रौर क्षत्रियेतर जाति के प्रशासक व्यकित 'राजनूय' 
के नाम से संबोधित किए जाते थे ।* यही नहीं, 
हेमचंद्र ने संघीय शासन में भाग लेने के श्रधिकारी 
क्षत्रिय” कुल के व्यक्तियों को भी “राजन्य! नाम 
दिया है। * प्रतः इस विवेचन से स्पष्ट है कि 
क्षत्रिय वर्ण के अंतगगंत “राजन” श्र “राजन्य! 
दोनों आते थे । 

कम की दृष्टि से क्षत्रियों का कम श्रत्यंत 
महत्वपूर्ण था । शुक्र के अनुसार जो लोक की रक्षा 
करने में दक्ष, वीर, दांत, पराक्रमी श्रौर दुष्टों को 
दंड देने वाला हो, वही क्षत्रिय है । ४ आ्ाचार्य 
हेमचन्द्र ने क्षत्रियों की “बूरता” को ही “पुरुषाथ्थ!! 
माना है । ऐसा लगता है हेमचन्द्र ने क्षत्रियों 
के 'पुरुषा्थ” के अतगंत सभी कर्मों को निहित कर 
लिया । हेमचन्द्र के पूवंवर्ती सम्राट भोज की यह 
व्यवस्था है कि “जो वीर, उत्साही शरण देने श्रौर 
रक्षा करने में समर्थ, हृद और विशाल शरीर वाज़े 
थे, वे संसार में क्षत्रिय हुए । उनका काम ब्राह्मणों 
के लिए निर्दिष्ट कार्यों के श्रतिरिक्त विक्रम, प्रजा 
की रक्षा, उनके भाग श्रादि का प्रवन्ध और व्यवस्था 





पंचालस्य ब्राह्मए॒स्य राजा पांचाल. पंचालस्य ब्राह्मण॒स्यापत्यं वा पांचाल: वही, ६११ ११४ 


१. 

२. किताबुल-मसालिक-वल्‌ ममालिक, पृ० ७१, लीडन, १८८६। 

३. क्षत्रादित्य: क्षत्रस्यथापत्य॑ क्षत्रिय: जातिश्चेत 'सिद्धहेमदवबदानुशासन, ६। १॥ ६३ 

४. दृत्यकल्पत्रु, ग्रहस्थ०, पृ० २५२। 

प्‌, 'जातो रानन:--' “राजन्‌ घब्दादपत्य जातो गम्यमानायां य: प्रत्ययों 4 पति, यधा--रानोपत्य॑ 


हि 


« 'दराजन्यादिम्योकज--बही, ६१२।६६॥॥ 


पक 


. शुक्र, १.४१। 


राजन्य: क्षत्रियजातिब्वेत्‌ । राजनोउन्यः ।--सिद्हेमशब्दानुमासन, ६।१ है के 
/ 


ः 


८, क्षत्रिय: पुरषाणां पृर्पेणु वा सूटतम्‌ --सिद्धहेमचबदानुमभासन, शार। दा ०६ 


्छ 


श्ध्६ 


करना था। " श्रततः हेमचरद्ध द्वारा निदिष्ट 
“क्षत्रिय” वर्ग के पुरुषार्थ का भाष्य भोज के उपरि- 
लिखित कथन से भले प्रकार हो जाता है । एक 
स्थल पर आचाये हेमचन्ध ने क्षत्रियों के पाँच नाम 
दिए हैं, जो इस प्रकार हैं-- “क्षत्रण, क्षत्रिय, राजा, 
राजन्य श्लौर बाहु संभव। * लेकिन इतना 
ग्रवश्य है कि क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कार्य प्रजा और 
शासन की देखभाल करना था। इस सम्बन्ध में 
ग्ररवयात्री श्रलवीरूती का कथन युक्तियुक्त है :--- 
“क्षत्रीय वेद को पढ़ता है पढ़ाता नहीं । वह यज्ञ 
करता है, पुराणों के नियमानुसार आ्राचरण करता 
है । वह प्रजा पर शासन करता है और उनकी रक्षा 
करता है। क्योंकि वह इसी निमित्त पैदा किया 
गया हैं। * 


आाचाय हेमचन्द्र ने विभिन्‍न प्रदेशों में रहने 
वाले क्षेत्रियों को प्रदेश नाम के साथ जोड़ कर 
तवीन नाम दिया है। उनके अतुसार मगध में 
“मागध जाति के क्षत्रिय वास करते थे। ४ 
इसी प्रकार यौधेय, मालव, पांचाल आदि जाति के 
क्षत्रिय उस प्रदेश में बसते थे । हेंमचन्द्र ने 
“इृक्ष्वाकु वंश के क्षत्रियों को “आदि क्षत्रिय” माना 
है। * भोज परमार के नाम पर मालवा के 
परमार क्षत्रियों को इन्होंने भोजवंशजा” माना 








+ श्स्नसा पे. ८ था 


बाबू छोटेलाल जैन स्टवति ग्रंथ 


है | किन्तु, 'सभाश्रश्र॒गार' नामक ग्रथ से 
राजपृत क्षत्रियों के छुतीस वर्ग मिलते हैं | जो इस 
प्रकार हैं : “परमार, राठौर, चौहाण, ( चौहान 
या चाहमान), गहिलोत (गहलोत) दहिया, सेणचा, 
बोरी, बगछा, सोलंकी, सीसोदिया, सेरमारो, 
नाकुभ, गोहिल, चावड़ा, झाला. छूर, काग्रवा, 
जेठवा, रोहर, वस, बोरड़, खीची, खरबड़, 
डोडिया, हरिशभ्रड़, डाभी, तग्नर, कोरड़, गौड़, 
मकवाड़ा, यादव, कछवाहा, भाटी, सोनिगरा, 
देवड़ा, चंद्रावत | » ये छत्तीस, राजकुल थे जो - 
भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में निवास करते थे । 


ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हेमचन्र के 
समय क्षत्रियों का प्रधान कम पृ्व-मि्दिष्ट था तथा 
देश के विभिन्न भागों में वास करने से उनके विभिन्न 
नाम हो गए थे, जो कालांतर में जाकर अनेक 
श्रेणियों में ही गए तथा उसी प्रकार उनके नाम 
भी परिवर्तित हो गए । 


भ्५ 
बश्य 


भारतीय समाज में राष्ट्र की प्रथ॑जीति 
व्यपपार-प्रशाली का सर्वथा भार वैश्यों के हाथ 
था । देश और समाज की श्राथिक स्थिति को सुदृढ़ 
और सुसंगठित बनाने के लिए वैश्य वर्ग को नियोजित 





१, यैतु शुरा महोत्साहाः शरण्या रक्षण क्षमाः ॥ हढ़व्यायत देहाइच क्षत्रियास्तु इह्ाभवन्‌ 
विक्रमोलोकसरक्षा विभागो व्यवसायिता ॥ समरांगणसूत्रधार, ७. ११-१२। 


२. '्षत्र तु क्षत्रियों राजा, राजन्यों वाहुसंभवः ॥ अ्भिधानचित्तामणि, ३. ८६३। 


« वहकीक-मालि-हिंद, पृ० २७४। 


« 'मंगधातां राजा, मगधस्यापत्यं वा मागधः--! सिद्धहेमशब्दानुशासन, ६।१११६। 


» 'भोज्या-मोजवदंशजा क्षत्रिया:--सिद्धहेमशब्दानुशासन, २।४८१ । 


रे 
४ 
५. 'इक्ष्वाकु: आदि क्षत्रिय::--उणादिसूत्रवृत्ति, ७५६ । 
द्‌ 
ही 


« सभाश्टय गार, पृ० १४९। 


नोट:--कल्हरा ने ग्रपती “राजतरंगिणी” (७,१६१७) में भी राजपूतों के ३६ कुलों का निर्देश 
किया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये 'कुल” १२ वीं सदी के वहुत पहले सर्वविदित थे । 





आचाये हेमचन्द्र की दृष्टि में भारतीय समाज 


किया गया था | अतः राष्ट्र के श्राथिक व्यवहार 
का संचालन वैश्य करते थे । 

ग्राचार्य हेमचन्द्र ने “वैद्य” के लिए “अ्रय॑”! 
शब्द का प्रयोग किया हैं। ” उनका यह शब्द 
प्रयोग पारिनि के आ्ाधार पर है। पारिनि ने भी 
“वश्य” के लिए “श्रय॑” व्यवहुत किया है। + 
ऐसा प्रतीत होता है कि हेंमचन्द्र ने पाणिनि के 
तत्संबंधी सूत्र को थोड़े परिवर्तन के साथ ग्रहीत कर 
लिया । हेमचन्द्र ने वैश्यों के छः नाम दिए हैं। “अ्र्या, 
भूमिस्पर्श:, वेश्या, ऊरव्या ऊर॒ुजाः श्रौर विशः | है 
इस प्रकार स्पष्ट है कि हेमचन्द्र के काल तक वैश्यों 
के लिए उपरिलिखित छहों नाम प्रचलित थे । 


वश्यों का प्रमुख कार्य था, पशुश्रों की रक्षा 
करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्याज 
लेना और खेती करना | ४ इस सम्बन्ध में 
हेमचन्द्र का कथन है कि वारि।ज्य, पशुपालन और 
कृपि वैश्यों की प्रधान वृत्तियां हैं। उन्होंने 
इनके छह झ्ाजीविका का भी निर्देश किया है, 
जो इस प्रकार है 'आजीव, जीवनम, वार्ता, जीविका, 
वृत्ति और वेतन । * श्वलवीरूनी का कथन है कि 


मनु० १६०. को० झ्०, १.३७, शुक्र० १.४२ । 


न्र्दं ॥34 ए ता 9 


ही 
० 


७, तहकीक-मालिल्‌-हिंद, एृ० २७१ | 


८. 7., ४०) ॥, 9. 6. 
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वैद्य का धर्म है कि सेती करे, भूमि को जोते, पशु 
पाले और ब्राह्मणों की झ्रावव्मकता को पूरी 
करे। ४ वैश्यों के व्यापार करने का निर्देश 
अलवीरूनी ने नहीं किया है । अलबीरूनो के पूर्ववर्ती 
अरवलेखक इब्नखुर्दाज्वा ने वैदयों को कारीगर श्ौर 
घर-मृहस्थी के कार्यो में निपुणा बताया है । 5 
हेमचन्द्र से कुछ ही पहले होने वाले श्ररवलेखक 
अल-इदरीसी ने वैद्यों को कला-कौशल में निपुण 
तथा मिस्री निदिष्ट किया है।* प्रतः स्पष्ट 
है कि आचार हेमचन्द्र के काल तक श्राते-श्राते 
वैश्यों के कर्मों में काफी परिवर्तेन होता गया। 
केवल व्यावसायिक कार्य से ही वे सम्बद्ध थे । 


हेमचन्द्र ने व्यापार करने वाले वैश्यों को श्राठ 
प्रकार का बतलाया है : “वाणशिजः, वरिक, 
क्रमविक्रयिक, पण्याजीवी, श्रापरिणक, नैग्रमः, 
क्रयिक, और क्रयी । !९ वस्तुए' खरीदने बालों 
को उन्होंने तीन नाम दिए हैं, क्रायक, क्रयिक और 
क्रयी । १! इसी तरह तीन नाम वस्तुए' बेचने 
वाले को भी दिए हैं : विक्रायक, विक्रयिक और 
विक्रयी ११ । 


(3 बल कम की डील लक राम मर क मम रत 
, 'स्वामिवैश्येर्य:--सिद्धहेंमशब्दानुशासन, ५॥ १। ३३ । 


, श्रयं: स्वामि बेश्ययों - पारिानि०, ३. १०, १०३ । 
“अ्रर्या भूमिस्पशों वेश्या, ऊरव्या ऊर॒ुजा विश:-अ्रभिधान चिन्तामणि, ३. ८६४ । 


“वारिणज्यं पाशुपाल्यं च, कर्पण चेति वृत्तयः | “अ्भिधान चिन्तामणि, ३.८६४ । 
'आजीवो जीवन वार्त्ता, जीविका वृत्ति वेतन-वही, ३. ८६५ । 


६. 709., 9. 76. 
१०, सत्पानृतं तु वारिज्यं वाणिज्या वरिजों वणिक । 
ऋयविक्रयिकः पष्याजीवा5प्रिकनैगमाः ॥ अ्रभिवानचिन्तामणि, २३.८६७ । 
११. वहीं ३. ८५६८ । 
१२. वहों । 


श्ष्ठद 


डा० अल्तेकर ” ओऔर धुर्ये* का मत 
है कि वैश्य कालान्तर में शूद्र की स्थिति तक श्रा 
गए । किन्तु हेमचन्द्र के उपरिलिखित विवरण के 
विवेचन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि मध्य- 
काल में वैदयों की स्थिति श॒द्रों के समानान्तर नहीं 
थी, वल्कि प्राचीन काल से उनका जो स्थान समाज 
में था, वह श्रव भी था । श्रंतर केवल एक बात 
का था, वह यह कि उनको प्राचीन काल में जो 
अधिकार वेद पढ़ने का था, वह इस काल में 
सम्भवतः श्रावद्ध सा हो गया था। किन्तु इसका 
यह ध्र्थ नहीं कि उनकी अ्रवस्था शुद्रों के समकक्ष 
थी | भारतीय भ्राम विभिन्न जाति के लोगों के 
आवास से सर्वथा परिपूर्ण होते थे । ग्राम अश्रथवा 
शहर की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करने वाले सभी 
व्यवसाय के लोग उसमें रहते थे जिसमें केवल वैश्य 
श्र शूद्र ही नहीं ब्राह्मण श्र क्षत्रिय भी शामिल 
थे । श्रतः वेइय कालान्तर में क्रूद्रों के स्तर तक श्रा 
गए । युवितसंगत नहीं । “सक्माश्र्‌[ गार” के एक 
वर्णन से विदित होता है कि नगर में अ्रनेक व्यव- 
सायों को करने वाले तथा सभी वर्ण के लोग 
निवास करते थे-- 


तथा महासार्थवाह, इम्य श्रंष्टि, व्यवहारिक 
दौपिक, नेस्तिक; प्रमुख अ्रस्तोक, कवि अ्रण लोक; 
तथा सुवर्णंकार, कांस्यकार, दंतकार, लोहकार, 
शिल्पका र; रथकार, सूत्रधार, सूपकार, चित्रकार, 
कुभकार, मालाकार रूप प्रमुख वसइं; नगर 
ज्ञतीय, श्रीमालजातीय, डीडवाल, सडेरवाल, 
जालंधरीय, सत्यपुरीय, प्रमुख ब्राह्मण; सोमवंशीय, 
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सूर्यवंशीय, हरिवंशीय उग्रकुली, भोगकुली, सोलंकीय 
गुहिल्ल, उच्च, परमार, प्रतिहार, चौलुक्य, सकल 
प्रमुख क्षत्रिय; शिल्पकार, स्व॒रणंकार, प्रमुख वेश्य 
वर्ण; प्रमुख, सौद्र ।73 


इस वर्णन से वैश्यों की-निम्नता रहीं कलकती 
है | ग्राम श्रथवा नगर में ये एक साथ रहते थे और 
अपने व्यवसाय का पालन करते थे। वस्तुतः वैश्यों. 
के स्तर के सम्बन्ध में डा०.- अल्तेकर झौर डा० 
धुर्ये का कथन युक्तियुकत नहीं। आचाय॑ हेमचन्दर 
का कथन ही बेद्यों के: व्यवसाय श्रौर- उनकी, स्थिति 
का सर्व प्रकारेण प्रतिनिधित्व करता, है, जिसकी 
संपुष्टि “सभाश्र गार” के उपग्रुक्त वर्णन से 
होती है । 


श्द्र 

भारतीय. सामाजिक श्राचार-विचार श्रौर 
व्यवहार-क्रम में शुद्रों का स्थान -श्रन्य--वर्सों की 
तुलना में चौथा रथान था। समाज के श्रन्य बरणों 
के कर्मों श्नौर श्रधिकारों की , अपेक्षा इनके अधिकार 
झ्यौर कमं सीमित थे । न उन्हें वेद पढ़ने का- 
अधिकार था, न व्यापार करने का। समाज की 
सर्वविधिपुर्वक सेवा करना ही उनका सुख्य कमे 
था | ईश्वर की ओर से शूद्र का एकमात्र कर्म 
ब्राह्मरा, क्षत्रिय भर वेश्य, तीनों! वर्ण की सुश्र्‌पा 
करना ही प्राचीन धरम शास्त्रों में बताया गया है। * 


हेमचन्द्र ने दो प्रकार के छूद्र 5 वतलाए 
एक शब्रार्यावर्त में रहने वाले और दूसरे श्रार्यावर्ते 
व 


क्ले 
(९ 
के रहने वाले । श्रार्यावत॑ में रहने वाले शृद्री 





१, वगा6 रिक्िह्ञाावरपा३5 70 शा पं॥65, 970. 3982-83. 


पं 


न्प्छ 


सभाश्र गार, पृ० ११।॥ 
४. एकमेवतु, झुद्गस्या प्रभुः कमंसमादिशत्‌ । 
एतेपामेव वरना शुद्ध पामनसूयया ।। मनु० 


(8४6 870 ९855 व ॥09, 970. 67,64, 88, 96. 


६१, याज़्० ४१.२०, महा० था त०, ७२.८ | 


४. पात्र यशृद्रस्य'-सिद्धहेमझवदानुशासन, ३॥१।४३ । 





आंचोये हेसचन्द्रं की दृष्टि में भारतीय समाज 


के दो वर्य थे, पात्रया और अ्रपात्रया | जो शूद्र 
ग्रभिजात्य वर्ग के बर्तनों में मोजन-पान कर सकते 
थे तथा मांजने से वतन शुद्ध हो जाते थे, ” . वे 
पात्रया नाम से संवोधित किए गए.। और जो 
धुद्र इस योग्य नहीं थे वे अ्रपात्रया कहे गए। 
शुद्रों के विषय में सम्राट भोज का विकल्‍प है कि 
अपने मान का रुयाल न करने वाले, पूर्ण रूप से 
पवित्र न रहने वाले, चुगलखोर भर धम से विरत 
रहने वाले शूद्र जाति के अंतगगंत हुए। कौशल 
दिखाकर, मुख से विशेष प्रकार की आ्रावाज निकाल 
कर, कारीगरी और पशु-पालन से जीविका चलाना 
तथा क्वाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य-तीनों वर्ण की सेवा 
करना उनका प्रधान धर्म है।* भोज के इस 
कथन से स्पष्ट होता हैं कि जो शृद्र मानी और 
पवित्र थे तंथा धर्म-पालन करते थे, वे शूद्र वर्ग से 
ऊंचे रहते थे। आाचाय हेमचन्द्र ने भी इस पर 
विचार किया है। उनका यह हढ़ मत है कि 
शीलवान व्यक्ति ही 'श्रायं! है। जो व्यक्ति 
ज्ञान, दर्शन और चरित्र रखता है, वही शभ्राये 
है । ४ इस प्रकार छाद्र भी इन्हीं ग्रुणों को 


पवार, का 





१. “येभुक्‍त पात्र संस्कारेण शुद्धयति ते पात्रमहँन्‍्तीति पात्र या:”, वही, ३।१।१४३ 


२. नातिमानभूतों नाति शुचयः पिशुनाइच ये । 
ते शुद्रजातयो जाता नाति धर्मरताइचये । 
कलारसम्भोपजी वित्यं शिल्पितां पशुपोपणम्‌ । 
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रखकर “आय॑! हो. सकते थे। श्रगर ऐतिहासिक 
तथ्यों को देखा जाय तो अञ्राचाय हेमचर्द्र का कथन 
सर्वांशतः खरा उतरता है। गिरि-पद्चिम शासन 
के दृजंय परिवार और वेलनांहु के प्रधान, महा- 
मंडलेश्वर पद तक पहुँच गए थे, जो शूद्र थे । * 
यद्यपि डा० घोषाल का यह मत है कि इस काल 
( १००० ई० से १३०० ई० ) की क्ृतियां और 


, टीकाएं श्ुद्रों के व्यवसाय और स्तर के सम्बन्ध में 


पुराकालीन स्मृतियों का अनुसरण करती है । * 

परन्तु यह कथन पूर्णतः एकांगी है । इस सम्बन्ध 
में प्रोफेसर डा० बुद्ध प्रकाश ने लक्ष्मीधर का 
उद्धरण देते हुए इस मत की स्थापना की है कि 
शुद्ध मस्तिष्क वाला (अ्रथवा सद्चरित्र ) शूद्व, 
भ्रष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से अच्छा 
था ।, ” निश्चय ही इस युग के लेखकों ने 
पुरानी लीक का अनुसरण न कर युग की मांग का 
समर्थन किया है। जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया 
गया है आचाये हेमचन्द्र और सम्राट भोज का 
यह मत है कि शुद्ध पवित्रता, धर्मानुसरण, ज्ञान, 
श्र दशंन से श्रायय' पद को प्राप्त कर सकता है । 






वर्ण जितयशश्र पा धर्मस्तेपामुदाहत: ॥ समरांगरणयूत्रधार, ७. १५ १६। 


न्श्प 
* 


अयंति गुणान्‌ आप्नोतीति आय॑:? । वही । 


तह 2८ 


शीजलमस्माक॑ स्वम्‌-सिद्धहेमशवदानुशासन, २।१।२१ । 


0था8ए५, 9. ९.: ॥06 88४०7 (वा7५8५, 90. 70 
“जुवाह 668९० 0 5प्रता॥$ 0००एथांणा ॥ा0 5$॥808 7 [6 ९०706- 
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यही नहीं, मेघातिथि के काल में शुद्रों की सामाजिक 
स्थिति और उनका व्यवसाय सदुभावना की हृष्टि 
से देखा गया है । मेधातिथि और विश्वरूप दोनों 
ने यह आधार लिया है कि शूृद्र न सेवक बनाए जा 
सकते हैं, न ब्राह्मण पर निर्भर किए जा सकते हैं । 
वे व्याकरण तथा अन्य विद्याश्रों के शिक्षक हो 
सकते हैं, स्मृतियों द्वारा निर्दिष्ट उन सभी कत्यों 
“को सम्पन्न कर सकते हैं, जो श्रन्य वर्णों के लिए 
हैं। * अतः यह समीक्षा डा० घोषाल के मत 
का स्वयं खंडन कर देती है तथा मध्यकालीन शाद्रों 
की स्थिति श्र समाज में उनके स्थान की उच्चता 
दिग्दशित करती है । 


ग्राचायं हेमचन्द्र ने कुम्हार, नापित, बढ़ई, 
लोहार, तनन्‍तुवाय-बुनकर, रजक धोवबी, तक्ष, 
ग्रयस्का र, आदि वर्ग के लोगों को शृद्र के श्रंतगंत 
माना है। * उनके भ्रनुसार शूद्रों के छह नाम 
थे, छूद्र, श्रन्त्य वर्ण, वृंघल, पद्मः, पज्ज: और 
जघन्यज । * 'आभीर' जाति को हेमचन्द्र ने 
भहाशूद्र' कहा है। ४ कात्यायन ने भी महा- 
शूद्र' स्वीकार किया है। * इस प्रकार बूढ़्ों में 
भी महाश्षूद्र थे, जो सम्भवतः शक, हुए और यवन 
जैसी विदेशी जातियों के लोगों की तरह थे । 
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अन्य निम्न जातियां 

इन .चार कर्णो के अ्रतिरिक्त समाज में और 
भी अनेक जातियां थीं, जो इन वर्णों की अपेक्षा 
निम्न थीं, जिनका कार्य भी निम्न था * 
श्राचार्य हेमचन्द्र ने प्रधानतः तेरह जातियां बताई 
हैं, जो अनुलोम-प्रतिलोम के कारण बनी थीं, 
जिन्हें वे मिश्र जाति कहते हैं। ४ मिश्र जातियां 
ये थीं | “मूर्धावसिक्त, अ्रम्बष्ठ, पराशव, निषाद, 
माहिष्य, उम्र, करण, श्रायोगव, क्षत्ता, चण्डाल, 
मागघ, वेदेहक, सूत्त और रथकारक । ऐसी जातियों 
के विषय में श्रयराक॑ का कथन है कि चांड[ल 
पुक्कस, भिल्‍ल, पारसी, महापातकियों से छू जाने 
पर सवस्त्र ( सेल ) सस्‍्तान करें। * श्रतः इस 
कथन से स्पष्ट होता है कि ये जातियां श्रस्पृद्य 
थीं। आचाय॑ हेमचन्द्र ने “घोबी” को “शद्र” के 
ग्रेतगंत रखा है जबकि संवर्त का कथन है कि कैवर्ते 
(केवट या मल्लाह), मुगय़ु (झुग मारने वाला), 
व्याध (बहेलिया), शौनि (कसाई), शाकुनिक 
(चिड़ीमार) तथा रजक (धोबी) अस्पृष्य हैं। “ 
अलबीरूती ने इन अस्पृश्य जातियों के श्राठ वर्ग 
बताए हैं । धोवी, मोची, मदारी, टोकरी, श्र ढार 
बनाने वाले, माकी (नाविक) मछुश्रा (मछली 
मारने वाले), पशु-पक्षी हिंसक और बुनकर | वह 





सिद्धहेमशवदानुशासन, ६।१।१०२। 
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मेघातिथि-मनु ० ३.६७, १२१, १५६, १०. १२७ । 
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आचाये हेमचन्द्र की दृष्ठि में भारतीय समाज 


श्रागे कहता है कि हाड़ी, ड्रोम, चांडाल ग्रौर बधती 
निम्नतम कार्य करते हैँ ।' 

हेमचन्द्र * ने इन जातियों की उत्पत्ति के 
विपय में प्रकाश डाला है, जिनसे यह विदित होता 
डे कि ये जातियां कंसे उत्पन्न हुई । 


१. मूर्धात्सिकत : जो व्यक्ति ब्राह्मण पुरुष 
और क्षत्रिय स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुआ, वह, 
“मूर्धावसिकत”कहा गया । 

२. अम्बष्ठ : वे थे जो ब्राह्मण पुरुष और 
वैश्य स्त्री से पैदा हुए थे । 

3, पराशव निपाद : जो श्रादमी क्राह्मण 
पुरुष श॒द्र स्त्री के मिलन से उत्पन्न हुआ था, वह 
“प्राशव निपाद” कहा गया । 

४. माहिष्य : वर्ग के लोग वे थे जो क्षत्रिय 
पुरुष भ्रौर वंश्य स्त्री से उत्पन्न हुए थे । 

४. उग्र : क्षत्रिय पुरुष और शाद्र स्त्री से जो 
उत्पन्न हुए वे “उग्र” कहलाए । 

६. करण : वे थे जो वेद्य पुरुप श्र शाद्र 
स्त्री से पैदा हुए थे । 

७, आयोग : जो शूद्र पुरुष भ्रौर वैद्य स्त्री 
के संयोग से उत्पन्न हुए, वे आयोगव फहलाए । 





तहकीक-मालिल्‌-हिंद, पृ० ५० । 


१५९ 


८. च्षता : जिनकी उत्पत्ति शुद्र पुरुष श्र 
क्षत्रिय स्त्री से हुई थी वे “क्षत्ता” कहे गए । 

६. चण्डाल :शुद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से 
जिनका जन्म हुआ वे “चण्डाल” की श्रंणी में 
आए 3 

१०, सागध : इनका जन्म वैद्य पुरुष श्रौर 
क्षत्रिय स्त्री से हुआ था, इस कारण इनका नाम 
“मागध! हुआ । 


११. वेदेहक:ः जो व्यक्ति वैश्य पुरुष भर 
ब्राह्मण स्त्री से पैदा हुए वे “बैदेहक'” की श्रेणी 
में श्राए 

१२. सूतः इस नाम से वे लोग श्रभिहित 
हुए जो क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के संयोग से 
उत्पन्न हुए । 

१३, रथकारक : जो व्यक्ति माहिष्य पुरुष 
( क्षत्रिय पुष्प शोर वैश्य स्त्री से जो उत्पन्न थे ) 
झ्रोर करणी स्त्री (जो स्त्री वेश्य पुरुप और शुद्र॒ 
स्त्री के संयोग से पैदा हुई थी ) से उत्पन्न हुआ हो, 
वह रथकारक कहा गया । 

इस तरह श्राचाय॑ हेमचन्द्रका उपयुक्त विवरण 
तत्कालीन समाज की नवीन उपलब्धि है तथा 
तद्युगीन समाज के स्वरूप को व्यक्त करने में नई 
दिशा प्रदान करता है) 


७७७७८शणणणनननणणणणणनानााणमााभााणस्‍स्‍भ३आाआआआसइइ३ बल ललनननुर[लु_ नल. 4 पलक 


२. क्षत्रियायां द्विजाद मूर्धावसिक्तो विटस्त्रियां पुन: ॥ 


अम्वप्ठोष्य पारशवनिपादौ शूद्रयोपिति । 
क्षत्राद्‌ माहिप्यो वेश्यायाशघ्र॒ग्रस्तु वृपलस्त्रियम्‌ ॥ 


वैश्यात्‌ तु करण: शूद्धात्‌ त्वायोगवों विद्वः स्वियाम्‌ । 
क्त्रियायां पुनः क्षत्रा, चण्डालो ब्राह्मणस्त्रियाम्‌ ॥ 
वैश्यात्‌ तु मागथ:ः क्षत्र या. वंदेह को द्विजस्त्रियाम्‌ । 


सतस्तु क्षत्रियाज्जत, इति द्वादश तदिभिदः ॥ 


भा छ्प्पि ग- जात: स्थान, करए अं प्र रॉ 5 ० 
माहिप्पेण तु जात: स्थात्‌, करण्यां रथकारक:ः । ग्रभिधानचिन्तामणि, ३.८६५-६६ | 


के झनुसार नी चांदान की उत्पत्ति युद्ध पिता और ब्राह्मणी माता से हुई थी- 





६ घपशने से परम से, जाया से बंचुषर्गों से । | 
॥... एति मे गे हर्जाशं, शासकों इस्ति पुरुषाण | 
| शत से से फरोश, कासपुफोी हाच्त प्रस्षाज्प्‌॥ : 
|| ध्ण-थह सेरा भोजन ऐ, यह सेरा कपड़ा है. यह भेरो स्त्री है, ? 
* थे भेरो कुटुस्पी गए ऐं; इस परह से से करते बासे बकरे फो काल ॥ 
। (भोष) झूपी भेड़्िया सार दाज्षता है । | 
|| 
५ ध्य्नुभन्तु पत्ते चत्से, ऊत्न॑ यदि शक््यते । । 
| रस्पसप्यसुसन्तण्ये, सामेस्थो नावसीदृति॥ । 
स् रो || 

| यदि सब्मन पुरुषों फे फायकल्ला्ों का पूर्ण रूप से प्मनुगसन 
। भी %श सकते हो तो धोट्टा-धोड़ा हो फरो ज्यों कि रास्ते पर लगा एुबा ॥ 
[ सिष्य एक न एफ दिन झबश्य ही उिशाते पहच जाता ऐड. एधर-उघर ; 
 टकेता री || 
। || 
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धवीं शती क॑ प्राकृत ग्रन्थ वसुदेव हिन्डी की राम कथा 


( सीता रावण की पुत्री थी, इसका सबसे प्राचीम प्रमाण ) 


» अगर चन्द नाहटा 


भू[[ीय जन-मानस में वेसे तो अनेक देवी-देव- 

ताश्रों के प्रति ग्रादर की भावना दिखाई देती 
है, पर उत्तमें से सबसे अधिक आदर लोक जीवन में 
जिन महापुरुषों के प्रति दिखाई देता है वे हैं, राम 
प्रौर कृष्ण। भारतीय जनता का संबसे पहला, भ्रुकाव 
तो प्रकृति देवता सूर्य, अग्ति श्रादि के प्रति दिखाई 
देता है--फिर इन्द्र श्रादि देवों के प्रति । भ्रन्त में 
मनुष्यों को ही उनके विशिष्ठ गुणों के कारण 
अवतार मानते हुये उनकी पूजा करने लगे। राम 
ओर कृष्ण तथा महावीर और बुद्ध ऐसे हो महापुरुष 
पे जिनकी लोक मानस पर गहरी छाप है ! राम का 
चरित्र वास्तव में ही एक आदर्श रहा है अ्रत्तः उनके 
चरित का जितना भी प्रचार हो, श्रच्छा ही है । 

राम कथा को लेकर देश और विदेशों में इतने 
अधिक साहित्य का निर्माण हुवा है कि उन सवकी 
पूरी जानकारी प्राप्त कर लेगा वहुत कठिन है। 


ड्य ०० ७. / 
डा० रवरड फादर कामिल 


:र कामिल दुल्के ने इस सम्बन्ध में जो 
ने देंगे हूं। उद्चद्च-- राम कथा संबंधी 
; ठुछ न्यंकी मिल जाती है तथापि 


शशि र 
हूं, िदक्ता आर उनका 
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मतभेद है। श्री वुल्के ने उन मत भेंदों को ४ 
विभागों में विभक्त किया है । 

१-“जनकात्माजा-महाभारत, हरिवंश, पउम- 
चरिय, आदिरामायण । 

२-भुमिजा--वाल्मीकि रामायण तथा अधि- 
कांश राम कथाएं । 

(२) दशरथ तथा सेनका की मसानसी पुत्री; 
वाल्मीकि रामायण के उत्तरीय पाठ 

(३) देववती तथा लक्ष्मी का भ्रवतार । 

३-सीता और लंका-रावणात्मजा- (१) गरुणा- 
भद्र कृत उत्तर पुराण, महाभागवत पुराण 

(२) काश्मीरों रामायण पाद्चात्य वृतान्त 
नं० १६ (३) तिब्वतती तथा खोतानी रामायसा 
(४) सेरत काण्ड, सेरी राम का पातानी पाठ 
(४५) रामकियेन (रे आम केर ?) 

(आ) पदसा-दशावतार चरित्र (११ वीं 


श. ई.) (२) गोविन्द राज का वाल्मीकि रामायण 
का पाठ । 


(३) रक्तज्ञा--अ्रदभ्नत रामाग्रण (१५ वीं 
श. ई.) (२) सिंहल द्वीप की राम कथा एवं श्रन्य 
विविध भारतीय वृत्तान्त । 


० ४ 
(ई) अमल 33 दशातमसस्त पशयशीशा/ (४७ 


सा 
नष्ट 
दि] 


दायोी! इस पर माही ॥४ या घर सेना का साथ 
मरने सगी । फिर घसुराग सहित गपना पराक्रग 
दिससासे ॥ए गोद्धा गुद्ध करसे लगे । सोक्षाग्रों को 
भा. प्रेमोपष्ार रारोपाब देने लगी । इस प्रकार 
वी झाशय धर्म नैस्य को पराजित करने पर मुक्त 
7 दशर्म गहने लगे, 'देवी ! तुम्हारा काम महान 
पुरुष के जैसा है; इसलिये बर मांगों ।' वह बोली, 
भेरा ससशा वर भी श्रभी रहने दीजिये, काम पड़ने 
पर ले लगी । 


रामराज्याभिषेक की तेंयारी का वर्णन 
फोर घनवास :-- 
बहत वर्ष बीत जाने के बाद तथा पुत्रों के युवा 
ह्दो जाने पर वृद्ध दशरथ ने राम के राज्याभिषेक 
की ग्राज्ञा दी | कुबजा मंथरा ते यह खबर कैकेयी को 
दी। प्रसन्न हो उसने मंथरा को प्रीतिसुचक आ्राभरण 
प्राभरण दिया । मंथरा ने देवी कंकेयी से कहा 
दसदायिनी वेला से तुम प्रसन्न हो रही हो, मै तो 
पप्पन सागर में ड्रव रही हूं, यह त्‌ जानती 


बाबू छाटलाल जैन स्मृति पंथ 


रात्गयादी हो तो थे ही वरदो दूसरा ढुछ भी पुरे 
नहीं चाटहिबत्रे जो श्रापकी इच्छा हो वह करो ।' तर 
उसे बहत ही भला बुरा कहकर राजां ने राम को 
बुलाबा और अश्व विरलित कंठ से बोले 'कंढ़ेयी 

पूर्व में मुझ से प्राप्त दो वर माँग रही है । “राज 
भरत को मिले और तू वन में जाय | इस तिए 
तू ऐसा कर जिससे में भठा न व्नू ।” राम्र गे 
नतमस्तक हो वह स्वीकार कर लिया। फ़िर तीत् 
श्रीर लक्ष्मण सहित राम वीर वेच्यघारी होऋर 
लोगों के मन, नयन और मुख कमल को म्वान कसे 
हुए, कमलवन को संकुचित करता हुवा जिम 
तरह सूर्य श्रस्ताचल को जाता है, उस प्रकार प्रजा 
को विलखते हुए छोड़ राम वन को रवाना हो गये। 
हा पूत्र! हा श्रवत निधि! हा सुकुमार! हा 
भ्रदु.खोचित! मुझ मंदभागी के लिए अकारण हो 
देश निष्कापित ! तू बन में किस प्रकार मय 
वितायेगा ? इस प्रकार विलाप करते हुए दशस् 





मृत्यु को प्राप्त हुए । 


बसुदेव हिन्डी की राम कथा 


ग्रोव जो रावण के नाम से प्रसिद्ध है, विशति 
ग्रीव राजा के ४ पत्नियां थी देववर्णानी, वक्रा, 
कैकेयी, और प्रष्पकूटा । देववर्ण ने के चार पुत्र 
थे। सोम, वरुण, यम और वेश्रमणा, केकैयी के 
रावण, कुम्भकर्णा और विभीषण (ये तीन पुत्र) 
तथा त्रिचटा श्ौर सूर्पणखा ये २ पुत्रियां थीं, वक्रा के 
महोदर, महार्थ, महापाश श्रौर खर (थे ४ पुत्र) तथा 
प्राशालिका पुत्री थी, पृष्पकूटा के तरिसार, द्विसार 
श्रौर विद्यजूजिल्न ये पुत्र श्रौर कंभुनास्ता 
कन्या थी | 


रावण सोम-यम आदि के साथ बेर करके 
संपरिवार निकल गया और लंका द्वीप में जा बसा। 
वहां उसने प्रज्ञीत विद्या की साधना की और 
परिणामस्वरूप विद्याधर स्तामंत उसे नमन करने 
लगे | इस प्रकार लंका पुरी ही उसका वासस्थान 
हो गया । वहां रहते हुए विद्याधर लोग उसको 
सेवा करने लगे । 


मंदोदरी का रावण से विवाह 


एक बार मग नामक विद्याधर अपनी मंदोदरी 
वामक पुत्री के साथ सेवार्थ रावण के पास 
पहुँच गया। वह कन्या लक्षण जानने वालों को 
बतलाई गई । उन्होंने कहा इसका प्रथम गर्भ कुल के 
क्षय का कारण बनेगा। परन्तु श्रत्यन्त रूपवाव 
होने से रावण ने उसका त्याग नहीं किया । पहले 
पैदा हुवे बालक का त्याग कर दूगा' यह विचार 
करके उसके साथ विवाह कर लिया । धीरे 


धीरे वह मंदोदरी ( रावण की रानियों ) में प्रधान 
(पट 'रानी) हो गई । 


राम परिवार 


_इंपर, अयोध्या नगरी में दशरथ राजा था । 
उसके हे पत्लियां थी कौशल्या, कैकेयी श्रौर 
सुमित्रा । कौदल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और 
उकयी के भरत और बत्रुध्न नाम के पुत्र उत्पन्न 

। देव जेसे सुन्दर बे धीरे घीरे बड़े हुए । 
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मंदोदरी की कुक्षि से सीता की उत्पत्ति व 
जनक द्वारा ग्रहण 


रावण की पटरानी मंदोदरी के पुत्री हुई । 
उस पूत्री को रत्नों से भरी पेटी में रखा गया । 
मंदीदरी तने मंत्री से कहा, जाओ, इसे छोड़ 
आग्रो ।” उसने मिथिला में जनक राजा की उद्यान 
भूमि जब ठीक की जा रही थी तब तिरस्कारिणी 
विद्या से संत्रस्त्र करके कन्या को हल के अग्न भाग 
पर डाल दिया। वाद में यह कन्या हल हारा 
जमीन से निकाली गई है' इस प्रकार का राजा से 
निवेदन किया गया । वह कन्या धारिसी देवी को 
अपित की गई और चंद्रलेखा की तरह बढ़ने वाली 
वह लोगों के चयनों और मन का हरण करने वाली 
बनी । 


सीता का राम से विवाह 


बाद में “वह रूपवती है! यह विचार कर पिता 
जनक ने स्वयंवर का श्रादेश दिया । बहुत से ढाफ“ 
पुत्र एकत्र हुए । उस समय ( उस कट 58 
ने राम को वरा । दूसरे कुमारों र दशरथ अपने 
सहित कन्याएं दी गईं उन्हें 
घर को आये। रदान असंग 
कैकेयी को प्राप्त दशरथ ला के 
पहले स्वजवोपचार में ' कम बे 
राजा ने उससे कहा था गि $ २... .. 
कहा--“अ्रभी मेरा वर व थ ८ ह बल 
मांगृगी,” एक बार दशवाया गया 
साथ विरोध हो गया *सल्रिए तुम चली 
पकड़े गये । देवी कैके्य “ले करेगा तो 
“राजा पकड़ लिए 7 जावेगा; इस- 
जाद्रो ।” वह बोली, 2 
भाग जाने पर भू हि 
लिए में खुद भी. ५ 
तक कौन भागा 
कह कर कब 
वह युद्ध करने 
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डालो इस प्रकार कहती हुई वह शत्रु सेना का नाश 
करने लगी । फिर अ्रनुराग सहित अपना पराक्रम 
दिखलाते हुए योद्धा बुद्ध करने लगे । योद्धात्रों को 
वह ॒प्रेमोपहार सरोपाव देने लगी | इस प्रकार 
देवी द्वारा शत्र सैन्य को पराजित करने पर भ्रुक्त 
हुए दशरथ कहने लगे, देवी ! तुम्हारा काम महान 
पुएष के जैसा है; इसलिये वर मांगो । वह बोली, 
मेरा दूसरा वर भी श्रभी रहने दीजिये, काम पड़ने 
पर ले लगी । 


रामराज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन 
ओोर बनवास :-- 

बहुत वर्ष बीत जाने के वाद तथा पुत्रों के युवा 
हो जाने पर वृद्ध दशरथ ने राम के राज्याभिषेक 
की भ्राज्ञा दी । कुबजा मंथरा ने यह खबर कैकेंयी को 
दी । प्रसन्न हो उसने मंथरा को प्रीतिसूचक आभररण 
प्राभरण दिया । मंथरा ने देवी कैकेयी से कहा, 
दुखदायिनी वेला से तुम प्रसन्न हो रही हो, मै तो 
ग्रपमान सागर में डूब रही हूं, यह तू जानती 
नहीं । कौशल्या और राम की तुम्हें चिरकाल तक 
सेवा करनी पड़ेगी; उनका दिया हुआ खाना पड़ेगा । 
इसलिये मोह त्याग राजा द्वारा तुम्हें पहले से जो 
दो वर प्राप्त हैं; उनसे भरल का अभिषेक और 
राम का वनवास मांग लें ।” मंथरा के वचन मान 
केकेयी कुपितानना-कुपित मुह वाली बनकर कोप 
भवन में चली गई। 'दशरथ ने यह सुना तो वह 
वह उसे मनाने गया। परन्तु उसने कोप नहीं 
छोड़ा | दशरथ ने उसे कहा, 'वोल. क्या कहाँ, 
कैकेयी ने कहा, चुमने २ १९ दिये थे, यदि सत्यवादी 
हो तो मु्के दो। राजा ने कहा,--'वोल. क्या 
दू' ?,' तव संतोप से विकसित बदन हो वह कहने 
लगी -- एक वर से भरत राजा बने और दूसरे वर 
से राम १२ वर्ष तक बन में +पहे ।” तव दुःखी हो 
राजा ने वहा, देवी ! ऐसा बुष्रा हुट मत कर ॥! 
बड़ा पुत्र (राम) गुणों का आगार ६ है; यह राम ही 


दसरा जो घड़े वह हट 
कक गा ब्द टन 


। कंकेई: बोली,'--यदि 


बावू छोटेलाल जैन स्मृति पंथ 


सत्यवादी हो तो ये ही वरदो दूसरा कुछ भी भुभे 


. नहीं चाहिये जो आपकी इच्छा हो वह करो !” तब 


उसे बहुत ही भला बुरा कहकर राजां ने राम को 
बुलाया और अ्रश्नू विंरलित कंठ से बोले “कैकेयी 
पूर्व में मुझ से प्राप्त दो वर माँग रही है ।! “राज्य 
भरत को मिले और तू बन में जाय । इस लिए 
तू ऐसा कर जिससे में भूठा न॑ बनू ।” राम ने 
नतमस्तक हो वह स्वीकार कर लिया | फिर सीता 
ग्रौर लक्ष्मण सहित राम वीर वेशधारी होकर 
लोगों के मत, चयन और मुख कमल को म्लान करते 
हुए, कमलवन को संकुचित करता हुग्नमा जिस 
तरह यूय॑ अस्ताचल को जाता है, उस प्रकार प्रजा 
को विलखते हुए छोड़ राम बन को रवाना हो गये । 
हा पुत्र! हा श्रूत निधि! हा सुकुमार ! हा 
अदु:खोचित! मुझ मंदभागी के लिए श्रकारण ही 
देश निष्काषित ! तू बन में क्रिस प्रकार समय 
बितायेगा ? इस प्रकार विलाप करते हुए दशरथ 
मृत्यु को प्राप्त हुए । 


भरत को राम पादुकाओं की प्राप्वि-- 

पीछे से भरत अपने मामा के देश से आया । 
सच्ची घटना सुनकर उसने माता को फटकारा श्रौर 
अपने सगे संवन्धियों सहित वह राम के पास पहुँचा । 
उसने राम से पितृमरण का समाचार सुनाया। 
राम द्वारा उत्तर क्रिया कर लेने के वाद उन्हें 
आशाओं से भरे मुंह वाली भरत की मां कैकेयी ते 
कहा--“ पुत्र, तुमने पिता की आज्ञा का पालन 
किया । श्रव तुम्हें ग्रपयश के कर्दम से मेरा उद्धार 
तथा कुल क्रमागत राज्य लक्ष्मी झीर भाइयों का 
पालन करना ही शोभा देगा ।” राम ने कहा 
“माता ! तुम्हारा वचन.टालो. नहीं जा सकता; 
परन्तु उसके उल्लंघन करने का कारण सुनो- 
राजा सत्यप्रतिज् होकर ही प्रजापालन में समर्थ हो 
सकता है; सत्य से भ्रष्ट हो जाय तो अपनी पति 
के पालन में भी अयोग्य होता है। पिता के वचन 
पालनार्थ ही में ने वनवास स्वीकार किया है। ग्रव 
मुझे वापिस लौटने का आराग्रह मत करो ।” राम ने 


वसुदेव की हिन्डी रास कथा 


भरत को आजा दी, “यदि मेरा तुक पर अधिकार 
है श्रौर में तुम्हारे से बड़ा हूँ तो तुम्हें मेरी श्राज्ञा 
का पालन करना है और माता को फटकारना नहीं 
है। ”आंखों में आंसू लिये भरत हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करने लगा--अआ्ाार्य ! प्रजापालन के कार्य के लिये 
यदि शिष्य की तरह मुझे नियुक्त किया गया है तो 
मुझे पादुकाएँ देने की क्ृपा करें ।” राम ने ठीक 
है! कह कर वह बात मान ली--पादुकाएँ दे दीं । 
भरत पुनः अयोध्या चला गया। 


सीता हरण की पूर्व भूमिका-- 
इस तरह सीता लक्ष्मण सहित राम तपस्वियों 
के श्राश्नम देखते तथा दक्षिण दिशा को श्रवलोकत 
करते-करते एक निर्जेन स्थान पर पहुँचे, वहां एकांत 
वन प्रदेश में वे सीता के साथ रहे । कमल के 
समान तयत वाले और देवकुमार सहश राम को 
देखकर कामवश हुई रावण की बहन सूपंणखा 
झ्राकर कहने लगी, “देव ! मुझे स्वीकार करें।” 
तब राम ने कहा, ऐसा न कह, तपोवन में रहता 
हुमा में पराई स्त्री का सेवत नहीं करता |” फिर 
जनकदुलारी सीता ने कहा,---“परपुरुष की जबर- 
दस्ती प्रार्थना कर रही है, “इसलिये तू मर्यादा का 
उत्लंघन करने वाली निलेज्ज है ।” तब कुपित हो 
भीपण रूप धारण कर वह सीता को डराने लगी 
तुम्हारे सतीत्व का में नाश कर दूंगी; तू मुझे नहीं 
पहचानती ? फिर राम ने “यह स्त्री होने के कारण 
श्रवध्य है! यह विचार कर उसके नाक कान काट 
लिये । सूपंगला ख़रदूपण के पास गई । निर- 
पराधिनी को दशरथ के पुत्र राम ने इस प्रकार 
दुखो किया है यह जान वे कहने लगे, “माता ! 
दुखी मत हो हमारे वाण से विद्ध हुए राम और 
लक्ष्मण का रुधिर आज गिडों को पिलायेंगे। इतना 
दाहकर वे राम के पाम्त पहुँचे | सूर्पणखा के नाक- 
कान काटे जाने की बात को। इन्होंते राम से 
दाह्म-“नट, दुद्ध के लिये तैयार हो।“तव यम 
देशमरा के समान पराक्रमी राम और लक्ष्मण 


दला हाई धनुप्त पर प्रत्यंचा चंदा कर खड़े हो 
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गये । उन्होंने य्रुद्ध में शस्त्रवल और बाहुबल से 
खर-दूपण का नाश कर दिया। 


उसके बाद पुत्र वध से रुष्ट सृपंणला रावण 
के पास गई। उसे अपने नाक-क्रान कटने और पुत्रों 
के मरण का हाल सुनाया और कहने लगी-देव ! 
वह मानव की स्त्री है। मुझे तो ऐसा लग रहा है 
कि संपूर्ण युवतियों के रूप का मंथन करके लोगों 
के लोचनों को आनंददायी उस नारी का निर्माण 
किया गया है । वह तुम्हारे भ्ंत:पुर के योग्य है । 


सीता हरशु--- 


इस प्रकार सीता के रूप श्रवण से उन्मत्त हुए 
रावण ने भ्रपने भ्रमात्य मारीच को सूचना दी, तू 
आ्राश्नम में जा वहाँ रत्तजड़ित मुग का रूप बना कर 
तापसवेशधारी योद्धाश्रों को लुभा जिससे मेरा काम 
हो जाय ।” तदनंत्तर मारीच रत्नजड़ित भृग का रूप 
धारण कर घुभने लगा | उसे देख कर सीता ने राम 
से कहा--आ्रार्य॑ पुत्र ! श्रपू्व रूप वाले इस भुग 
शावक को पकड़िये, वह मेरे लिये खिलौना होगा । 
फिर राम 'ठीक है, ऐसा ही होगा” यह कह कर 
धयुप हाथ में लेकर उसके पीछे २ जाने लगे । वह्‌ 
गृग भी धीरे २ प्रारम्भ करके फिर जोर से चलने 
लगा । तू कहाँ जायगा ?? यों कहते २ राम भी 
उसके पीछे दौड़ने लगे | इस प्रकार दूर तक जाने के 
वाद राम से जान लिया कि "जो वेग में मुभे भी 
जीत रहा है वह भृग नहीं हो सकता, यह॒तो कोई 
भानवी है” यह विचार कर उन्होंने बाण फेंका तब 
मारीच ने मरते २ विचारा कि स्वामी का काम कर 
ड (/ उसने 'हे लक्ष्मण ! मुझे बचाओ |? इस तरह 
ते जोर को चीख मारी । यह सुनकर सीता ने 
लक्ष्मण से कहा जल्दी जागो, भयभीत स्वामी ने 
ही यह चीख मारी है। निश्चय ही शत्र्‌ सेना 
होगी ।” तब लक्ष्मण ने कहा, “थअ्राज भय नहीं 
हैं तुम कह रही हो इसलिये ही जारहा हूं ।” फिर 
रन हाथ में धनुप लेकर जिस मार्ग से राम गये 
उसा मान पर तेजी से भागे। 
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जप 


श्श्प 


यह अवसर पाकर विश्वसनीय तापस का रूप 
धारण कर रावण सीता के पास आया | सीता 
को देखकर उसके रूपातिशय से घुग्ध रावण ने 
विना किसी विध्न की परवाह किये विलाप करती 
हुई सीता का हरण कर लिया | उधर राम और 
लक्ष्मण ने वापिस लौटकर सीता को नहीं पाकर 
दुखित हो उसकी खोज करनी आरंभ की । रावण 
को सार्ग में जठायु विद्याधर ने रोक लिया था। 
उसे हरा कर किष्किधागिरि पर से होता हुआ वह 
लंका पहुँचा । सीता के लिए विलाप करते हुए 
राम को लक्ष्मण ने कहा, आर्य! स्त्रीके लिये 
शोक करना आपको शोधभित नहीं होता। यदि 
मरना चाहते हैं तो झत्र्‌ की पराजय के लिये 
प्रयत्त क्यों नहीं करते ।' मार्ग में जठाबु ने खबर 
दी कि रावण ने सीता का हरण किया है।” 
फिर युद्ध करने वाले के लिये तो जय अथवा मरण 
है; विषाद पक्ष का अनुसरण करने वाले निरुत्साही 
के लिये तो केवत मरण ही है, इस प्रकार राम 
ओर लक्ष्मण दोनों ने विचार किया। 


सुप्रीव मेत्री, वालि बधः 


तत्पद्चात्‌ू राम और लक्ष्मण किष्किधागिरि, 
पर पहुँचे, वहां वालि और सुग्रीव नामक दो विद्या- 
धर भाई परिवार सहित रहते धे। उनके बीच 
स्‍त्री के कारण विरोव हो गया था। वालि द्वारा 
पराजित सुग्रीव हनुमान श्र जांबवान इन दो 
मंत्रियों के साथ जिनालय का आ्राश्नय लेकर रह 
रहा था । देव कुमार सहश सुन्दर और हाथ में 
धनुप धारण किये हुए राम और लक्ष्मण को देख 
हनुमान ने भागते हुए सुग्रीव को कहा, 'विना 
कारण जाने मत भागो, पहले यह जानना चाहिये 
कि वे कौन हैं फिर जो उचित होगा करेगें ।”” 


उसके बाद सौम्य रूप धारण करके हनुमान 
उनके पास गया। उसने युक्ति पूर्वक राम-लक्ष्मण 
से पूदा-“ब्राप कौन हैं? श्ौर किस कारण वन में 


झावे हूँ वन के योग्य तो आप हैं ही नहीं)” तव 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


लक्ष्मण ने कहा “हम इक्ष्वाकु वंश में उत्पत्न दशरथ 
के पुत्र राम-लक्ष्मण हैं, श्रौर पिता की श्राज्ञा से 
बन में आये हैं। मृग के द्वारा - हमें म्रमित कराके 
सीता का हरण कर लिया गया है । उसकी खोज 
में हम घुम रहे हैं। परन्तु श्राप कौन हैं? और 
किस कारण वन में रहते हैं ?” हनुमाव ने वतलाया 
“हम विद्याधर हैं । हमारे स्वामी सुग्रीव हैं। अपने 
वलवान भाई बालि से पराजित हुए वे हमारे साथ 
जिनायतन का श्राश्नय लेकर रह रहे हैं। आपको 
उनके साथ मित्रता करनी चाहिए |” राम ने यह 
बात मान ली | अ्रग्नि की साक्षी से वे मैत्री बंधन में 
बंध गये ॥ बल की परीक्षा कर लेने के बाद सुग्रीव 
ते राम को बालि के वध के लिए नियुक्त किया। 
वे दोनों भाई समान रूप रंग वाले थे । उनमें विशेष 
अंतर नहीं जानते हुए राम ने बार छोड़ा ! बालि 
ने सुग्रीव को पराजित किया | फिर दोनों में भेद 
जानने के लिए सुग्रीव को माला पहनाई गई। 
झौर तब एक ही वाण से वालि को मारकर राम 
ने सुग्रीव को राजा बना दिया । 


तत्पश्चात सीता का वृत्तान्त जानने के लिये 
हनुमान गये | वापिस श्राकर उन्होंने सीता की 
स्थिति बतलाई। तदनंतर राम की सूचना से 
सुग्रीव ने भरत के पास विधाधर भेजे। भरत ने 
चतुरंग सेना भेजी | सुग्रीव के सहित श्रौर विधाधरों 
द्वारा संचालित वह सेना समुद्र के किनारे पहुँची । 
वहां समुद्र के मध्य भाग की संधि में सेतु बांधा 
गया । सेना लंका के समीप उतरी और शुभ 
मुहृ्ते में पड़ाव डाला गया। श्रपने परिवार और 
सेता सहित रावण भी सेना सहित राम को नगण्य 
समभ रहा था | 


विभीषण द्वारा रावण को हित-शिक्षा-- 

उसके वाद विभीपषण ने विनयपूर्वक प्रणाम 
करके रावण से प्रार्थना की “राजन ! हित की 
वात यदि अप्रिय भी हो तो वह छोटे-बड़े सभी को 
कह देनी चाहिये। राम की पत्नि सीता का दहृ्ण 
करके आपने अ्रच्छा काम नहीं किया है । संनवेतः 


बसुदेव छविन्डी की राम कथा 


यह भूल से ही हुआ होगा, परल्तु अब तो सीता को 
वापिस लौटा दें | कुल का नाश मत कराइये । खर- 
दूपण और वालि के विद्या युक्त होते हुए भी राम 
ने उनका अनायास ही ताश कर दिया है । स्वामी 
को तो सेवक की पत्नि की भी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये, फिर बलवान और श्रत्य पुरुष की पत्नि की 
तो बात ही कैसी ? राजाओं की तो इच्द्रिय निग्नह 
में ही जय होती है । मेधावी पुरुषों ने ४ प्रकार 
की वृद्धि बतलाई है--मेधा, श्र्‌त्ति, बितके, भ्रौर 
शुभ कार्यों में हढ़ संकल्प | श्राप मेधावी और मति- 
मान हैं । भ्रतः हर प्रकार से कार्य सिद्ध कर सकते 
हैं। परन्तु श्रापका अ्भिनिवेश (हढ़ संकल्प) तो 
भ्रकृत्य में है । इससे आपसे प्रार्थना करता हूँ। जो 
कौर खाया जा सके, खाने के बाद पच जाय, भ्रौर 
पचने के बाद पथ्य वत जाय, वही खाना चाहिये । 
इस पर विचार कर आप रामभार्या को वापिस 
लौटा दें । इससे परिजनों का भी कल्याण है । 


राम-रावण युद्ध:-- 


इस प्रकार निर्वेदद करने पर भी जब रावण 
ने सुना नहीं तव विभीषण ४ मंत्रियों के साथ 
राम के पास चला गया। सुग्नरीव के परामश्श को 
मानकर राम ने विभीषण का सम्मान किया। 
विभीषण के परिवार में जो विधाधर थे वे सेना में 
मिल गये । फिर राम और रावर के पक्ष वाले 
विधाधर और राक्षसों का युद्ध प्रारम्भ हुवा । 
दिनों दिव राम का सैन्यवल बडने लगा। मुख्य 
योद्धाग्रों के नष्ट होने पर विजयाकांक्षी रावण 
सब विद्यात्रों को नप्ठ करने वाली ज्वालवती विद्या 
की साधना करने लगा । रावण को विद्या साधना 
में लगा जानकर राम के योद्या नगर में प्रविष्ट 
होकर नगर का नाश करने लगे | इससे ऋद्ध हुआ 
रावश कवच धारण करके सज्जित हो रख में 
दैठ कर निकला । भयंकर युद्ध करके वह लक्ष्मण 
घस्त्र निष्फल ह्दो 
हद ऋद्ध हो रादगणा ने लक्ष्मण का वध करते 


लक्ष्मण दी मद्या- 
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नुभावता के प्रभाव ने बह चक्र उसके वक्षस्थल पर 
धार की ओर मे नहीं पड़ा, टेद्ा पड़ गया । लक्ष्मण 
ते वही चक्र रावण के बच के लिये फेंका | देवता 
द्वारा अधिष्ठित वह चक्र कुडल और मुकुट सहित 
उसके मस्तक काटकर पुनः लक्ष्मण के पास आया । 
आकाश में रहने वाले ऋषिवादित श्र भतवादित 
देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और गगन मंडल में 
ताद किया कि भारत वर्ष में यह श्राठवां वसुदेव 
उत्पन्न हुआ है । 


सीता प्राप्ति व राम का राज्याभिषेक:--- 


पत्पश्चात्त युद्ध समाप्ति पर विभीषण सीता को 
लाया और राम को सौंपी । राम की आाज्ञा मिलते 
ही विभीपण ने रावण का संस्कार किया । फिर 
राम-लक्ष्मण ने अ्ररिजय नगर में विभीषण का 
श्ौर विद्याधर श्र णी के नगर में सुग्रीव का श्रभिषेक 
किया | फिर अपने परिवार सहित सुग्रीव, सीता 
और राम को पुष्पक विमान में अयोध्या नगरी ले 
गया । प्र जाजन और मंत्रियों सहित राम का राजा 
के रूप में श्रभिषिक किया | फिर श्रत्यन्त प्रभावशाली 
तथा सुग्रीव सहित राम ने अ्र्ध भारत को विजय 
किया । विभीपण राजा अ्रिजय नगर में रहने 
लगा । 

विभीपण के बंद में विद्यु तूवेग नाम का राजा 
हुआ | उसकी रानी विद्युतृप्रभा थी। उससे दधि 
मुख, दण्डवेंग, और चण्डवेग नामक पुत्र और 
मंदनवेगा नाम की पुत्री हुई। उस मदनवेगा का 
विवाह श्री कप्ण के पिता वासुदेव के साथ हुआ । 
उसी का प्रसंग वर्णंन करते हुए संघदास गशि ने 
वीच में उपरोक्त राम कथा भी दे दी है इस कथा 
में राम के राज्याभिपेक एवं सीता के शेष जीवन 
का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ग्र थकार ने 
संक्षेप में जितनी कथा देनी श्रावध्यक समभी, 
उतनी ही वनसुदेव हिन्डी में लिख दी। क्‍यों कि 

कोई स्वतन्त्र राम चरित सम्बन्धी ग्रथ नहीं 
डे इसलिये इसकी अधिक अपेक्षा भी नहीं की जा 


० 


सकता । 
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राम का नाम प्राचीन जैनागमों ने 'पउम' 
यानी 'पदुूम” मिलता है। उनके संबंध में समवा- 
यांगसूत्रादि में संक्षिप्त उल्लेख है । विमल सूरि के 
पउमचरियं में ही स्व प्रथम जेव-मान्य राम 
कथा पूरे रूप में दी गई है । वसुदेव हिल्डी से 
मालूम होता हैं कि विमल सूरि के 'पठम चरिय 
में की परम्परा को संघदास गणि ने नहीं अपनाई। 
उनके सामने राम संबंधी लोक-कथा की कोई अन्य 
ही परम्परा रही होगी।पर आज उस परू्परा 


बावू छोटेलाल जैन स्प्ृति ग्रन्थ 


वाला वसुदेव हिन्डी के पहले का कोई अन्य ग्रन्थ 
प्राप्त नहीं है! 

सीता रावश और मंदोदरी की पुत्री थी, 
इससे सम्बन्धित जितने भी ग्रथ अब तक प्राप्त व 
ज्ञाव हुए हैं वसुदेव दिन्डी उन सबसे प्राचीन है। 
इससे सीता संबंधी उपरोक्त प्रवाद की प्राचीनता 
५ वीं शताब्दी के पहिले की सिद्ध होती है। इसी 
वात को प्रकाश में लाने के लिए यह लेख पाठकों 
के सामने उपस्थित किया गया है । 





अग्रवालों का जैन धर्म मे थोगदान 


० परमानन्द जेन शास्त्री 


८ ग्रवाल' शब्द का विकास अग्रोहा या श्रग्नोदक 
से हुआ है । वर्तमान हिसार जिले में 

प्रग्नोहा नामक एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर था । 
यहां एक टीला ६० फुट ऊंचा था, जिसकी खुदाई 
सन्‌ १९३६ या ४० में हुई थी। उससे प्राचीन 
नगर के प्रवशेप और प्राचीन सिक्‍कों आदि का 
ढेर प्राप्त हुआ था। २६ फूट से नीचे आहत मुद्रा का 
नमूना, चार यूनानी सिक्के ओर ५१ चौखूटे तांबे 
के सिकके भी मिले थे । तांबे के-सिक्‍कों में सामने 
की शोर वृषभ! और पीछे की शोर सिंह या चंत्य- 
वृक्ष फी मूर्ति श्रंकित है । सिक्‍कों के पीछे ब्राह्मी 
प्रक्षरों में-अ्गोद के श्रमच जनपदस” शिलालेख भी 
श्रंकित है, जिसका श्र अ्ग्रोदक में अगच जनपद 
का सिवका' होता है। श्रग्रोहे का नाम अग्रोदक भी 
रहा है। उक्त सिक्‍कों पर भ्ंकित वृषभ, सिंह या चैत्य 
वृक्ष की मूर्ति जैन मान्यता की श्रोर संकेत करती हैं । 


कहा जाता है कि अग्रोहा में अग्नसेन नाम के 
एक क्षत्रिय राजा थे। उन्हीं की सन्‍्तान परम्परा 
अग्रवाल कहे जाते हैं। शअ्रग्रवाल शब्द के अनेक 
भ्रध॑ हैं किन्तु यहां उन अ्र्थों की विवक्षा नहीं हैं, 
यहां अग्रदेश के रहने वाले श्रर्थ ही विवक्षित है। 
श्रग्नवालों के १८ गोत्र बतलाये जाते है, जिनमें गय॑, 
गोयल, मित्तल, जिन्दल, सिंहल या संगल आरादि 
गाम है । इनमें दो धर्मो के मानने वाले पाये जाते 
हैं। एक जैन अग्रवाल दूसरे अजेन अग्नवाल । श्रीलोहा 
चाय के उपदेश से उस समय जो जन धर्म में दीक्षित 
हो गए थे, दे जैन अग्रवाल कहलाये और झोप अजैन। 


परन्तु दोनों भें रोटो-ठेटो व्यवहार होता है, रोति- 








रिवाजों में बहुत कुछ समानता होते हुए भी उनमें 
अपने अपने धर्म परक प्रवृत्ति पाई जाती है। हां 
सभी शभ्रहिसा धर्म के मानने वाले हैं। यद्यपि 
उपजातियों का इतिवृत्त १० वीं शताब्दी से पूर्वका 
नहीं मिलता पर लगता है कि कुछ उप- 
जातियाँ पूर्ववर्ती भी रही हैं । जैन श्रग्रवालों में 
अपने धर्म के प्रति विद्येप श्रद्धा एवं आ्रास्था पाई 
जाती है, उससे उनकी धामिक हढ श्रद्धा का सम- 
थन होता है। श्रग्रवालों के जैन परम्परा सम्बन्धी 
१२ वीं शताव्दी तक के प्रमाण मेरे प्रवलोकन में 
झ्राए हैं। यह जाति पूर्व काल में खूब सम्पन्न, 
राज्य मान्य और धामिक रही है। और वर्तमान 
में ये लोग धर्मज्ञ श्राचार निष्ठ, दयाश्षु श्रीर जन- 
धन से सम्पन्न पाये जाते हैं । 


श्रग्रवालों का निवास स्थान अग्रोह्ा या हिसार 
के झ्रास-पास का ही क्षेत्र नहीं रहा है, श्रपितु 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्‍ली श्रौर 
उसके आस-पास के क्षेत्र भी रहे हैं वोंकि अग्रवालों 
द्वारा निर्मित मन्दिर, उदयपुर, जयपुर शआ्रादि स्थानों 
में भी पाये जाते हैं। फरि[पद या परिययद (पानोपृत), 
इवनिपद अथवा सुबण पथ, सोनिपत कर्नाल, 
ग्रम्बाला, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, आगरा 
दिल्‍ली, आरा, कलकत्ता, नजीवावाद और बनारस 
श्रादि बड़े नगरों एवं छोटे छोटे उपनगरों में इस 
जाति के लोग वसे हुए हैँ । इससे इस जाति की 
महत्ता का भान स्वतः हो जाता है। शअ्रग्रवाल जन 
समाज द्वारा अनेक मन्दिरों, मुतियों,विद्या संस्थाश्रों, 
ओऔपधालयों, लायब्रे रियों और साहित्यिक संस्था्रों 


१. एडिग्राकिक्रा इडिक्य जि। २ पृ० २४४ । व इंडियन एण्टीकरेरी भाग १५ के पृष्ठ ३४३ पर 
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ग्रादि का निर्माण किया गया है | इनका वैभव 
राजाओं के सहश रहा है। शाही खजांची, मन्त्री 
सलाहकार आदि अनेक उच्च पदों पर ये नियुक्त 
रहे हैं। शास्त्रदान में इनकी रुचि रही है | उसीका 
परिणाम हैं कि दिल्‍ली के ग्रन्थ भंडारों में ग्रथों 
का अच्छा संग्रह पाया जाता है। वीर सेवा म दिर, 
ग्रारा का जैनसिद्धांत भवन, और भारतीय ज्ञान 
पीठ काशी, तथा दिल्‍ली का पक्षियों का हस्पताल 
आ्रादि संस्थाएं श्राज भी गौरव का विषय बनी हुई 
हैं । साहित्यिक संस्थाओ्रों से जो साहित्य प्रकाशित 
हम्ना है, या जो अनुसन्धान काम किया गया है वह 
अपने विषय का महत्वपूर्रा कार्य है। इस सबसे जन 
साधारण अग्रवालों की धर्मप्रियता श्र्‌ तसेवा श्रादि 
क्य परिचय सहज ही पा सकते हैं। जैन श्रग्रवालों 
ने जैन धर्म को क्या देन दी है त्रथवा उसके विकास 
में क्या कुछ योग दान दिया है यही इस लेख की 
प्रमुख विपय है । 


संवत्‌ ११८६ ( सत्‌ ११३२ ई० ) से पूर्व साहु 
नट्टूल के पूर्वज पिता वगैरह दिल्‍ली (योगिनीपुर) के 
निवासी थे । इनकी जाति अग्रवाल थी। नद्टल 
साह के पिता साहु जेजा ध्रावक्ोचित धर्म-कर्म 
मे निष्ठ थे। इन की माता का ताम 'मेमडिय! था, 
जो घील रूपी सत्‌ ग्राभूषणों से श्रैलंकृत थी, श्रौर 
वांधवजनों को सुख प्रदान करती थी। साहु नट्टल 
के दो ज्येप्ठ भाई श्रौर भी थे, राघव और सोढल । 


7र कामनियों का चित्त 
क्यौर सोढल विद्वानों को आनन्द दायक, 
यूरुभक्त तथा भरहंत देव की स्नुति करने वाला था, 
उसका घरीर विनयरूपी आभूपणों से अ्लंझेत था 
इमान और घीर-वीर था । सा 
युष्यात्मा, सुन्द्रर और जन 
कुलरूंपी वमलों का आकर ओर पाप- 
रत) वा नाशक, तीर्थ कर का प्रतिप्ठा- 


कली देने बाला, 


द्रवित हो जाता 


34! (४ के 





दान परदोपों के 


विशुपित और 


9. प 2 रत्नत्रथ से 


बड़ा ही सुन्दर और रूपवान्‌ था।- 


बाबू छोटेलाल जैन स्छृति ग्रन्थ 


चतुविध संघ को दान में सदा तत्पर रहता था। 
उस समय दिल्‍ली के जैनियों में वह प्रमुख था, 
व्यसनादि से रहित हो श्रावक के ब्रतों का भ्रनुष्ठान 
करता था। साहु नट्टल केवल धर्मा-:मा ही नहीं 
था अपितु उच्चकोटि का व्यापारी भी था। उस 
समय उसका व्यापार श्रग, वंग, कलिज्, कर्नाटक, 
नेपाल, भोट, पांचाल, चेदि, गौड़, ठक्क (पंजाब) 
केरल, मरहट्, भादानक, मगरध, गुर्जर, सोरठ6 ग्रौर 
हरियाना श्रादि देशों और नगरों में चल रहा था। 
यह केवल व्यापारी ही नहीं था; श्रपितु॒ राजनीति 
का चतुर पंडित भी था। कुद्ुम्बी जन तो नगर 
सेठ थे और आप रवयं तोमरवंशी श्रनंगपात 
(तृतीय ) का अ्रमात्य था । आपने कवि श्रीधर से 
जो हरियाना देश से यमुना नदी को पार कर उस 
समय दिल्ली में श्राएं थे ग्रन्थ बनाने की प्रेरणा 
की थी । तब कवि मे 'पासणाह चरिंठ! वामक 
सरस खण्ड काव्य की रचना वि० सं० १६०६ 
अ्रगहन बदी श्रष्टमी रविवार के दिन समाप्त 
की थी । 


नट्टल साहू ने उस समय दिल्‍ली में प्रादिनाथ 
का एक प्रसिद्ध जैन मन्दिर भी बनवाया था, जो 
श्रत्यन्त सुन्दर था, जैसा कि ग्रन्थ के निम्न बाक्यों 
से प्रकट है :--- 


“कारा वेवि शाहेय हो रिकेउ 
पविदृण्णु पंच वण्णं सुकेउ | 
पइं पुणु पइटु पविरइय्र जेम 
पास हो चरित्त्‌ जइ पुण वि तेम ॥” 


आदिनाथ के इस मन्दिर की उन्होंने प्रतिप्टा 
विधि भी की थी, उस प्रतिप्ठोत्तव का उल्लस 
उक्त ग्रथ की पांचवीं संधि के बाद दिये हुए निम्न 
पद्च से प्रकट है :-- 
वेनाराध्य विशुद्धय घीरमतिना देवाविदेवं जिन । 
सत्युष्यं समुपाजितं निजगुणः सन्तोलिता बास्थवाः | 
जैन चैत्यमकारि मुन्दरतरं जँनी प्रतिप्ठा तवी 
से श्रीमान्विदित: सदेव जबतादृश्वीतले नद्ेतः 


अग्रबालों का जेनधर्म में योगदान 


इससे नटूल साहु की घामिक पर्गितिका 
सहज ही पत्ता चल जाता हैं। औद्धिनाथ का उक्त 
मन्दिर कुनुबमीनार के प्राप्त बना हुआ था, वड़ा 
ही सुन्दर और बलापूर्णा था । वतंमान में यहाँ 
कुब्वदुल इस्लाम मसिजद वनी हुई है जो २७ 
मन्दिरों को तोड़कर बनाई गई थी । 

इसके ग्रतिरिक्त दिल्‍ली में सं० १३२८, १३७० 
१३६९१, श्रौर १३६६ में क्रमश. पंचास्तिकाय कुन्द- 
बुन्द, तत्त्वार्थवृत्ति पूज्यपाद क्रयाकलाप टीका और 
उत्तरपुराण पुप्पदन्त का आदि प्रथ लिखाकर भेंट 
किये गये। उसके वाद सं० १४१६ में भगवती 
ग्राराधना की टिप्पग और वृह॒द्द्रव्य संग्रह की टीवग 
वी प्रतियाँ लिखाकर भेंठ को गई। इस तरह 
शास्त्र दान को प्रोत्साहन दिया जाता रहा । 


विक्रम संवत्‌ १४६३ में योगिनीपुर (दिल्ली) 
के समीप वादणाह्‌ फोरोजणाह दुगूलक द्वारा 
बसाये गए फीरोजाबाद नगर में, जो उस समय 
जब घने, वापी, कूप, तडाग, उद्यान आदि से 
विभूषित था, अग्रवाल वंग्ी गगे गोन्री साह लाखू 
निवास करते थे। उनकी प्रेमवती नाम की एक 
धमं पत्नी थी, जो पातिद्रत्यादि गुग्गों से अ्लंकृत 
थी । इनके दो पुत्र थे साहु खेतल श्रोर मदन । खेतल 
दी धर्मपत्ती का नाम सरो' था, जो सम्पत्ति- 
संयुवत श्रौर दान शीला थी । सेतल श्रौर सरो से 
फ्रेह, पहल और वबीधा नाम के तीन पुत्र हुए थे | 
ग्रौर इन तीनों की वाकलेही, माल्हाहा और 
हरीचन्दी नाम थी क्रमश: तीत बरम्मपत्ियाँ 
लाख के द्वितीय पृत्र मदन की 
नाम “रतो' था, उससे 'हस्थू' नाम 
हा था। उसकी स्त्री का नाम 


द्वितीय पृत्र पते 


थी । साहें 
घरमपतली का 
का पृत्र उत्सन्न 
मिन्दोदर! था ! साह खतले 4 

मंइन, जात्हा, घिर 
चार पु्॒त थे । इस सारे ही परिवार के 


दतू जैनधर्म छा पालन कारते 
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औपध, अभय तथा ज्ञानादि चारों दान दिया 
करते थे। साह खेतल ने गिरनार की यात्रा का 
यात्रोत्तव किया था । वह अपनी धर्मपत्सी 
काकलेही के साथ योगिनीपुर ( दिल्‍ली ) में श्राया 
था। कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत होते पर साहु 
फेर की धमंपत्ती मे कहा कि स्वामित् ! श्र्‌ तपंचमी 
का उद्यापन कराइये) इसे सुनकर फेरू श्रत्यन्त 
हपित हुआ और उसने गलाचार नामक ग्रन्थ 
श्र्‌तपंचमी के तिमित्त लिखा कर मुनि घर्मकीति 
के लिये भ्रपित किया । धर्मंकीति के दिवंगत होने पर 
उनके प्रमुख शिष्य यम नियम में मिरत तपस्वी 
मलयकीति को ससम्मान श्रपित किया। उक्त 
प्रशस्ति मलयकीति द्वारा लिखी गई है, जो ऐति- 
हासिक विद्वानों के लिये बहुत उपयोगी है ।* 

प्रग्नवाल बंशी साहू वील्हा और थेना ही के 
पुत्र हेमराज ने जो बादशाह मुमारख (मुवारिक 
दाह ईय्यद) का मंत्री था, योगिनीपुर (दिल्ली) में 
श्ररहतदेव का जिन च॑ैत्यालय बनवाया था, श्रौर 
भट्टारक यशकीति से पाण्दव पुराण वि० सं० 
१४६७ में बनवाया था । 

उबसे पुराण शबकीति ने हिसार 
निवासी श्रग्रवाल बंशी गर्ग गोत्री साह दिवइढा के 
श्रनुरोध से, जो इन्द्रिय-विपय-विरवत, प्तव्यप्तन 
रहित, ब्रप्टमूलगुगाबा रक, तत्वाबश्ंश्रद्धानी, अ्रप्ट श्रंग 
परिपालक ग्यारह प्रतिमा ग्राराधक और बारह क्र्तों 
का अनुप्ठापक था, ब्रि० सं० १५०० में शाद्रवद 
शुक्ला एक्राद्यी के दिन टदेउरि! पस्गता विजार 
में जवालसां (बव्यद मुबरारिक बाह) के साम्प्र गे 9 
समाप्त किया था । 


भट्नारक 


जोयणिपुर निवासी श्रग्रवाल कुल शुवगा गरगे 
गोत्रीय साह भोज राज के ५ पत्रों में ग जनक के 


विद्वाद पुत्र साबारग ख्ावक ही प्रेरणा से इस्व्सज 
सूत महिन्दु बा महाचन्ट् ने म॑ं० १५८७ हा दावनिक्े 


दिन मुगल 


दादगा।। याबर 7; 
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के राज्य काल " में समाप्त किया था। ज्ञान- 
चन्द्र के तीन पृत्र थे, उनमें ज्येष्ठ पुत्र सारंग साहुने 
सम्मेद शिखर की यात्रा की थी, और हवितीय पुत्र 
साधारण ने, जो गुणी और विद्वान था एवं जिस 
का वैभव बढ़ा चढ़ा था, 'शत्र्‌ जय की यात्रा कौ 
थी, जिन मन्दिर का निर्माण कराकर हस्तिनागपुर 
की यात्रार्थ संघ चलाया था । 


साहु टोडर गुणी, कर्तव्य परायणं, और टक- 
साल के कार्य में अत्यन्त दक्ष थे। और संभवत्तः वे 
पग्रकवर की टकसाल का कार्यभार भी सम्पन्न 
करते थे । इनकी जाति श्रग्रवाल और गोत्र गये था । 
यह भटानिया कोल (अलीगढ़) के निवासी थे, और 
काप्ठासंध के भट्टारक कुमारसेन वी आम्नाय के 
श्रावक थे, किसी समय वहां से श्राकर आगरा में 
वस गये थे, जैनधर्म के श्रतुयायी थे,। भाग्यशाली, 
कुलदीपक और अत्यन्त उदार थे। इनके पितामह 
का नाम साहु रूपचन्द था और पिता का नाम 
साहु पासा था । साहु टोडर देव-शास्त्र-गुरु के भक्त 
थे | धमंवत्सल, विनयी, परदार बिमुख, दानी, 
कतंव्य परायणा, पर दोप भाषण करने में मौन 
रखने वाले कृपालु श्लोर धर्मफलाबुरागी थे । 
वाप्ठासंघ के विद्वान पाड़ि राजमल की आगरा में 








बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


इनके समीप रहते का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । वे 
इन का बहुत आदर करते थे और इनके आज्ञाकारो 
थे । राजमल को वहां रह कर साहु टोडर और 
अकबर बादशाह को नजुदीक से देखने का अवसर 
मिला था । इसीसे उन्होंने अपने जंबुस्वामी चरित 
में, जो साहू थोडर की प्रेरणा से रचा गया था, 
अकबर की खूब प्रशंसा की है और उसे शराब बन्‍्दी 
करने वाला तथा 'जिजिया! कर छोड़ देने वाला 
लिखा है। * साहु टोडर अकबर के प्रिय पात्र 
तथा राज्य संचालन में सहयोग देने वाले रत्र 
जाती पुत्र साहु गढुमल भर क्ृष्णामंगल चौधरी 
दोनों का प्रीति पात्र था और क्ृष्णामंगल चौधरी 
का सुयोग्य मंत्री था । 3 पांडे राजमल साहु टोडर 
के तो अत्यन्त नजदीक थे ही, उन्होंने उनकी केवल 
प्रशंसा ही नहीं की है श्रपितु उनके धामिक कार्यों 
का भी उल्लेख किया है और शआाज्षीर्वाद आदि 
द्वारा उनकी मंगल कामना भी प्रकट की है । 


साहु टोडर की धर्मपत्नी का नाम कसुभी 
था, उससे तीन पुत्र हुए थे। रिपीदास या ऋषभ- 
दास, मोहनदांस शौर रूपमांगद | * उनमें प्रथम 
पुत्र ऋषभदास अपने पिता के समान ही धर्म॑निष्ठ, 
जिनवाणी भक्त श्रौर ग्रुणी था। साहु टोडर ने 





१. बावर ने सन्‌ १५२६ ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में दिल्‍ली के बादशाह. इब्नाहीम लोदी को 
पराजित और दिवंगत कर दिल्‍ली का राज्य शासन प्राप्त किया था। उसके बाद उसमे श्रागरा 
पर अधिकार कर लिया था, और सन्‌ १५३० (वि० सं० १५८७ ) में आगरा ही में उसकी 

मृत्यु हो गई थी । यह केवल ५ वर्ष ही राज्य कर पाया था । 


-. जंदृस्वामीचरित २७ २६ पृ० ४-५ 


३. शाइवत साहि जलालदीनपुरतः प्राप्त प्रतिप्ठोदय:, 


श्लरीमान्‌ मृगलबंशध घारद झबरि स्वोपकारोदत: 


नाम्ता इृष्ण इति प्रसिद्धि रमवत्‌ सक्षात्र वर्मोननतेः, 


३ 
तपकध्काचाअचिप 


2 
तनन्‍्मव्रान्दन दहोइना गुगावुत: 


सर्वाधिकाराधित: ॥ 


नानाणंबटीका प्रदस्ति 


जंदुस्वामी चरित्र संहर ४ 


अग्रवालों का जैन धर्म में योगदान 


झ्रागरा में एक जिन मंदिर का निर्माण कराया 
था, जिसका उल्लेख कविवर भगवतीदास अग्रवाल 
( सं० १६५१-१७००) ने श्रपनी वि० सं० १६५१ 
सन १५६४ में रची जाने वाली 'भअर्गलपुर जिन- 
बन्‍्दना' नाम की झंति में छिया है। ' इससे 
स्पष्ट है कि साह टोडर ने उक्त मन्दिर सं० १६५६ 
से पूर्व ही बनाया था | उनके उस मन्दिर में उस 
समय ब्रात्म-साधिका हमीरी बाई नाम की एक 
ब्रह्मचारिणों रहती थी, जिसका तंपश्चरण से 
घरीर क्षीण हो रहा था और जो सम्मेद शिखर 
की यात्रा करके वापिस थ्राई थी । 


मथुरा के ४१४ स्तृपों का जीर्णोद्धिर कार्य 

एक समय साहु टोडर सिद्ध क्षेत्र की यात्रा 
करने मथुरा गये थे | वहां उन्होंने मध्य में बना 
हुआ जम्बू स्वामी का स्तूप देखा, श्रौर उसके चरणों 
में विद्य च्चर मृति का रतूप देखा, तथा भ्रास-पास बने 
हुए श्रन्य साधुओ्रों के स्तूप देखे, जिनकी संख्या कहीं 
पांच, कहीं भ्राठ, कहीं १० शोर कहीं २० भी थी। 
साह टोडर ने उनकी जीर्ण-शीर्ण दशा देखी, जिससे 
उन्हें दुःख हुमा और तत्काल ही उनके समुद्घार 
की भावना बलवती हो उठी । फलतः उन्होंने 
शभ दिन शभ लग्न में उनके सम्ुद्धार का काय 
प्रारम्भ कर दिया । साहु टोडर ने इस पुनीत कार्य 
में बहुत भारी द्रव्य व्यय किया और १५०१ 
स्तूपों का एक समृह श्रौर तेरह स्तूपों का दूसरा 
इस तरह कुल ५१४ स्तूपों का निर्माण कराया | 
इन स्तूपों के पास ही १३ द्वारपाल श्रादि की स्था- 


१६४५ 


पन्ना की । इनकी प्रतिप्या का कार्य विं० रां० 
१६३० (ई० सन्‌ १५७३ ) में द्वादशी बुधवार 
के दिन प्रातः ६ घड़ी व्यतीत होने पर सूरि मस्त 
पूर्वक क्रिया" । उस समय साहु टोडर ने चतुविध 
संध को श्रामन्त्रित किया था श्रौर सभी ने साहू 
टोडर को शुभाशीर्वाद दिया था। संबत्‌ १६३२ 

इन्होंने कविराजमल जी से जम्बूस्वामिचरित 
की रचना करवाई थी । पअच्चेपण करने पर 
साहु टोडर के श्रौर भी धारमिक कार्यों का परिचय 
मिल सकता है । 

साहु टोडर के ज्येष्ठ पुत्र रिपीदास या ऋषषभ- 
दास ने श्रपने सुनने के लिए ज्ञानार्णव की संस्कृत 
टीका प्रागरा के तात्कालिक विद्वान पं० नयविलास 
से बनवाई थी। पं० नयविज्ञास जी संस्कृत के 
सुयोग्य विद्वान थे, श्रीर उस समय श्रागरा में 
हो रहते थे । आ्रागरा में प्रनेक विद्वात, भट्टारक 
प्रौर श्रेष्ठिजनों का श्रावास था, जो निरन्तर 
अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुये जीवत यापन 
करते थे | 

पांडे राजमल ने साहु टोइर के ज्योष्ठ पुत्र 
ऋषपभदास के लिये पंचाध्यायी के निर्माण करने 
का विचार किया था, किन्तु उनके दिवंगत हो 
जाने से वह काय पूर्ण न हो सका । इस तरह 
साहु टोडर और उनके परिवार में जैन धर्म की 
श्रास्थाा और धर्मानु'ठान होता रहा 

भादानक देश के श्री प्रभुनगर में श्रग्रवाल बंशी 
मित्तन गोतरीय साहु लखमदेव के चतुथ्न॑ पुत्र 


_.  ्््् ् ्  ॒_॒_॒इ(ऑ:इु[ुूुूुू [ फ-पपप्ाभपपप+ैे57४++++ 


१. टोइरसाह करायो जिनहर रह हमीरी वाई 





हो। 


तपलंकृत वप अति कृधकाया जात शिखरि कर श्राई हो। 
जात शिखरि कर आई वरतिका विहि थल पूज कराई, 


वंच्ो देव जिनेश जगत्वति मस्तक मेइणि लाई । 


देखो जन संदेश शोबांक भी० २३ सं० २५ बू० १६१ 


सदत्न 


* गताच्दानां णतानां पोदहझं क्रमात । 


दतादां पंच चार्पक शुद्ध चाथित्रयोदश । स्थूपानां तत्समीयें च द्वादशकारिकादिकथ्‌ ॥ 
शुर्द्ध श्त्रश्त साधिक 


दधति स्फुदम ॥ 
--जंय स्वामि चरित ११५, १११ 


१६ 


ल्‍्धी 


थील्हा हुए । इनकी माता का नाम महादेवी 
था। प्रथम बर्मपत्नी का नाम कोल्ह्वाही श्रौर 
दूसरी का नाम श्रासाही था । आसाही से 
त्रिभुवनपाल श्लौर रणमल नाम के पुत्र उत्पन्न 
हुए थे | थील्हा के पांच भाई और भी थे।जो 
खिउसी, होलू , दिवसी, मल्लिदास और कुन्दादास 
नाम से प्रसिद्ध थे । ये सभी जन धर्म के उपासक 
प्लौर श्रावकोचित कतंव्य का पालन करते थे । 

.. लखमदेव के पितामह साह होल ने जिन विम्ब 
पतिप्ठा कराई थी। उन्हीं के वंशज थील्हा के 
प्रनुगोध से कवि तेजपाल ने उक्त 'संभवनाथ चरित' 
वी रचना संवत १५०० के ग्रास-पास की थी । 

रोहतक निवासी चौबरी देवराज जिनकी 
जाति श्रग्रवाल और गोत्र सिंगल ( संगल ) था और 
पिता का नाम साह महणा था, सं० १५७६ चैत्र 
शुक्ला पंचमी शतिवार के दिन कृतिका नक्षात्र के 
शुभयोग में पाईर्वनाथ के मन्दिर में कवि मारिक्य- 
राज से प्रमरसेन चरित्र का निर्माण कराया था | 


कवि रहधू ने तो अग्रवाल वंशी शावकों की 
प्रेरणा से अ्रनेक ग्रथों को रचना की, तथा प्रति- 
प्ठादि कार्य सम्पन्न किये जिनका उनके द्वारा 
रचित ग्रंथ प्रशस्तियों में विस्तृत परिचय दिया 
हृध्मा है । ' इनके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में विशेष 
अनुसंधान किया जाय तो एक बड़े ग्रथ का निर्माण 
किया जा सकता है । दिल्ली के राजा हरसुखराय 
और सुगरनचन्द ने जो शाही खजांची, राज्यमान्य 
ध्ौर समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, हिसार के 
दिवासी थे उस समय जैनधर्म और जैनसमाज की 
प्रतिष्या के | बनेक महनीय कार्य किये । जिनमन्दिरों 
वा निर्माण कराया और परोपकार आदि के 


रः 
पक 


पर दारय किये। * जिनसे उनकी महता का 


हत्व- 


ट 
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स्पष्ट भान होता हैं। उनका परिचय अनेकान्त में 
दिया गया है । हस्तिनापुर के विज्ञाल मन्दिर का 
निर्माण भी उन जैसे साहसी और भद्द परिणामी 
नररत्नों का ही काये था। इतना सब धामिक 
कार्य करते के पश्चात्‌ भी उन्होंने अपना नाम 
कहीं अंकित नहीं कराया । उनके द्वारा निर्मित 
धामिक स्थान उनकी उदारता एवं निस्पृहता के 
द्योतक हैं ।२ 


लाला जंबू प्रसादजी सहारनपुर, बड़ी ही भद्र 
प्रकृति के मानव थे | उनकी धामिक परिणति प्रसंशा 
के योग्य थी। उन्होंने मन्दिर निर्माण के साथ 
अच्छा शास्त्र भंडार भी बनाया था, धवलादि ग्रथों 
की प्रतियां दस हजार रुपया में खरीद की थी, 
तत्त्वार्थ राजवातिक की टीका पंडित पन्नालालजी 
न्यायदिवाकर से बनवाई थी और दस हजार 
रुपया उपहार स्वरूप भेट किया था। उनके पुत्र 
प्रद्य म्तकुमार ने भी पं० मारिकचन्दजी त्यायाचार्य 
से इलोकबातिक की टीका वनवाई, और उसके लिये 
यथेष्ट द्रव्य खचे किया | वर्तमान में श्रावक शिरो- 
मणि साह शांतिप्रसादजी का सांस्कृतिक कार्य भी 
प्रशंसनीय एवं अनुक्रणीय है | मंदिरों का जीर्ों- 
द्वार काय, और संस्थाओं के संचालन में श्रर्थ का 
सहयोग, साथर्मी वात्सल्य सहयोग आदि कार्य उनकी 
उदारवृत्ति के परिचायक हैं । दिल्ली, पानीपत, 
सुनपत, करनाल, हिसार, हांसी, सहारनपुर, मेरठ, 
मुजफ्फरनगर, आ्रादि श्रनेक शहरों और क्यों श्रादि 
में निवास करने वाले अधिकांग्य श्रग्नवाल ही हैं उन 
सब की धामिक परिणति आदि कार्य उल्लेखनीय हैं। 
इस तरह अग्रवालों का जैनवमं के प्रचार तथा प्रसार 
में अच्छा योगदान रहा है । उप्तका कुछ श्राभास 
ऊपर के कुछ परिचय पर से मिल सकता है । 


संग्रह दूसरे भाग की प्रस्तावना 
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श्ध्य 


के 'सुदंसण चरित्र” का प्रभाव स्पष्ट है। भाषा 
और भाव दोनों का चयन सुन्दर है। ग्रथ चोपाई 
छन्द में लिखा गया है। कवि ने इस ग्रंथ को सं० 
१६६३ में माघ शक्‍्ला पंचमी गुरुवार के दिन 
बनाकर समाप्त किया था। दोनों ही भ्रत्थ श्रकबर 
के पुत्र जहांगीर के राज्य में रचे गए हैं । 

छठ्वें कवि 'भगवतीदास! हैं। इनका गोत्र 
वसल' था। यह बृढिया ” जिला श्रम्बाला के 
निवासी थे। इनके पिता का नाम किसन 
दास था, उन्होंने चठुर्थंवय में भुनिव्रत धारण कर 
लिया था | यह बृढिया से जोग्रिनीपुर (दिल्ली) 
चले गए थे । उस समय देहली में अकबर के पुत्र 
जहांगीर का राज्य था । उस समय देहली की 
भट्टारकीय गद्दीपर भट्टारककत सकलचन् के पढ्ट 
शिष्य मुनि महेच्रसेन विराजमान थे, जो भ० 
गुणचन्द्र के प्रशिष्य थे । दिल्ली के मोती बाजार में 
जिन मन्दिर था, जिसमें भगवान पाश्वंताथ की 
मूति विराजमान थी । * कविवर वहीं पर रहते 
थे । कवि की अनेक कृतियाँ उपलध्ध है । उनमें 
कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि वे स्वयं एक स्वतंत्र 
ग्रन्थ का रूप ले लती हैं । और छोटी छोटी अनेक 
फुटकर रचनाएं है जो समय समय पर रची गई 
हैं । ये सव रचनाएं एक ही स्थाव पर नहीं रची 
गई; किन्तु दिल्‍ली, श्रागरा, हिसार, सहजादपुर, 
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वृढिया, कपिस्थल, संकिसा आदि स्थानों में लिखी 
गई हैं । कवि को सबसे प्रथम रचना श्रगंलपुर 
जिन वन्दना' है जिसे कवि ने सं० १६५१ में 
अभ़गरा में बनाई थी, उसमें आगरे की यात्रा का 
समाचार अंकित है । मुक्ति रमणी चूनड़ी सं० 
१६८०, वृहत्‌ सीता सतु सं० १६८४, लघुसीता सतु 
सं० १६८७, श्रनेकार्थ नाममाला सं० १६८७, 
मृगांकलेखा चरित सं० १७००। इन रचनाओं 
के शअ्रतिरिक्त अच्य रचनाश्रों में रचना संवत्‌ दिया 
हुआ नहीं है ॥ इससे उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहा सकता । मनकरहारास, जोगीरास, ठंडाणा 
रास, चतुर वंनजारा, आदित्यव्रत रास, दशलक्षण 
रास, साधुसमाधिरास, रोहिणीब्रतरास, द्वादशा- 
नुप्र क्षा, सुगंधदशमीकथा, ग्रनथभीकथा, सज्ञानी- 
ढमाल, श्रादिनाथस्तवन, शान्तिनाथ स्तवन, दिल्‍ली 
की राजावली, राजमती नेमीश्वर ढमाल, सांवला- 
गीत, मनसूवागीत, वीरजिनिदगीत, चौमासागीत, 
मधुकरगीत, वंणजारा गीत, भुक्‍तावली रास, 
दिवाली ढाल गीत, कम्मचेतनहिंदोला, कम्मंप्रकृति 
हिंदोला, रुतिनवेली वारहमासा, वैरागीलाल वारह- 
मासा, वारहमासा और अनेक पद, मनहरणगीत, 
भमरागीत, वावनी, आदि अतेक फ़ुटकर रचनाएं 
श्रजमेर के एक गुच्छक में संग्रहीत हैं | वैद्यविनोद 
और ज्योतिपसार ये दोनों पग्रथ कारंजा भैडार में 


अग्रवालों का जेन धरम में योगदान 


स्थित हैं कवि की समस्त रचनाए' सुन्दर, स्वपर- 
सम्वोधक और उपदेशक हैं । 


सातवें कवि पांडे रूपचन्द हैं। इनका गोत्र 
गर्गा था। इनका जन्म कुरु देश के 'सलेमपुर' 
नामक स्थान पर हुम्मा था। इनके पितामह का 
नाम 'मामठ' और पिता का नाम भगवानदास था । 
भगवानदास की दूसरी पत्ती से रूपचन्द का जन्म 
हुआ था | इनके चार भाई श्रौर भी थे हरिराज, 
भूपति, भ्रभयराज और कीर्तिचन्द । इन्होंने वगारस 
में शिक्षा पाई थी। यह विद्वात कवि थे और 
भ्रध्यात्म के प्रेमी थे। इसकी कृतियां परमार्थी 
दोहाशतक, मंगल गीत प्रबन्ध, नेमिनाथरासा, 
खटोलनागीत और अ्राध्यात्मिक पद हैं समवसरशण 
पाठ (केवलज्ञान कल्याणार्चा) इनकी संस्कृत की 
रचना है, जिसे उन्होंने संवत्‌ १६६२ में बनाकर 
समाप्त किया था | इनकी मृत्यु सं० १६६४ में हुई 
थी। यह शझागरे में शआ्ाये थे ग्रौर तिहुन साहु के 
मंदिर में ठहरे थे । कविवर भगवतीदासने श्रपनी 
'प्रगंलपुर जिनवन्दना' में इसका उल्लेख किया है । 
व॒वि रूपचन्द जी से सब अध्यातमियों ने गोम्मट- 
सार वंचवाया था, उसी से वनारसीदास श्रौर 
उनके साथी जैन धरम में हृढ़ हैंए थे और उनका 
भ्रध्यात्मरोग दूर हुआ था | 


श्राठवें कवि भाऊ हैं, जो नहतगढ़ या तिभुुवन- 
गिरि के निवासी थे। इनके पिता का नाम पमनू 
साह था। इनका गोचर “गर्ग! था । इस समय तक 
इनकी तीन चार रचनाओ्रों का पता चला है इनमें 
मे आ्रादित्वार बथा तो मुद्रित हो चुकी है! 
दूसरी रचना नेमिनाथ रास है, जिसमें वेमिवान 
भ्रौर राजुल का जीवन-परिचय अ्रंकित है । तीसरी 
रचना पाश्वंनाथ कथा है जो जयपुर के तेरापथी 
बड़े मन्दिर के गुच्छक नं० १६३ में दर्ज है लिपि 
१७ ०४ है (ग्रन्थ सूची श्र० २ पृ० ३ ५५) हद 
पुष्पदन्त पूजा है कवि ने रचनावागल नहीं दिया । 


१६६ 


कवि का समय १६ वीं १७ वीं शताब्दी जान 
पड़ता है । 


तोवें कवि जगजीबन हैं--यह आगरा के 
निवासी और संघवी ब्रमयराज तथा मोहनदे के 
पुत्र थे । संघवी ग्रभयराज ने श्रागरा में जिन मंदिर 
का निर्माण कराया था। जगजीवन विद्वान ग्रौर 
कवि थे और जाफरखां के दींवान थे | जाफरचां 
शाहजहां का उमराव था जो पंचहजारी मनसव 
को प्राप्त था । जग जीवन पर लक्ष्मी का वरद- 
हस्त था। यह विद्वानों की गति में बैठते श्रौर 
तत्त्व चर्चा करते थे | पांडे हीरानन्द जी से इनका 
घनिष्ठ संबंध था । संवत्‌ १७०१ में इनकी प्रेरणा 
से समवसरण पाठ बनाया था उराकी एक प्रति 
उक्त संवत १७०१ की दिल्‍ली के नये मन्दिरजी 
में मौजुद है । पंचास्तिकाय का पद्मानुबाद भी 
बनवाया था । जगजीवन ने सं० १७०१ में 
बनारसीदास की कविताग्रों का संकलन कर 
बनारसी विलास नाम दिया था। श्रापके गअ्रनेक 
पद श्र एकीभावस्तोत्रादि के पद्यानुवाद मिलते हैं । 


दशवें कवि बंशीदास हैं, जो फातिहाबाद 
नगर के निवासी थे। भद्वारक विशाल कीर्ति के 
शिष्य थे कवि ने सं० १६६५ ज्येप्ठ कृष्णा हद्वितीया 
के दिन रोहिणी विधि कथा' की रचना की है । 


ग्यारह वें कवि हेमराज हैं, जो 'गग॑' गोती 
और आगरा के निवासी थे । ये अ्रच्छे विद्वान टीका- 
कार और कवि थे और अव्यात्म की चर्ना करने में 
निपुए थे । इन्होंने श्रपनी पुत्री जैनुलदे को, जो गुणा 
दील से सम्पन्न ओर रूपवान थी, खूब विद्या पढ़ाई 
की । हेमसाज ने उसका विवाह नस्दताल से क्रिया 
था जो उस समय वयाना से श्राकर झ्ागरा में रह 


रहे थे । पहने प्रबचनमार की टीका गंर १ 


५१७० 


टीका सं० ६७१७ में भक्तामरस्तोत्र का पद्मानुवाद 
भी आपकी कृति है, कमंप्रकरति की हिन्दी टीका 
( सं० १७१७ ) में और इ्वेताम्वर चौरासी वीोल भी 
आपने बनाये थे । 


बारहवें कवि वुल्लाकीदास या दूलचन्द हैं, जो 
_नन्दलाल और जैनुलदे के पुत्र थे । इनके पितामह 
५ >ज्ञाम श्रवरदास और माता का नाम जैनुलदे 
: जैनी था जो अत्यन्त विदुपी थी। पं० 
८“चन्द ने दिल्‍ली के जयसिहपुरा में पंडित अरुण- 
मणि से विद्या प्राप्त की थी। श्ररुन्मरि ने इन्हें 
हित के साथ विद्या पढ़ाई की । इन्होंने श्रपनी माता 
की श्राज्ञा से 'पाण्डवपुराण” संवत १७५४ में 
बनाया था, और प्रदनोत्तर श्रावकाचार के तीन 
हस्से जहानावाद में सं० १७४७ में औंर चौथा 
हिस्सा पानीपत में सं० १७६६ में समाप्त 
केया था । 
तेरहवें कवि दरिगह मल्त हैं, जो वत्सदेशान्त- 
गंत 'सहजादपुर') नामक नगर के निवासी थे, 
जो गंगा के तट पर वसा हुम्नमा था। इनका गोत्र 
धर्य' था। ये काप्ठासंध माथुर गच्छ पृष्करगरण 


के भट्टारक कुमार सेन की आम्नाय के विद्वान थे, 
जो सेठ सुदर्शन के समान हृढ़द्वती थे। इनके पूत्र 


प्ग्रवाल श्रावकों के अनेक घर थे, जैन मन्दिर 
ने भी वहां रह कर रचना की थी। 


नक। 


बावू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


का नाम विनोदीलाल था। आपके बनाये हुए पद 
और जकड़ी हैं जो स्व-पर-सम्बोधक हैं। जकड़ी 
प्रकाशित हो छुकी हैं । 


चौदहवें कवि विनोदीलाल हैं, इनके परदादा 
का नाम मड्ख और दादा का नाम पारस! था 
और पिता का नाम दरिगहमल्ल' था| विनोदीलाल 
जैन सिद्धान्त के अच्छे विद्वान और कवि थे । 
उन्होंने लिखा है कि--“द्वपन प्राथ्ु वृथा मुझ 
गई, तीजे पत कुछ शुभभति भई।” इससे स्पष्ट 
है कि कवि की आयु के दो भाग बीत जाने पर 
जेन धर्म की ओर विशेष आक्ृष्ट हुए थे और तभी 
रचनाग्रों की ओर चित्त लगाया था। उनकी जो 
रचनाएं मेरे अ्रवलोकन में श्राई है, उतका उल्लेख 
निम्त प्रकार है-- 


१ भक्तामर कथा स० १७४७,२ सम्यवत्व 
कोमुदी सं० १७४६,३ सिद्धचक्र कथा सं० १७५० 
में औरंगजेव के राज्यकाल में बनाकर समाप्त 
की है। यद्यपि यह संस्कृत रचना का पद्मानुवाद 
मात्र है, फिर भी उसमें सरसता है दोहा, चौपाई 
सोरठा, अ्रडिल्लन, च्रोटक श्रादि अनेक छन्दों में 
रची गई है । कवि ने उसकी प्रशस्ति में अपना 
परिचय भी अंकित किया है। ४ राजुल पच्वीसी 





प्रस्तुत सहजादपुर प्रयाग या इलाहाबाद के पास गंगा नदी के तट पर वसा हुआ था | वहां 


था। १७वों शताब्दी के कवि भगवतीदास अश्रग्रवाल 


नामक था श्रीपाल दिनोद, पढल सुनत मन होय प्रमोद । 
जाति वानिया अग्गरवार, गोत अठारह में सिरदार ॥ 
प्रनस़चून झुक अल्वि महान, गग॑ गोत्र जदुवंध प्रधान । 


कुल मप्दन हुथ्यो सो थाम ॥। 


तेने गुग जान। 


दान्गहमला नाते सुन ते मन सुदशन मना ॥॥ 
हु 2 
तादो भनन विनोदीलाल, में यह रचना रची विद्याल। 
५ ० भर ह 
2 &< ८ 
मंदत मसत्रह में पचास, ट्रेड उजारनी धगरन मा 
सबने सत्रहुस पदचान, द्वद् उतादा अगहुन मात । 
रवि बानर पाई गम धरा, ना दिल छथा संपरन भई 
सुव बाहर पाए गुन धरा, ना दद छकथा सपुर्त न || 


अग्रवालों का जेन धर्म में योगदान 


५ नेमिनाथ व्याहला, ६ फुलमाल पच्चीसी 
७ नेमिनाथ बारहमासा और अनेक पद भी 
बनाये हुए हैं । सभी रचनाएं सम्बोधक और 
सुरुचिपूर्ण हैं । 

पन्रहवें कवि द्यानतराय हैं,' जो शब्रागरा 
के निवासी थे | इनका गोत्र गोयल” था। कवि 
के पूवंण जलालपुर से झ्राकर आ्रागरा में बसे थे। 
कवि के पितामह का नाम वीरदास और पिता का 
नाम हयामदास था । कवि का जन्म सं० १७३३ 
में हुआ था । बाल अवस्था में इनका लालन-पालन 
पड़े प्रम से हुआ, झौर प्रारम्भिक शिक्षा भी 
मिली । उस समय उनकी जैनधर्म में कोई रुचि 
नहीं थी, किन्तु वे पिता से आगत धर्म का ही 
आचरण करते थे । दैवयोग से कविवर के पिता 
का सं० १७४२ में श्रचानक स्वर्गवास हो गया । 
उस समय कवि की श्रवस्था & वर्ष की थी । 
पिता के स्वर्ंवाप्त का उनके जीवन पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा, श्रीर घर-ग्रहस्थी का सारा भार अल्प 
अवस्था में उठाने को मजबूर होना पड़ा। परन्तु 
श्ात्मीयजनों श्रौर दूसरे साधर्मीजनों के सहयोग 
से कुछ समय अपना कार्य करते हुए भी शिक्षा 
को श्रोर श्रग्नसर रहे । तेरह वर्ष की उम्र में 
इनका परिचय पं० विहारीलाल और शाह मानसिह 
जी से हो गया । दोनों ही महानुभाव जैनधर्म के 
श्रच्छे जानकार थे और शकक्‍्त्यनुसार उस पर अमल 
भी करते थे। उस समय आ्रागरा में श्रब्थात्म शैली 
का बहुत जोर था यत्र-तत्र जैन धर्म की चर्चा 
खूब चलती थी । श्रागरा विद्वानों के समागम 
भ्रौर तत्वचर्चा का केन्द्र सा वन गया था । फलतः 
वहाँ उस समय यदि कोई हाकिम या सदग्ृहस्थ 
पहुँच जाता था तो वह उन विद्वानों की सत्संगति 
से जरूर लाभ उठाने का प्रयत्न करता था | अ्रध्या- 





१७१ 


त्मरस की सरस चर्चा नवागन्तुक व्यक्ति पर 
अपना प्रभाव श्रद्धृता नहीं छोड़ती थी। वह उनके 
सरस व्यवहार श्रौर तत्वचर्चा से गआ्रात्म-विभोर 
हुए विना नहीं रहता था । उसकी अ्रभिलापा 
संत्समागम से लाभ उठाने की प्रति समय रहती 
थी | परिणामस्वरूप उसका धामिक दैथिल्य दूर 
होकर श्रद्धा में हृढ़ता ला देता था। वह जन धर्म 
का श्रद्धालु और अपने मानव जीवन को ऊँचा 
उठाने की भावना को हृदयंगम कर लेता था। 
द्याननरायजी उन दोनों की शिक्षा से मानव जीवन 
की सफलता के रहस्य को पागये श्रौर प्राकृत 
संस्कृत के श्रच्छे विद्दान बन गये । वे जैन घमे का 
परिज्ञान कर उसकी शरण में गझ्रागए। सं० १७४८ 
में १५ वर्ष की अवस्था में कवि का विवाह हो 
गया, और वे ग्रहस्थ जीवन की सुहृढ़ सांकलों से 
जकड़ दिये गये, जिसमें राजी होकर जीव अ्रपने 
कतंव्य को भूल जाते हैं। कवि ने १९ वपं की 
अवस्था में अर्थात्‌ सं० १७५२ में कार्तिक वदी 
त्रयोदशी के दिन आगरा में 'सुबोध पंचासिका' 
बनाई, और सं० १७४८ में उपदेश शतक, छहलढ़ा 
सं० १७५८, और सं० १७८० में धर्म विलास, 
जिसमें ४५ रचनाओं का संकलन किया गया है । 
३३३ आधात्मिक स्व-पर-सम्बोधक पद, चर्चा शतक 
बड़ी सुन्दर कृति है । सं० १७८१ में श्रागम विलास 
की रचना हुई, जिसमें १५२ सवेया तथा ५५ श्रन्य 
छोटी-छोटी रचनाग्रों का संग्रह है | जिनमें प्रतिमा 
वहत्तरी सं० १७८१ में दिल्‍ली में बनाकर समाप्त 
की है । संवत्‌ १७८३ में कातिक शुक्ला चतुदंशी के 
दिन कवि ने साम्यभाव से अपने जड़ शरीर का 
परित्याग किया था। ” कवि की मृत्यु के बाद 
उनकी कृतियों का चिट्ठा उनके पुत्र लालजी ने 
गआलमगंज वासी किसी राझू नामक व्यक्ति को दे 


१. विश्येप परिचय के लिये देखों अनेकान्त वर्ष ११ किरण ४-५ पृ० १६१ 
१. संवत विभमन्टपति के गुण बसु शैल सितंश। 
कातिक सुकल चतुरदशी द्यानत सुर गंतुश ॥ 





१७० 


टीका सं>० १७१७ में भक्तामरस्तोत्र का पद्मयानुवाद 
भी श्रापकी कृति है, करमंप्रकृति को हिन्दी टीका 
( सं० १७१७ ) में और इवेताम्वर चौरासी वोल भी 
भ्रापने बनाये थे । 


बारहवें कवि बुत्लाकीदास या दूलचन्द हैं, जो 
मन्दलाल और जैनुलदे के पुत्र थे । इनके पितामह 
* शनाम श्रवणदास और माता का नाम जैनुलदे 
का ज॑नी था जो श्रत्यन्त विदपी थी। पं० 
बुलचन्द ने दिल्‍ली के जयसिहपुरा में पंडित अरुण- 
मणि से विद्या प्राप्त की थी। भ्ररुत्मणि ने इच्हें 
हत के साथ विद्या पढ़ाई की । इन्होंने श्रपनी माता 
सी श्राज्ञा से 'पाण्डबपुराण” संवतत १७५४ में 
घनाया था, ओ्रौर प्रश्नोत्तर श्रावकाचार के तीन 
हिस्से जहानाबाद में सं० १७४७ में और चौथा 
हस्सा पानीपत में सं० १७६६ में समाप्त 
किया था । 
तेरहवें कवि द्रिगह मल्न हैं, जो वत्सदेशान्त- 
गंत 'सहजादपुर'" नामक नग्रर के निवासी थे, 
जो गंगा के तट पर बसा हुम्ना था। इनका गोत्र 


गर्ग! था। ये काण्ठासंघ माथुर गच्छ पुष्करगण 
के भट्टारक कुमार सेन की झाम्नाय के विद्वान थे, 


फ्ेे 


जो सेठ सुदर्शन के समान हढ़द्रती थे। इनके पुत्र 


प्रस्तुत 
अग्रवाल शावकों के अनेक घर थे, जैन मन्दिर 
ने भी वहां रह कर रचना की थी । 





लि । 
ल्‍ 


नामक था श्रीपाल दिनोद, पढत सुनत मन 
जाति वानिया अग्गरवार, गोत अरठारह में 
अनसचुन मुझ अ्त्वि महान, गरग॑ गोत्र ज 


बावू छोटेलाल जैन रुछृति ग्रन्थ 


का नाम विनोदीलाल था । आपके बनाये हुए पद 
श्र जकड़ी हैं जो स्व-पर-सम्बोधक हैं। जकड़ी 
प्रकाशित हो चुकी हैं । 


चौदहवें कवि बिनोदीलाल हैं, इनके परदादा 
का नाम 'मड्ख और दादा का नाम पारस! था 
और पिता का नाम 'दरिगहमल्ल' था| विनोदीलाल 
जैन सिद्धान्त के अच्छे विद्वान और कवि थे । 
उन्होंने लिखा है कि--“द्वपन शआ्रायु वृथा मुभ 
गई, तीजे पन कुछ शुभमति भई।” इससे स्पष्ट 
है कि कवि की आ्राबु के दो भाग बीत जाने पर 
जैन धर्म की ओर विशेष श्राक्ृष्ट हुए थे और तभी 
रचनाग्रों की ओर चित्त लगाया था। उनकी जो 
रचनाएं भेरे अवलोकन में आई है, उनका उल्लेख 
निम्न प्रकार है-- 


१ भफ़ामर कथा सं० (७४७,२ सम्यक्‍त्व 
कौमुदी सं० १७४६,३ सिद्धचक्र कथा सं० १७५० 
में औरंगजेब के राज्यकाल में बनाकर समाप्त 
की है। यद्यपि यह संस्कृत रचना का पद्यानुवाद 
मात्र है, फिर भी उसमें सरसता है दोहा, चौपाई 
सोरठा, अ्रडिल्नत, च्रोटक श्रादि अनेक छुन्दों में 
रची गई है । कवि ने उसकी प्रशस्ति में अ्रपना 
परिचय भी अंकित किया है। ४ राजुल पच्चीसी 





दपुर प्रयाग या इलाहावबाठ के पास गंगा नदों के तठ पर वस्चा हुआ था | वहां 


था। १७वों झतान्दी के कवि भगवतीदास श्रग्नवात्र 


होय प्रमोद । 


सिरदार ॥ 


जदुवंध प्रधान । 


पर दाई दो 'मंइन' नाम, कुल मण्डन हुओं सो थाम ॥। 
दादो पारस' तासु समान, यथा नाम तंसे गुण जान। 
दग्यिह्मल्त ता हुक तनों, शोल सुमेद सुदझन मनो ॥ 
तारों अनुद विनोदीलाल, में यहु रचना रची विश्याल। 
० न 4 ८ 
हबत सत्र ने पचास, द्वज उतारी अगहन मान । 


द्चु हि 


ी- ॥ 


हिन्दी का आदिकाल और जेन-साहित्य 


० डा० छुविनाथ त्रिपाठी 


हि साहित्य का आदिकाल सामान्य रूप से 
दसवीं से चौदहवीं शताब्दी तक माना जाता 
है । इस काल के अ्रनेक नाम हिन्दी के आचार्यों 
द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं । सबके पास तत्कालीन 
उपलब्ध सामग्री थी अपने तर्फ थे। किसी ने उसे 
बीर गाथा काल कहा, किसी ने सिद्ध सामन्‍त काल 
श्र अरब उसे उत्तर अ्पम्रश काल कहा जाता है। 
सवे प्रथम पं० चच्धधर शर्मा गुलेरी ने बताया कि 
विक्रम की सातवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक 
अ्रपम्नश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी 
हिन्दी में परिणत हो गईं । इसमें देशी की प्रधानता 
है, विभक्तियां घिस गई हैं, खिर गई हैं । एक ही . 
विभक्ति हैँ! या 'आहँ' कई काम देने लगी। इसी 
विचार का समर्थन करते हुए आचार्य हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दसवीं से चौदहवीं 
शताब्दी का काल जिसे हिन्दी का आदि काल 
कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अ्रपश्नश का ही बढाव 
है। इसी भ्रपश्रनश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तर 
कालीव अ्रपश्र॑श कहते हैं और कुछ लोग पुरानी 
हिन्दी ! बारहवीं शताब्दी तक निश्चित रूप से 
अपभ्रश भाषा ही पुरानी हिन्दी के रूप में चलती 
थी, यद्यपि उसमें नये तत्सम शब्दों का आगमन 
शुरु हो गया था ।!” बोलचाल की भापा में तत्सम 
॒ब्दों का प्रचार बढ्ते लगा था, पर पद्म में श्रपश्रश 
का ही प्राधान्य था। इस लिये इस काल को 
अपक्य श का वढाव काल कहना ही उचित है ॥!* 
इन विचारों की अ्रभिव्यक्ति के उपरान्त भी 
भ्रनुसंधाव कार्य चलता रहा है; अनेक ऐसी कृतियां 


१. द्रष्टव्य-हिन्दी साहित्य का आदि काल-पृ० २२ 


२, वही-प्ृ० २४। 





प्रकाश में आ चुकी हैं जो हिन्दी साहित्य के आदि- 
काल के स्वरूप, नाम, भाषा आदि पर प्रचुर प्रकाश 
डालती हैं | श्राचार्य शुक्ल के समय प्रृथ्वीराज रासो 
बीसल देव रासो, विद्यापति की पदावली तथा कुछ 
अन्य ऐसी रचनायें उपलब्ध थीं जो अपूर्ण और 
अर्थ प्रामारिणक थीं | झ्ाचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने इस सूची में कुछ और वृद्धि की और संदेश 
रासक के महत्त्व पर प्रकाश डाला | इस काल के 
ग्रन्‍्थों की सूची निरन्तर बढ़ती गई है और नये 
अनुसंधान के साथ साथ उत्तरोत्तर बढ़तो जा 
रही है। 

हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल को अपम्रश का 
बढ़ाव मान लेने पर दसवीं से चोदह॒वीं शताब्दी तक 
की सम्पूर्ण कृृतियों का, चाहे वे अपभ्रश में हों या 
डिगल में, प्राचीन गुजराती में हों या मैथिली में, 
विवेचन अपेक्षित है और यह निरंय करना अधि- 
करी विद्वानों का कार्य है कि किन किन क्ृतियों 
को हिन्दी साहित्य के आदिकाल में समाविष्ट किया 
जा सकता है या किया जाना चाहिये। यह काये 
अभी शेष है और खेद की बात है कि इस पर कार्य 
नहीं हो रहा है । 

हिन्दी साहित्य के आदिकाल की उपलब्ध सामग्री 
को पांच वर्गों में रखा जा सकता है--(१) नाथ 
पंथी और सिद्ध साहित्य (२) रासो और रास या 
रासक काव्य (३) उत्तर भ्रपश्नश का जैन साहित्य 
(४) हिन्दी की उपभाषाओं का साहित्य तथा 
(५) प्राचीन गुजराती साहित्य ( यदि वे डिगल या 
प्राचीन हिन्दी के समीप हों )।॥ इन्‌ वर्गों में से 
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हिन्दी की उपभाषाश्रों में केवल मैथिली की रचनायें 
उपलब्ध हैं। नाथ पंथी श्रौर सिद्धों का साहित्य झादि- 
काल की महत्त्वपूर्ण सामग्री है । शेप तीन वर्गों की 
कृतियां या तो जैन साहित्य के श्रन्तगंत आती हैं 
या इस धारा से पूर्णात. प्रभावित हैं । 


रास या रासक 

रास या रासक के सम्बन्ध में विविध मत 
प्रचलित हैँ । हिन्दू परम्परा “रास! से मंडलाकार 
नृत्य का बोध करती है और इृष्ण से इसका सम्बन्ध 
जोड़ लेती है। रास, च्॑री आदि के प्राचीन 
उल्लेखों से इसका सम्बन्ध लोक जीवन और लोक 
नृत्यों से जोइ लिया जाता है । डा० दशरथ श्रोफा 
सातवीं दाताव्दी में इसका प्रचुर प्रचार स्वीकार 
करते हैंँ।!' रिपुदारण रास के श्राधार पर 
ध्रवक युक्तता इसका एक गुण भी सिद्ध करते हैं ।* 
यह भी उन्होंने लिखा है कि पवीं शताव्दी से १५वीं 
शताब्दी तक के मध्य कृष्ण रास लीला का प्रायः 
थ्रभाव सा प्रतीत होता है। ग्रतः दसवीं से 
ीदहवीं शताब्दी तक जो रास काव्य लिखे गये 
उनका सम्बन्ध किसी भी प्रकार से कृष्ण रास से 
ही जोड़ा जा सकता है। उपलब्ध रास काव्य भी 
इसवी साक्षी नहीं देते । ये रास काव्य अधिकतर 
जन कवियों द्वारा लिखें गये हैं; श्रतः इनकी रास 
सम्बन्धी घारणा का निर्णायक महत्त्व है । हेमचन्द्र 
ने प्रेध्य वाव्य के दो भेद किये हैं पाठ्य और गशेय | 
पाट्य में उन्होंने-नाटक, प्रकरण, नादिका, समव- 
कार इ्हामृग, डिम, व्यायोग, उत्सृष्टिकाँक हसन, 
भाग, वाधा और सहक आदि । ग्रेय में उन्होंने-- 
डोम्विया, भाग, प्रस्थान, क्षिगक, भाणिका, प्रेरण, 
रामाह्रीर, हल्लीसक, रासक, गोप्ठी, श्रीगदित राम 

जन से स्पष्ट हैं क्ि प्रेक्ष्य 
दृतिर्या हूं पर ट्विनीद वर्ग के 


'ाााााणणणणणशाशथाणाणममाणाआओआ जा... >> दल शमक दमकीश शी 
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बाबू छोटेलाल जैन स्म्रति ग्रन्थ 


'अन्तगंत प्रेक्ष्य-गेय ( आजकाल का गीति-नाग्य ) 
को रखा गया है और रासक उसका एक रूप है । 
हेमचन्द्र के पूर्व रासक के कई रूप प्रचलित थे | 
ताल रास, लगुृड राप्त, चर्चेरी ग्रादि उसके विविध 
रूपों की चर्चा ही नहीं मिलती, पर अपभ्रश के 
महाकवि स्वयंभू वे अपने प्रवन्धकाव्य पउम चरि 
में उसका प्रयोग भी किया है । उतके प्रयोग से 
यह भी स्पष्ठ हो जाता हैं कि रास केवल 
मंडलाकार नृत्य मात्र नहीं था । उनके समय यह 
प्रवक युक्त लोकगीतिनादय था । ओआवश्यकता- 
तुसार प्रबन्ध काव्य में उसे अ्रंग रूप में प्रयुक्त किया 
जा सकता था। लगुड रास केवल डंडा लेकर हो 
नहीं, कोई भी शस्त्र लेकर दो व्यक्ति (पुरुप-पुर्ुष, 
या पुरुप-स्त्री) संपतन्‍्त कर सकते थे, हां गाने के 
लिये साथ में अन्य व्यक्तियों की ग्रावश्यकता होती 
थी । अभिनय (गीत के भावानुसार) दो व्यक्ितिगों 
का ही चल सकता था । 


हेमचन्द्र के समय तक रासक का भी पाद्य 
श्ौर गेय भेद नहीं बन सका था अपितु--गेय-प्रेशषय 
(अभिनय युक्त) और गेय मात्र (अ्रभिनय युक्त) भेद 
अवश्य वन चुका था और इसका प्रथम उदाहरण 
जिनदत्त सुरिका 'उपदेश रसायन रास! है जो गेव 
मात्र तो है पर गेयाभिनेय नहीं । यही श्थिति 
उनकी चचच॑री की है । 


अपभ्रश के जितने भी रास काव्य उपलब्ध हू 
उनमें वहहमाण कृत “संदेश रासक को द्वोड़कर 
सभी जैन कवियों की रचनायें हैँ। संदेश रासक 
विप्रलंभ श्गार का रासक (गरीति नादय ) है श्रौर 
भरतेश्वर बाहुबली रास वीरानुप्राणित थाख रग 
का रासक । उपदेश रसायन रास इस प्रकार के 
चरितों को जिनमें संसार से वेराग्य दिखाबा गया 
हो नादय और नृत्य रूप में प्रस्तुत करने दी ग्रतुमति 
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देता है जब कि वह सामान्य रूप से जैन मन्दिरों में 
रास का विरोध करता है ।! भरतेश्वर वाहुबलि- 
घोर रास (वज्सेन सूरि ) बुद्धि रास (शालिभद्र 
सूरि ), जीव दया रासू ( आसिंग ), नेमिनाथ रास 
(सुमति गणि), रेवंत गिरिरास (विजय सेन सूरि), 
गयकुमार रास (देवेन्द्र सूरि), श्रावु रास (भजन्ञात) 
बच्छुली रास ( प्रज्ञा तिलक ), स्थल भद्र फाग 
(आचाय जिनपद्म), पंचपंडव चरित रास (शालि- 
भद्र सूरि), नेमिताथ फागु ( राजशेखर सूरि ), 
गौतम स्वामी रास ( विनय प्रभ ), वसन्‍्त विलास 
फागु (अज्ञात) तथा चर्चरिका (अज्ञात) श्रादिकाल 
के वे रास काव्य है जो मुख्यत्त: जैन कवियों की 
देन हैं और जिनकी परम्परा में ही पृथ्वीराज रासो, 
वीसलदेव रासो तथा खुमान रासो आदि रचनायें 
प्रकाश में श्राई हैं। इसी परंपरा में अ्रंव देव के 
' समरा रास की भी गणना को जा सकती है जो 
एक जैन कवि की ही रचना है। इसमें संघपति 
समरा का चरित वर्णित हैं । 


पृथ्वीराज रासों का संयोगिता स्वयंवर बै.मास 
वध और पृथ्वीराज शहाबुद्दीन संघप प्रसंग ऐति- 
हासिक और प्रामाशिक माना जाता है। प्रामारणि- 
कता का आधार इतिहास को बनाया जाता है पर 
इस वात की प्रचुर संभावना विद्यमान है कि 
पृथ्वीराज के चरित को आधार वना कर छोटे छोटे 
रास काव्य लिखे गये होंगे और उनका एक स्थान 
पर संकलन कर दिया गया होगा । ये रास काल्प- 
तिक घटलाओं को आश्चित कर लिखे जाने के कारण 
यदि इतिहास की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो 
इसमें उनका दोप ही क्‍या है ? वीर रसेतर रास 
काव्यों की उपस्थिति के कारण वीसलदेव रासो 
के सीमित चार खण्डों को भी पूर्णा भाना जा सकता 
है। शगार परकता उसे रासो परम्परा से पृथक 
नहीँ कर सकती । मयण रेहा रास, चन्दन वाला 
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रास भी छोटे चरित कव्व्य ही है जो रास के रूप 
में प्रस्तुत किये गये हैं । 


चरित ओर रास काव्यों का योग-- 
चरित काब्यों की परम्परा प्राचीन काल से ही 
चली श्रा रही थी। चरित नामधारी काव्यों के 
लिखे जाने के पूर्व के सभी महाकाव्य, चरित काब्य 
ही है। अ्रश्वघोप का बुद्ध चरित महाकाव्य भी है और 
चरितनामधारी भी । जब कथा और आर्यायिका 
का प्रचलन हुआ तब “हपंचरित' जेसी कृतियों की 
रचना हुईं। पद्मगुप्त का नव साहुसके चरित, 
क्षेमेन्द्र वा दशावतार चरित, विल्हण का विक्रमाडू: 
देव चरित, हेमचन्द्र का कुमारपाल चरित, जयानक 
वंग पृथ्वीराज विजय आदि चरित काव्य संस्कृत में 
भी लिखे गये । जैन परम्परा में त्रिपण्टि शलाका पुरुपों 
के चरित को काव्य वा आवार बनाना एक अप्रत्यक्ष 
निर्देश माता जाता था । इस लिये विस्तृत पौरा- 
शिक काव्यों से लेकर सामान्य जैन शुनियों के 
चरित तक संस्कृत प्राकृत और अपश्रश में जनचरित 
फाव्य प्रस्तुत किये गये | पठम चरउ, रिह्णेमि 
महावीर चरिउ, पासनाहु चरिठ, मनोरमा चरिय, 
श्रादिनाह चरिय, नेमीनाह चरिय, सुपासना चरिय 
सुरसुन्दरी चरिय, जसहर चारिउझ, छाय- 
कुमार चरिउ, वेवली चरिउ, संतिनाह चरिउ 
पुहवीचंद चरिउ, रयशचूडराय चरिय, म॒ति सब्बय 
चरिय, सरों कुमार चरिय प्रभृति सेकड़ो चरित 
काव्य जैन मुनियों और कवियों द्वारा प्रस्तत किये 
गये । जहां प्राकृत भ्ौर अपभ्रद के चरित काव्य 
बड़ी संख्या में लिखे जा रहे थे, वहां मंस्कृत काब्यो 
फो रचना भी समानास्तर रुप से हो चल रहो थी 
इन चरित काव्यों का उद्देश्य केवल काव्य कुशवता 
प्रदशित करना मात्र नहीं था, उनमें धाा 
सन्निहित थी | उदाहरण के लिये मे मेन 


मेक हृप्ठि 


की अटू 
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चवकवहि-चल-रायह चरियह, तच्चिव अति हँति पच्वइयइ | 


उ० ३७ ॥ 


१७६ बावू थोटेलाल 


चर्चित छति प्रद्यस्त चरित को लिया जा सकता 
हैं । कवि के बच्दों में यह विचित्र अदभुत काव्य भी 
है और श्रद्धा सहित पठयमात भी ।” जैन मुनियों 
के चरित लेखन दारा “त्रिपष्ठि पुएप चरित' की 
सीमा का विस्तार किया गया । यह सीमा विस्तार 
संस्कृत के चरित काब्यों ने ही झ्रारम्भ कर दिया 
था | उदाहरण के लिये गुशभद्र के जिनदत्त चरित 
का उल्लेख किया जा सकता है। जिनदत्त की कथा 
किसी कथाकोझ या पुराण में उपलब्ध नहीं है। 


जब रास यथा रासक काब्य रचना की प्रवृत्ति 
बढ़ी तो सर्व प्रथम जैन कवियों ने ही त्रिषष्ठि पुरुष 
सहित अन्य वण्यं चरितों को या उन चरितों की 
प्रमुख घटनाओं को रास या रासक रूप देना आरंभ 
कर दिया। भरतेदवर बाहुबली सम्बन्धी रास 
इसके प्रमाण हैं। जब इस सीमा से परे भी रास 
काव्यो का झुजन श्रारम्भ हुआ तो ऐतिहासिक 
पुरुष और जैन मृनि भी वर्ण्य विषय बने । काल्पनिक 
रास भी प्रस्तुत हुए और हिन्दी साहित्य के ग्रादि 
काल के प्राक्ृत्, अपन्रेद्य चरित काव्यों का प्रभाव 
राम यथा रासक काव्यों पर भी पड़ा और उन्होंने 
उसवेते मम्पृर्ण सीमाओं को अपना लिया। इस 
प्रकार चस्ति और राम काव्य रचना की दो 
प्रवृत्तिया मात्र रह गई। वर्ष्य के क्षेत्र में दोनों का 
सम्मिलन हो गया। हिन्दी साहित्य के श्रादि काल 
जे, वीसलदेव आदि रासो काव्यों की 
है । चोदहवी शताब्दी की 
जिरुदत्त चरिउ, वाहुबल 
» पेंदेपप चरित्र, मथण पराजय चरिउ तथा 
स्वामी रास, समरा रास, 
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नामतकाममहानरस्थचरितं संसारविच्छेदिन: | 





ध 
जैन स्मृति ग्रन्थ 


रणमलल छुन्द, मयण रेहा रास आदि की वर्णन 
प्रक्रियात्रों में इत दोनों परम्पराओं का पृथक प्रथक्ष 
दर्शन भी किया जा सकता है और साम्य भी हूढा 
जा सकता है | ञ्रादि काल के बाद भी सन्हवीं 
तक की रास तामधारी ग्रनेक इंतियां प्रकाह में 
था चुकी हैं । 


डा० रोका ने यह लक्ष्य किया है. कि वैष्णव 
और जैन दोनों प्रकार के . रासकों में विद्व-विजय 
की कामना से प्रेरित कामदेव किसी योगी महात्मा 
पर अ्रभियान की तैयारी करता दिखाई पड़ता 
है।' ग्रन्‍्त में उसकी पराजय भी दिखलाई गई 
है। इस प्रवृत्ति के जन काब्यों में 'मयण शुज्भा 
तथा मयरण प्राजय चरिंठ उल्लेखतीय हैं। मयण 
पराजय की रचता शुभचद्ध के ज्ञानाणंव के 
आधार पर हुई है। इसमें जिनेद्ध पर काम का 
आक्रमण और उसकी पराजय का वर्णन हुमा 
है । यह दो सन्धियों और कुल एक सो श्रणरह 
पद्म खंडों में समाप्त हो गया है। कहने के लिए 
यह 'चरिउ' है पर इसमें रासक के गुणा ही अधिक 
हैं । इस सम्बन्ध में डा० हीरालाल का यह विचार 
द्रष्टव्य है--यथार्थतः यह रचना अपने स्वषप 
में भ्रन्य सुज्ञात श्रपश्नश चरितों से विषय व शैली 
में कुछ भिन्न है! इसमें उस प्रकार तायक का 
चरित्र वर्णन नहीं पाया जाता है, जैसा प्रन्य 
चरित्रों में | यहां का समस्त घटताचक्र भावात्मक 
और कल्पित है। यद्यपि परिच्छेद विभाग चरित 
ग्रन्थों के सहश सन्धियों में किया गया है, तथापि 
उनमें वस्तु, द्विपदी, अडिल्लह श्ौर छड़्द्रिया 


छन्दों का प्रायः वरावर का प्रयोग श्रदतल बदल 
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का 
हि वुंड़मनसा झाण्व॑ंति ये सत्तमा:। 
- पगालथपसित ये प्रतिदिन योस्बीयने संततघ्‌ । 
£ दि सदा स्वदोकमहिता: श्ीवल्लेन्दु श्रिय: ॥ प्र० च० ५ ॥ 
कल का रबनो विवेको हऋगारभाववनसागर राग सारं। 
७, कि विनिवपरनादुनुतवर्गगरमस्फ 


हिन्दी का आदिकाल ओर जैन-साहित्य 


कर किया गया है । इससे काव्य में एक तान की ऊब 
नहीं थ्राने पाई तथा उसकी गेयात्मकत्ता स्पष्ट हो 
गई है । इस हृष्टि से यदि इस रचना को रासक 
कहा जाय तो अनुचित न होगा ।” ? सयरणा परा- 
जय एक रूपक काव्य है । जेंसा कि मेंने ऊपर 
स्पष्ट किया है रास, रासक और चरित काब्यों 
का मौलिक अन्तर उनकी गेयात्मकता के आधार पर 
ही स्पष्ट किया जा सकता है । ये रासक प्रेक्ष्य भी 
हैं जैसा कि हेमचन्द्र ने स्पष्ट किया है। बीसलदेव 
रासो गेय है। पृथ्वीराज रासो के पृथक प्रथक 
घटनाश्रित खंड भी अ्रपने मूल रूप में गेय होंगे । 
जहां हक मदन पराजय का रास या रासक 
से सम्बन्ध जोड़ने का प्रश्न है यह वेष्णव ( तन्ददास 
की रास पंचाध्यायी या भागवत ) बौद्ध, भर जैन 
परम्परा में एक साधक के विष्नों में वर्णित घटना 
मात्र है जो मुल॒तः एक ही संरक्ृति की त्रिधारा 
में समान रूप से उपलब्ध है ओर मदत पराजय 
की यह्‌ घटना जैत श्रौर वैष्णव रास काथयों में 
समान रूप से वर्णन का विषय वत्ती है। धार्मिक 
महत्ता और सरसता इसके मुख्य कारण हैं। 
जैन कथा गून्थ-- 
हिन्दी साहित्य के आदि काल में जैन कथा 
प्रस्थों का भी एक विशिष्ट स्थान है, यद्यपि इनकी 
उपेक्षा अधिक हुई है । लीलावती और कुबलयमाला 
प्रभृति प्राकृत ग्न्‍न्‍्थों का परवर्ती साहित्य पर 
प्रचुर प्रभाव पड़ा है। इसी परम्परा में मविसयत्त 
कहा, जीव मनः करण संलाप कथा, धम्म परिवखा, 
कथा कोप, रत्तकरण्ड शास्त्र, स्थुलिभद्र कथा, 
श्र॒णुत्गत रत्न प्रदीप, सुलसाख्यात आदि कृतियां भी 
श्राती हैं जिनका हिन्दी साहित्य के श्रादि काल के 
अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान हैं । 
जैन मुक्तक काव्य-- 
आ्रादि काल की अधिकांश जैन रचनायें श्रपम्र श 
या धत्यधिक अपश्चंश प्रभावित हैं। झ्राचार्य हजारी- 


१. ह्प्ट्व्य-मयण पराजय की भूमिका पृ० ६७ ॥ 


१७७ 


प्रसाद द्विवेदी ने दोहा परम्परा के निर्देश में विक्र- 
मोवंशी, सिद्धों के दोहों, णाय कुमार चरिउ, कर- 
कंड्रु चरिउ, थूल भद्द फामू, प्राकृत पैंगलम, श्रादि 
का उल्लेख किया है। * वस्तुतः मात्रिक छन्दों का 
का प्रयोग विक्रमोवंशी के निर्माण काल से भी 
बहुत पूर्व से होता थ्रा रहा था और धम्मपद में भी 
चौपाई के उदाहरण मिल जाते हैं। स्वयंभू के 
समय तक मात्रिक छन्दों के न केवल विविष रूप 
घिकसित हो छ्ुके थे अ्रपितु दोहा, चौपाई, रोला 
आदि का ब्रवन्ध काव्यों सें पूरा उपयोग भी हुआ 
है । पठमचरिउ में इन सवके उदाहरण बड़ी मात्रा 
में मिल जाते हैं। इस निष्कर्ष का आधार, कि 
पूर्व में दोहा, चौपाई और पदिचिम में पद्धड़िया, 
घत्ता अधिक लोकप्रिय छनन्‍्द थे, एक विहंगम हृष्टि- 
क्षेप मात्र है । 


हिन्दी साहित्य के श्रादि काल में सिद्धों, बाथ- 
पंथियों ग्रादि की मुक्तक, ज्ञान परक रचनाशरों के 
अतिरिक्त जैन-मुक्तक रचनाग्रों का भी महत्व पूर्ण 
योगदाव रहा है । जैन-साहित्य के इस योगदान में 
परमात्मा प्रकाश, योगसार, वेराग्यसार, आ्रानन्दा- 
नन्द स्तोत्र, पाहुड दोहा, सावय धम्म दोहा, कुमार 
पाल प्रतिबोध, प्रबन्ध चिन्तामणि, प्रबन्ध 
कोश-शादि का महत्व पूर्ण स्थान है । इनमें उन 
मक्तक रचनाओं का पूर्व रूप उपलब्ध हो जाता है 
जो झ्रादि काल की ग्रन्तिम शताब्दी और उसके 
बाद प्रकाश में आई हैं और जिन्होंने हिन्दी साहित्य 
की श्री वृद्धि में महत्वपूर्ण योग दिया है । 


इस संक्षिप्त विहंगम हृष्टिपात से यह निष्कर्ष 
सहज ही निकाला जा सकता है कि आदि कालीन 
जैन-साहित्य की शअ्रपेक्षा कर हिन्दी साहित्य के 
आ्रादि काल के स्वरूप और उसके सर्वागीणश महत्त्व 
का भ्राकलन कर पाना संभव ही नहीं है । 
ध्छ 
२, वही--पृष्ठ ७० ॥ 








३. हंप्टव्य-हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल १०१ से १०३ तक 
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सद्धिरेव सहासीत सद्धिः कुर्बीत संगतिम्‌ | 
सद्धित्रिवादं मेत्रीं च, नासद्धिर्किडिंचदाचरेत ॥ 


सज्जनों के साथ द्वी वेठो, सज्जनों के साथ ही रहो, सज्जनों 
के साथ ही दोस्ती करो, सब्जनों के साथ ही झगड़ा करो, तात्पये जो 
कुछ भी आचरण करो केवल सज्जनों के साथ ही करो, असत्पुरुषों 
के साथ ज़रा सा भी किसी भी प्रकार का सम्पर्क सत रखो । 


है 


वृत्तः यत्नेन संरक्षेत्‌, वित्तमायाति थाति च । 
अक्षीणो वित्तत: क्षीणो, बृत्ततस्तु हतो हृतः॥ 


अपने चरित्र की प्रयत्न पूरक रक्षा करनी चाहिये क्‍योंकि धन 
चल जाने पर भी सनुप्य क्षीण नहीं होता, इसका कुछ नहीं विगड़ता 
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जिसका चरित्र नप्ट हो जात हू बह मनुष्य तो मरे हुए के समान 


जा 


दर 
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दो रतिहासिक रचनारं 


७ भवरलाल नाहटा 


ध्यकालीन जैन विद्वानों का ध्यान ऐतिहासिक 

रचनाओं के संरक्षण और निर्माण का बरावर 
बना रहा है। इसलिये विविध प्रकार की वहुत-सी 
ऐतिहासिक रचनायें श्राज भी प्राप्त हैं । पट्टावलियों, 
श्राचार्यों के रास, गीत, तीर्थ मालायें, ऐतिहासिक 
प्रबन्ध व काव्य भ्रादि काफी मिलते हैं । उन सबके 
आ्राधार से तथा प्रशस्तियों और मूर्ति लेखों के 
ग्राधार से मध्यकालीन जैन इतिहास बड़े अच्छे रूप 
में लिखा जा सकता है। पर यह सामग्री बहुत ही 
विखरी हुई है। उत्त सबका संग्रह करना भी बहुत 
ही कठिन है। गत्‌ ३०-४० वर्षों में जेन इतिहास 
की सामग्री का संग्रह एवं प्रकाशन होता रहा है पर 


ऐसी रचनाओ्रों की खपत नहीं हो पाती इसलिये 


भ्रागे काम रुक जाता है । इवेताम्बर समाज ने 
कुछ वर्ष पहले तक इस दिशा में काफी काम किया 
और अब दिगम्बर समाज की श्रोर से भी अ्रच्छा 
प्रयतल हो रहा है। शअ्रनेक शास्त्र भण्डारों के 
सूची पत्र इधर कुछ वर्षों में तैयार हुये हैं और कुछ 
प्रकाशित भी हो चुके हैं। इससे इवे०, दिग० और 
जैनेतर वहुसंख्यक श्रज्ञात रचनाश्रों की जानकारी 
प्रकाश में आई है । यद्यपि बहुत से शास्त्र भण्डार 
श्रभी तक अज्ञात अ्रव॒स्था में पड़े हैं। जब तक उन 
सबकी सूचियां न बन जांय तव त्तक जैन साहित्य 
का महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं श्रा सकता । 
वैसे तो साधारणतया दि० शास्द्र भण्डारों में 
दिगम्वर ग्रन्थ ही अधिक मिलते हैं इसी तरह इवे० 
भण्डारों में स्वेताम्वरों के । फिर भी कुछ ग्रन्थ व 
महत्वपूर्ण प्रतियां ब्वेताम्बरों की दिगम्बर भण्डारों 
में मिल जाती है और दिगम्वरों की द्वे० भण्डारों 





में। इनमें से कई रचनायें तो ऐसी भी होती हैं 
जो सर्वथा श्रज्ञात होने के साथ-साथ विश्येष महत्व 
की हैं । कुछ रचनाश्रों की तो केवल एक-एक प्रति 
बच पाई है। ऐसी ही दो इवे ० ऐतिहासिक रचनायें 
जयपुर के दि० शास्त्र भण्डार में प्राप्त एक गुटके 
में मिली हैं । उन रचनाओ्रों का ऐतिहासिक सांरांश 
प्रस्तुत लेख में प्रकाशित किया जा रहा है । ये दोनों 
रचनायें द्वे० गुजराती लोंकागच्छ के आचार्यों 
संबंधी हैं श्रौर इनकी कोई दूसरी प्रति श्वेताम्बर 
भण्डार में श्रभी तक नहीं मिली है । इन दो आ्राचार्यो 
के नाम क्रमशः 'चिन्तामणी' और 'खेमकरण' है। 
खेमकरण, चिन्तामणी के शिष्य और पट्टघठ थे। 
दोनों का ही जन्म राजस्थान के श्राऊवा शहर में 
हुआ था । आचाय॑ “बिन्तामणी' संबंधी रचना का 
नाम श्री प्रज्य श्री चिन्तामणी जी जन्‍्मोतृपत्ति 
स्वाध्याय रचना के अन्त में लिखा हुआ है । इसमें 
उनके जन्म से लेकर स्वगंवास तक का वृत्तान्त 
पाया जाता है। दूसरी रचना का नाम “गणवायक 
श्री खेमकरण जी जन्मोत्‌पत्ति सथारा विधि” अन्त 
में लिखा गया है । इसमें खेमकरण के जन्म से 
स्वगंवास तक का वृत्तान्त है | दोनों रचनाग्रों * का 
एंतिहासिक सारांश नीचे दिया जा रहा है । 


(१) झाऊया झहर में श्रावक भीमासाह 
के पुत्र चीमासाह की पत्नी चतुरंग दे की कूक्षी में 
चिन्तामणि कुमार अवततरित हुए। संवत्‌ १६८४ 
मिती पौष शुबला ७ गुरूवार को जन्म लेकर क्रमश: 
युवावस्था को प्राप्त हुए । श्री वसुराजजी की वाणी 
सुनकर वैराग्यवासित हो माता-पिता से दीक्षा लेने 
की अनुमति मांगी । चरित्र की दुद्धषंता बताने पर 


दोनों रचनाग्रों की प्रतिनिधि महावीर जी तीर्थ कमेटी से वणित जैन साहित्य शोध संस्थान से 
प्राप्त हुई हैं इसके लिये संस्था संस्थान के कार्यकर्ताओं का आभार मानता है । 


१८० 
नी कुमार का पवक्का वेराग्य रंग ज्ञात कर माता- 
ता ने झ्लादेश दिया और छुलराज [चिन्तामरिण) 


किया | चतुविध तंघ 
साधु परिवार सहित 


पधारे । संचत १३०४ मिती ज्येष्ट बदि ५ गुरुवार 
करे श्री चिन्तामणिर्ज | ने गरु क्री धवराज जी के पात्त 


[ 
स यम मार्ग स्वोकार किया । 


१4 4 


इनका प्रथम चातर्मातस जयतारण द्त्रा्‌ 
* बंगही , त्रैधा रतलाम, पांचवा सूरत, 


हि 

तीसरा दृदछझा कृष्णगढ, सातवां पुष्पावती, झ्ाठवां 
विप्णुपुर, दसवां ग्यारहवां सूरत; 
वारहुवां सुधदंती (सोजत), तेरहवां रखीनगर 
चौदहवां हांती. पन्द्रहवां दिल्ली सोलहवां 
प्रगंलपुर (झ्रागरा) सतरहवां हरसोर में हुआ । 
पे सत्र चौमासे गुर भी के साथ हो हुए। आधन- 
पिदेशों द्वारा धर्म की महिमा बढ़ाते 
हुए मारवाड झाये । आउवा पधारते पर संघ से बड़ा 
महेशदास ने यहों पर (चिन्ता- 

प्रापित करने की प्राधंना 
प्रारम्भ हुआ । राव भहेशदात के 
न ने पद महोत्सव किया। स्वधर्मी 


दाल्त्य हुए. राणर दमधज रावजी की पअ्जं पथ 


राजजा 


4 


स्वागत क्रिया । 


व 
मतिजी) को पद्वधर 


विनस्तामणशि जी को योग्यता ज्ञात कर 


दी पररशाजजी ने संवत्‌ ६१०६१ ज्येष्ठ वदि ५ को 





उन्हे अल. पदद पर स्थापित दर गच्छ भार 
न्‍्ह्स्च डक सफर स्थापित कार ग्च्छ र्‌ 
संधदादा । 

प्मप्ो बाद झनिरप्डन सहित विचरते 

हजपया का धशानमभण्डज साहत विचरत हुए 
आह हवां चौनासा के उनन्‍्नीसवां 
पतयुर छाय | सदूब्ह वा बदासा करके उननांसवां 
झुपगगर, पोसदां जालते, एफ सर्या पतपुर, बाई- 
झादा दगदो चाह रास हृथा। मंदत 5०४५ यु 
रो गा पुर हुए ) सदतू श्ज्ब्र ( हक] 
ेे सेटा) नगर पएपाओे | दहा शा गे २3 
से रण रगर पदथार | 5६ के पाजे “!85 र्‌ श्‌ हर 
7: कक 5 पर न जी पहि7 58 255 
श्र ह् १$ ६. $ द्वि 5 2 ]30< अप पा चतानादद्य 
8 मम, रेसवां 
ने पूुद कद चालान स्ूददा, पदैंदारदा पिगनाः 





चाबू छोटेलाल जैन स्मृति मन्थ 


दर्द तीसदां जा 


चातुर्मास घृत भाजनपुर, ताल पीपाड़ दतीसवां, 
दो चातुर्मास तेतीसवॉ-चौतीसवां उद्बण में, 
पेंदीसवां रतनावती में 
सेतीसवां दिल्ली, झड़तीसवाँ नोरंगपुर, उनचालीसवों 
देरीनगर, चालीसवाँ गलवर, इकचालीसवां सिलोणे 
बेयालीसवां परवतसर, तेंयालीसवां सोजत चातुर्मात 
हुआ । संदत्‌ १७४६ का चातुर्मास सोजत फरके 
फिर परवतसर ब्लाये । दीपचन्द ने गुरु भी ते 
श्री खेमकरणजी को गच्छुभार सौंपने की प्रार्थंदा 
की | ५निमंडल और करीसंघ एकत्र हुआ। हझूपनंगर 
झौर कृष्णुगढ के संघ ने बहुत-सा हर्थ व्यय किया। 
दीपचन्द ने तथा नेझसिह ने स्वधर्मी वात्सत्य- 
जीमणुवार किये । रूपतगर व परवतसर के संघ 
ने मुतियों के संधाड़े में पहिरावणी की । इस प्रकार 
बड़ी महिमा हुई और गच्छतायकों की जोड़ी 
सुय॑ -चन्द्र जैसी सुशोभित लगने लगी | संवत्‌ ७४० 
का ४४ वा चातर्मास कितसनगढ़ हुझा । फिर 


रूपनगर, झहिपुर, धौधं दा, दिल्ली, कुलैयपुरी में 


छ 3. 
किया । छत्तीतवोँ उज्जेन, 


तीन झकबराबाद में दो चातुर्मास करके ५४ माँ 
में ६  वपणीये फरफे 
दिल्‍ली में किया. ४४ वां वपणांय करत 


किसनगठ पधारे । संघ ने 
स्वागत किया झौर विनती करके ग्रच्छराज को 
वहीं रखा । पांच चातुर्मास किये पांचवें चौमारे 
में पदटधर को पा फिर साठयां 
चातुर्मास सुकदगढ़ किया. प्लावकों ने वड़ी सदा 
दंत । धघवत ९७ मित्ती काती वदि २ पतिवार 
के दिन धी सिम्तामणि ने संघारा किया। चौरामा 


तक्ष जीवायोनि से क्षामणशापूर्वक सात प्रहर की 


पपन र्सा 


। / 


| 


घनशान पूछा कर तृत्त पि 
नवाद 


पचवद्धा घध्वत्ञाभा स 


पे फ्ि्न्नलि 
पा द्विन चर 
प्राप्त हए । संघ ने नवक्तस्टा मंद 5 
के साथ पैसे उद्धालते हुए मुझ की भन्तोप्ठि डा 
पमपस्त की । ली सिलामशिजी रुप 


|ऋर । 


एड्स 
ं 

डा नल 
लग जणप्रल »»< 5 प्र >> 2०१2७ # ७3. छ०्म टर 73484 
छत भ्ज्घ्३ दातज्ाा बाद ६६ ५४७४६ 


दो ऐतिहासिक रचनायें ८: 


के प्रसाद से शिष्य सुखकर ने यह रचना (सदगुरू 
श्री पूज्य श्री चिस्तामणिजी जन्मोत्यत्ति स्वाब्याय) 
की । जो नर नारी स्थिर चित्त से स्वुति करेंगे, 
सुनेगे वे लीलाओों को प्राप्त करेंगे। 
श्राचार्य चित्तामणि के गुरू का नाम धनराज 
तो चिन्तामणि जन्मोत्वत्ति स्वाध्याय में दिया है । 
पर इससे पहले की परम्परा गुजराती तपागच्छ की 
पढ़ावली से ज्ञात होती है। जिसका सारांश जन 
गुर्जर बवियों भागः ३ के पर्शिप्ट नं० रे में 
प्रकाशित हुआ है । उसके अनुसार लोॉकाशाह के 
मत में सर्वप्रथम * भाणजी दीक्षित हुए | तदनन्तर 
मीदाजी, >नुना जी “ भीमा जी, “जगमाल जी, 
5सरवा जी, ”हूपजी, * जीव जी, * बद्यवरसिह, 
"लघु वरसिह, ! जसवन्त जी, ' झूपसिह जी 
ग्रौर !3दामोदर जी क्रमशः गुजराती लोंकागच्छ 
के थ्राचायं वे । दामोदर के शिष्य बनराज जी 
हुए । उनकी धाखा जयतारण से अ्रलग हो गई । 
१७ वर्ष के वाद संवत्‌ १७१३ में सूरत मे बारा 
बीरजी ने पुन: गच्छ की एकता का प्रयत्न किया । 
पर इतकी शिष्य संतति तो श्रलग चलती ही रही । 
घनराज के वाद 'चिन्तामणि' गच्छ नायक बने । 
ग्रौर उनके पट्ट पर सेमकरण बैठे । जिनका 
विवरण सेमकरण जन्मोत्पत्ति संघारा विधि तामक 
दूसरी रचना में प्राप्त है जिसका ऐतिहासिक सारांश 
नीचे दिया जा रहा 


(२) शाउवा झहर में संघ शिरोमणि चीमासाह 
निवास करते थे | उनके पुत्र रामसाह की स्त्री का 
नाम राना दे था जो रूपवान, पृण्यवात और धघील- 
वती थी । मंवत्‌ १७०६ मितती मात्र सु्दि 2६३ कल 
दिन शुन वेला नक्षत्र में घुभ स्वप्त खुचित वालक 
वेग झन्‍न हुथा । जिसका नाम क्री खैमकरण इखा 
गय्या। क्लनथः वृद्धि पाता हुआ कुमाद तहगा 
अवस्पा को प्राप्त हग्मा । एक वार आ्ाउवा नगर में 
युदध्षी चिस्तामरि जी पचारे। विनके उपदेश से 
वेराग्पवासित हो झूमार ने माता-पिता से दीक्षा 

देते अनुमति माँसी 


फिर बढ़े महात्मव्र व 


साथ संवत्‌ १७२४५ मात सुदि १६३ तहहयलियार थे 
देन गुरु श्री से संधम ग्रहण सिखा तदनरगर संस: 
१७२६ छा प्रथम चालुर्गास सीपूज्य जी के साथ 
रेयानगर में हम्मा | दूसरा चोगासा सादरी, तीनर। 


रिरीयारी, नीया नोहरगाई, पांचया रानमुरी, गा. 
ब्रह्मनपुर, सातवां मलशापुर, पाठया पूरभाजवपुर 
नवां ताल, दसवा पीगाए भें 7प्रा । फिर 
दो चानुर्माग हैए । प्रभराज गे दोरेशाज ले बे 4 


हज तय 


सेवा की । तेरहवां चायर्मास बड़ोदा, चौहस' 
उज्जन, पद्रहवा दिल्‍ली, गोलहया नोर्गपुर 
रातरहवां बेरी नगर, ग्द्ारहितों झप गंगर 


उन्‍्नीयबां चावुर्मास सिलागो टुग्रा । बोसवा सा |गौस 
परबतगर, इककी सती सोजिशेएर छिगो । संमरश 
श्वाबकों ने सब कर गगन मनोरथ पृ हिटो । 
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दो ऐतिहासिक रचनायें 


के प्रसाद से शिष्य सुखकर ने यह रचना (सदगुरू 
श्री पूज्य थी चिन्तामरिणी जन्मोत्पत्ति स्वाध्याय) 
की । जो नर नारी स्थिर चित्त से स्वुति करेंगे, 
सुनेंगे वे लीलाशों को प्राप्त करेंगे । 

श्राचार्य चिन्तामणि के गृरू का नाम धनराज 
तो चिन्तामणि जन्मोत्तत्ति स्वाध्याय में दिया है । 
पर इससे पहले की परम्परा गुजराती तपागच्छ की 
पट्टावली से ज्ञात होती है। जिसका सारांश जैन 
गुर्जर कवियों भाग: ३ के परिशिष्ट नं० २ में 
प्रकाशित हुआ है । उसके अनुसार लोंकाशाह के 
मत में सर्वप्रथम ? भाणजी दीक्षित हुए | तदनन्तर 
* मीदाजी, उनूना जी * भीमा जी, *जगमाल जी 
वसरवा जी, “रूपजी, * जीव जी, * वडावरसिह, 
१“लघू वरसिह, ?जसवन्त जी, **रूपसिह जी, 
श्रौर )३दामोदर जी क्रमशः गुजराती लोंकागच्छ 
के आ्राचायं बने । दामोदर के शिष्य घनराज जी 
हुए । उनकी शाखा जयतारण से अलग हो गई। 
१७ वर्ष के वाद संवत्‌ १७१३ में सूरत में बोरा 
वीरजी ने पुन; गच्छ की एकता का प्रयत्न किया । 
पर इनकी शिष्य संतरति तो श्रलग चलती ही रही । 
घनराज के वाद 'चिन्तामरणि” गच्छ नायक बने। 
श्रीर उनके पट्ट पर खेमकरण बैठे । जिनका 
विवरण खेमकरण जन्मोत्पत्ति संधारा विधि नामक 
दूसरी रचना में प्राप्त है जिसका ऐतिहासिक सारांश 
नीचे दिया जा रहा है-- 

(२) श्ाउवा शहर में संघ शिरोमणि चीमासाह 
निवास करते थे | उतके पुत्र रामसाह की स्त्री का 
नाम राना दे था जो रूपवान, पुण्यवान श्रौर शील- 
वती थी | संवत्‌ १७०६ मिती मात्र सुदि १३ के 
दिन शुभ वेला नक्षत्र में शुभ स्वप्न सूचित वालक 
का जन्म हुआ | जिसका नाम श्री खेमकरण रला 
गया । क्रमशः वृद्धि पाता हुआ कुमार तह 
ग्रवस्था को प्राप्त हुआ । एक वार ब्राउवा नगर मे 
गरुथी चिन्तामरिग जी पबारे। जिनके उपदंद स॒ 
वेराग्यवासित हो कुमार ने माता-पिता से दाक्षा 
लेने की श्रनुमति माँगी | फिर वड़ें महीत्याव हे 


श्८१्‌ 


साथ संवत्‌ १७२५ माघ सुदि १३ वृहस्पतिवार के 
दिन गुर श्री से संयम ग्रहण किया । तदनन्तर संबत्‌ 
१७२६ का प्रथम चातुर्मास श्रीपूज्य जी के साथ 
रेयानगर में हुआ । दूसरा चौमासा सावड़ी, तीसरा 
रिरीयारी, चौथा नोहलाईं, पांचवा रतनपुरी, छट्ठा 
ब्रह्मनपुर, सातवां मलकापुर, श्राठवां घृतभाजनपुर, 
नवां ताल, दसवां पीपाड़ में हुआ । फिर उज्जैन में 
दो चातुर्मास हुए | श्रभराज व दोदराज ने बड़ी 


सेवा की । तेरहवां चातुर्मास बड़ौदा, चौदह॒वां 
उज्जन, पन्द्रहवां दिल्‍ली, सोलह॒वां नौरमपुर, 


रातरह॒वां बेरी नगर, शअ्रठारहवां रूप नगर व 
उन्तीसवां चातुर्मास सिलाणे हुआ । वीसवां चातुर्मास 
प्रवतसर, इक्क्रीसवां सोजितपुर किया । समस्त 
श्रावकों ने सेवा कर अपने मनोरथ पूर्णो किये। 


सोजत चवुर्मास कर श्री चिन्तामणि ग्च्छपति 
के साथ उग्र विहार करते हुए परबतसर आ्राए। 
दोपचन्द शाह ने अत्यन्त भक्तिपुर्वक गच्छुनायक से 
प्राथना की कि खेमकरण जी का पदोत्सव परबतसर 
में ही होना चाहिये। फिर स्वीकृति मिलने पर 
बड़े समारोहपूर्वक पदोत्सव की तैयारियां होने लगीं । 
रूपनगर वे कृष्णगढ़ का संघ एकत्र हुश्ना | जीमन- 
बार हुए. वहुत-सा श्र्थ व्यय किया | कृष्णगढ़ के 
लूणावत गोत्रीय जसवंत श्रावक व रूपनगर-परबत- 
सर के कोटेचा जिनदास के वंशजों में प्रधान दीपचंद 
थे । बहुत से उत्सव किये । जिनदास के सभी परि- 
वार वालों ने श्र व्यय किया । भुनिवरों को पहिरा- 
बणी दी । कु कु म॒ के स्वस्तिक व मोतियों से चौक 
पूरे गए | नाना प्रकार की वाजित्र ध्वनि के बीच 
संवत १७४२ माघ सुदि १३ के दिन श्री पृज्य 
चिन्तामणि जी ने श्री खेमकरण जी को प्राचार्य 
पद प्रदान किया । 

श्री खेमकरण जी का २२ वां चतुर्मास कृष्ण- 
गढ़, तेईसवां सिलाण, फिर दिल्‍ली, बुलैथपुरी में 
तीन चौमासे करके मुकुन्दगढ़, श्राऊय्रा पधारे | श्रावक 
लोगों ने नाना प्रकार से सेवा की | फिर रत्तप्री 
तदनन्तर कल्याणपुर पधारे, कोठारी कचराशा 


लत 


राष्ट्रीय संग्रहालय में मध्यकालीन जन प्रस्तर प्रतिमाराँ 


बुजेन्द्रताथ शर्मा, एम० ए० 


रतवर्ष में सबसे पूर्व जैन प्रतिमाएं कब 

निर्मित हुई इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद 
है।' कुछ जैन विद्वानों ने हड़प्पा ( ३००० ई० 
पू० ) से प्राप्त एक मनुष्य के नग्न धड़ को जो 
श्र राष्ट्रीय संग्रहालय में है तीर्थकर प्रतिमा 
घोषित्त किया है परन्तु यह मत उचित प्रतीत नहीं 
होता । * सम्भवतः सबसे प्राचीन जैव प्रतिमा 
लोहानीपुर (बिहार) से है जो श्रव पटना संग्रहालय 
में है। इस तम्त मूर्ति को जिसके हाथ कायोत्सगं 
मुद्रा की भांति प्रतीत होते हैं, उसके ऊपर की गई 
विशेष पालिश व चमक के भ्राधार पर मौर्यकालीन 
(३०० ई० पूृ० ) माना गया है । कलिंग सम्राट 
खारबेल ( प्रथम श० ई० प्‌ृ० ) के हाथी गरुम्फा 
लेख “वार समे च वसे...... ननन्‍्दराज नीते च का 
(लि) गं जिन संनिवेस” में जिन प्रतिमा का 
स्पष्ट वर्णन है। उड़ीसा स्थित उदयगिरि और 
खण्डगिरि की प्राचीन गुफाओं में प्रारम्भिक काल 
की अनेक जैन मूर्तियां निर्मित हैं । 


मथुरा कला में जैन प्रतिमाश्रों का क्रमिक 
विकास देखने को मिलता है। यहां से प्राप्त 
आयागपट्टों ( प्रथम श० ई० पू० से प्रथम श० ई० ) 


पर श्रष्टमंगल ( मत्स्य, दिव्यमाव, श्रीवत्स, रत्न- 
मांण्ड, त्रिरत्न, कमल, भद्गपीठ अ्रथवा इन्द्रयण्ठि 
और पूर्ण कलश ) तथा त्रिरत्न ( सम्यक्‌ दर्शन 
सम्यक्‌ ज्ञान, और सम्यक्‌ चारित्र ) के अतिरिक्त 
प्रारम्भ में प्रतिमा के स्थान पर केवल कुछ प्रतीकों 
का ही प्रयोग होता था । परन्तु बाद में ध्यान मुद्रा 
में जिन प्रतिमा बनने लगी। * कुपाण काल के 
प्रन्तिम समय तक तीथ्थंकरों के पूर्णा ग॒चित्र प्राप्त 
होने लगते हैं जिनके वक्षस्थल पर हमें “भश्रीवत्स” 
चिन्ह मिलता है। गुप्तकालीन कला में हमें न 
केवल जैन मूर्तियों के उच्चतम उदाहरण ही मिलते 
हैं वरन्‌ प्रत्येक तीर्थकर का ,अपना लांछन (पशु, 
पक्षी, पुष्प अ्रथवा शंघ श्रादि ) भी मिलता है 
जिससे तीर्थंकर प्रतिमाग्रों में भेद किया जा सकता 
है । इसके अ्रतिरिक्त यक्ष व यक्षणी आ्रादि की कई 
ग्रन्य प्रतिमाएं भी प्रमुख प्रतिमा के साथ निर्मित 
होने लगती है । श्रौर मध्यकाल के आगमन के साथ 
ही उपयु क्त बातों के श्रतिरिक्त “अष्ट प्रातिहाय्यों? 
( दिव्यतरु, श्रासन, चामर, भामण्डल, दिव्य 
दुन्दुभि, सुरपुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि तथा छत्नत्रय ) 
का भी चित्रण प्राप्त होता है। सांप्रदायिक भेद 
इन प्रतिमाश्रों में भी मिलेगा । दिगम्बर प्रतिमाएं 





१, इस सम्बन्ध में मेरा लेख देखें, “जैन प्रतिमाश्रों के विकास में तरहड़ की मूर्तियां,” मरुभारती 
पिलानी, जनवरी, १६६२, पृ० १४ व आगे । 


२. सुप्रसिद्ध विद्वात उमाकान्त प्रेमानन्‍द शाह भी इंस मत से सहमत नहीं है। उनके अनुसार यह 
सम्भवत:ः प्राचीन यक्ष का ही चित्रण प्रतीत होता है । देखें: ईस्टइंडीजु इन जैन आर्ट, पृ० ४ 

३, मथुरा से प्राप्त एक ऐसा ही ग्रायागपट्ट ( जे० २४९ ) राष्ट्रीय संग्रहालय में है, जिसके निचले 
भाग पर खुदे लेख से विदित होता है कि सिंहनादिक नामक एक व्यापारी ने श्रहँतों की पूजा के 
लिए इसे प्रतिष्ठापित किया था । विस्तृत विवरण के लिए देखें : डा० वासुदेव शरण श्रग्रवाल, 
मथुरा आयागपट्ट, जल झाफ दी यु० पी० हिस्टोरिकल सोसाईटी, हुए, भाग [, झुलाई १६४३. 
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राष्ट्रीय संग्रहालय में मध्यकालीन जैन अस्तर प्रण्िसाएं 


के दोनों श्रोर नागतीयों की तथा अन्य सेवक-सेवि- 
काश्रों की प्रतिमाएं निर्मित हैं। ?* 


(४) पाश्वेनाथ (नं० ६२-४३४, मध्य प्रदेश) 


पाइवंनाथ की यह छ्वितीय प्रतिमा एक सिंहा- 
सन पर साँप के सातफणों के नीचे ध्यान मुद्रा में 
विराजमान है जिसके ऊपर त्रिछत्र है और दोनों 
श्रोर गजवाहक तथा दिव्यगायक श्रादि बने हैं । 
शीश पर ऊष्णीष व वक्ष पर श्रीवत्स हैं। मुख्य 
प्रतिमा के दोनों ओर कायोत्सर्ग भरुद्रा में एक एक 
भ्रन्य तीर्थंकर प्रतिमा हैं और नीचे सिहासन के दोनों 
शोर उनके यक्ष (धघररोन्द्र) और यक्षणी (पद्मावती) 
का चित्रण है । 


(४) तीर्थंकर (नं० ५०-२७७; गुजरात) 


इवेत संगमरमर में निरित यह कलात्मक 
तीर्थंकर प्रतिमा एक आले में कायोत्सगं मुद्रा में 
उत्कीर्ण है। जिसके ऊपर कौतिम्रुख का चित्रण 
है । शरीर का ऊपरी भाग नग्न है यद्यपि वक्ष पर 
श्रीवत्स प्रतीक है और नीचे धोती धारण की हुई 
हैं। इससे प्रतिमा के र्वेताम्बर सम्प्रदाय की होने 
का बोध होता है। '? प्रतिमा के केवल दाहिनी 
ओर गज, मकर व्यात्र श्रादि बने हैं जिनके नीचे 
एक चामरधारी सेवक खड़ा है । 


(६) गोमेध ओर अम्बिका ( नं० ६०- 
१५०३; पूर्वी भारत ) 
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श्प्न्‌ 


२२वें तीर्थंकर नेमिवाथ के यक्ष गोमेध तथा 
यक्षी अ्रम्विका को यह संयुक्त प्रतिमा आम्र वृक्ष के 
नीचे सुखासन मुद्रा में वेठी है| दोनों म्‌तियों की 
बाई गोद में एक एक वालक है और उनके दाहिने 
हाथों में प्रस्पष्ट पदार्थ हैं | दोनों ही मुकुट, कुण्डल, 
हार तथा अन्य आभूपण गौर अन्तरीय पहिने हैं । 
श्राम्र वृक्ष के ऊपर ध्यान मुद्रा में तीर्थंकर प्रतिमा 
है और नीचे पीठ पर अन्य पांच लघु प्रतिमाए 


हैँ ॥ १२ 
(७) अम्बिका (नं० ६३-६४०, विहार) 


अम्बिका की यह प्रतिमा कमलासन पर श्रात्र 
वृक्ष के नीचे खड़ी है । इनके दाहिने हाथ में श्रामों 
का गुच्छा है तथा वांए हाथ की ऊंगली पकड़े एक 
वालक खड़ा है। यह मुकुट, विभिव्त आभूषण तथा 
साड़ी पहिने हैं । इनके दोनों ओर नृत्य करती हुई 
एक एक मानव प्रतिमा है तथा दाहिने पैर के पास 
म्‌कुट तथा श्राभूपणा पहिने एक अन्य मनुष्य की 
आकृति वनी है । यहाँ पर भी शोश के ऊपर ध्यान 
मद्रा में तीर्थंकर की लघुम[ति बनी है। यक्षिणी 
का वाहन सिंह पीठ पर उत्कीरणां है । १3 


(८) सरस्वती (नं० १॥६-२७८; राजस्थान) 
खेत संगमरमर की बनी यह चतुभुजी सरस्वती 


प्रतिमा कमल पर त्रिभंग मूद्रा में खड़ी है और 
अक्षमाला, पुण्डरीक, पुस्तक व कमण्डल लिए है। 





अनशन 
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तथा अन्य सुन्दर वस्त्राभपण घारण 
के पीछे बने कमलरूपी प्रभामण्चल 


भात्तोरण पर तीर्ब- 





करों व परिवार देवताओं की अन्य प्रतिमाए 
उत्हीर्ण हैं। यह सरस्वती की भव्य प्रतिमा भार- 
तोय मध्यकालीन प्रस्तरम तिकला का सर्वेत्किष्ट 
उदाहरण हैं। ? 





इस प्रकार की एक अन्य प्रतिमा ( नं० २०३ वी० एम० ) बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है । 


विस्तृत विवरण के लिए मेरे लेख देखें: सरस्वती प्रतिमाओ्नों के विकास में पल्‍ल की जैन सरस्वती 


तिमाएं, 


महुभारती, पिलानी, अ्रक्ट्वर, 


्टर 


६६२, पृ० ८८ तथा गआञगे; राष्ट्रीय संग्रहालय में 


मध्यकालीन राजस्थानी प्रस्तर प्रतिमाएं, वही, अक्ट्ूवर, १६६४, पृ० ८२-४. 
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हर जि जले 
ग्राचाय जिनेश्वर और खरतर-गच्छ 
[ मं. विनयसागर, साहित्य महोपाध्याय, साहित्याचाये, जेन दर्शन शास्त्री, 
साहित्यरत्न, शास्त्र विशारद ] 


रतर गच्छ के उद्भावक आचाय जिनेश्वरसूरि 
हैं। भ्राचार्य जिनेश्वर शौर खरतरगच्छ का 
ग्रन्योन्याश्वित सम्बन्ध हैं, वेयोंकि खरतरगणा शब्द 
का रहस्य आचार्य के जीवन-दर्शन से सम्बन्ध रखता 
है। जहां सिद्धान्त प्रतिपादित ग्राचार है, मर्यादा 
है, दुर्घष संगम है वहीं खरतरगण है और जहाँ 
शास्त्र प्रतिकूल ऐच्छिक आचार -व्यवहार है, अविधि- 
पूर्ण परम्परा है वहीं चेत्यवास है, शिथिलता है । 
चेत्यवास और शिथिल परम्परा का उन्मूलन ही 
खरतरगच्छ है जो श्राचायय॑ जिनेश्वर का प्रतिमूर्ते 
रूप है। श्रतः यहां श्राचायें के जीवन-दशंत का 
श्रवलोकन करते हुये खरतर गच्छ शब्द पर विचार 
करना युक्तिसंगत होगा । 


प्रभावकचरित के अनुसार ये मूलतः मध्यदेश 
ग्र्थात्‌ वत्तमान उत्तर प्रदेश का मध्यभाग के 
निवासी थे। ये इृष्ण नामक ब्राह्मण के पुत्र थे । 
इनका ताम पहिले श्रीधर था श्रौर इनके एक भाई 
था जिसका नाम श्रीपति था। दोनों भाई बड़े 
प्रतिभाशाली और मेधावी थे। .दोनों भाइयों ने 
वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, पषडदर्शनशास्त्र 
ग्रौर स्मृतियों का अध्ययन विशेष मनोयोग से 
किया था। विद्या-पारंगत होकर देशाटन की प्रवृत्ति 
जगी और वे घुमते घूमते तत्कालीन महा सांस्कृतिक 
केन्द्र धारानगरी में पहुँचे । वहां पर त केवल राजा 
ही विद्वानों और विद्या का आदर करता था अ्रपितु 
वहुत से सेठ भी राजा का इस वात में भ्रतुकरण 
करते थे | ऐसा ही उदारमना श्रौर दानशील एक 
सेठ लक्ष्मीपति नाम का था । वह जेन-धर्मावलम्बी 
था और वाहर से जो विद्वान अतिथि श्राते थे 


उनका स्वागत सत्कार करने के लिये सदा तैयार 
रहता था। इसी सेठ के यहाँ ये दोनों भाई पहुँचे । 
ये ग्राकार-प्रकार से बड़े तेजस्वी और प्रतिभा 
सम्पन्न प्रतीत होते थे | लक्ष्मीपति इनसे बहुत 
प्रभावित हुम्मा भर श्रद्धा पूर्वक इनको निरन्तर 
भोजन कराने लगा। वे प्रतिदिन उसके यहाँ 
भोजन करने जाते श्रौर उसके मकान तथा दुकान 
पर होने वाले सारे,व्यापर को भी देखते। सेठ 
बहुत बड़ा व्यवसायी था और उसके वहाँ रुपयों का 
लेन-देन बहुत श्रधिक होता था । उन दिनों मकान 
या दुकानों की दीवारों पर तात्कालिक स्मृति रूप 
हिसाव लिखने की प्रथा थी । इस सेठ के यहां भी 
यह हिलाब-किताव दीवाल पर लिखा रहता था। 
श्रीधर भ्रौर श्रीपति की स्मरणशक्ति इतनी तीब् 
थी कि प्रतिदिन देखते-देखते उन दीवारों पर लिखा 
हुआ सारा हिसाव-किताब उन्हें याद हो गया | 


एक बार सेठ के भकान में श्राग लग गई । 
उसकी बहुत सी वस्तुएँ जशकर भस्म हो गई | 
परन्तु, सेठ को इन वस्तृश्रों के जल जाने से इतना 
दु.ख नहीं हुआ जितना दीवार पर लिखे हुये हिसाब 
किताब के नष्ट हो जाने से । वह सोचता था कि 
जो सम्पत्ति नष्ट हो गई है बहू तो फिर हो सकती 
है, परन्तु हिसाब-किताब नष्ट हो जाने से उसे 
अपने व्यापारियों के साथ जिस भकेट और भड़े 
का सामना करना पड़ेगा, उससे उसकी धर्मभावना 
को भयंकर आ्राधात पहुँच सकता है | सेठ की इस 
कठिनाई को देखकर इन दोनों भाईयों ने कहां कि 
दीवार पर जो कुछ लिखा था वह तो हम लोगों 
को अक्षरश: याद है। यह सुनकर सेठ अत्यन्त 
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प्रसन्न हुआ और इन दोनों भाईयों ने सारा हिंसाव 
कितात्र श्रथ से इति तक ब्यौरे के साथ ज्यों का 
त्यों लिखा दिया । इस घटना से दोनों भाइयों 
में बहुत अधिक आदर सत्कार 


का उस सेठ के घ 
होने लगा और वे उसी के घर पर रहने लगे । 


इसी सेठ ने इन दोनों भाईयों का साक्षात्कार 
बर्धमानाचार्य से करवाया। थे दोनों भाई बड़े ही 
घानत झौर संयमी थे और इनका चरित्र भी बहुत 
ही उदान था । इसलिये सेठ ने सोचा कि आचायें 
प्रसन्न होंगे। श्रीघर 
ग्रौर श्रीपति जब वर्धमानाचायं के पास पहुँचे तो 
वे उनके तेज और तप से श्रत्यन्त प्रभावित हुये । 
प्राचाय॑ ने भी सुन्दर लक्षणों से युक्त उनके श्राकार 
प्रकार को देखकर सन्‍्तोपष प्राप्त किया। दोनों 
भाई निरन्तर आचाय॑ के पास आने जाने लगे और 
गास्प्रचर्चा करके सन्‍्तोप ग्रहण करने लगे । धीरे 
ने दोनों भाइयों के मन में दीक्षा के लिये इच्छा 
जगी और उनकी प्रार्थना पर तथा सेठ की अनु- 
मति प्राप्त वर वर्धमानाचायं ने उन दोनों को 
व वी । दीक्षा लेते ही उन्होंने जैन 
दाग ग्रध्ययन बडी लगन तथा तत्वरता के 
साथ प्रारंन गियाओर वे थोड़े ही समय में उनमें 
पार्गत हो गये। उनकी योग्यता से प्रभावित 
गोहर दर्ममानाचारय ने इन दोनों वो आचाय॑ पद 
प्रश्न दिया। उस समय से वे क्रमणः जिनेदवर- 


सुई होर दृद्धिसागरसूरि नाम से प्रख्यात हुये । 


वा दघणन करके व लाग वह 


भाईयों की प्रतिभा 
पर छोघ्धता पर विश्वास था और उन्होने 


जज भ्ष्ट्‌ 4 समन 
दिया भा कि चंच्यवानियों मिव्याचार का 


ग्ररहिलपतन जाझ्ो और वहां सुविहित साघुग्रों 
के लिये जो विध्न वाधाएँ हों उनको अपनी शक्ति 
और बुद्धि से दूर करो :--- 


जिनेश्वरस्ततः सूरिरपरो बुद्धिसागरः। 
नामम्यां विश्रृतौ पूज्यैविहारेड्नुमतो तदा ॥४३॥ 
ददौ शिक्षेति ते: श्रीमत्पत्तने चैत्यसू रिभिः । 

विध्न॑ सुविहितानां स्थात्तत्रावस्थानवारणात्‌ ॥४४।॥ 
युवाम्यामपनेत्तव्यं शकत्या बुद्धथा च तत्किल | 
यदिदानीं तने काले नास्ति प्राज्ञो भवत्समः ॥४४॥ 


इन दोनों ने भी गुरू की श्राज्ञा को शिर पर 
धारण कर गुर्जर प्रदेश में विहार करना प्रारंभ 
कर दिया और धीरे धीरे वे श्रणहिलपत्तन (पाटण) 
में पहुँच गये । 


पत्तन में इनको बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ा । चैत्यवासियों का प्रमुख गढ़ होने के 
कारण इन लोगों को वहां पर कहीं रहने का भी 
स्थान न मिला । वे घर-घर घूमते फिरे, भ्रत्त में वे 
वहां के राजा दुलंभराज के पुरोहित सोमेश्वर के 
मकान पर पहुँचे । वहां उन्होंने श्रपनी प्रतिभा प्रौर 
विद्वत्ता के संकेत स्वरूप वेदमन्त्रों का उच्चारस 
किया और उन्होंने वेद के ब्रह्म, पेत्य तथा दैवत 
रहस्यों का बड़ी योग्यता पूर्वक्ष उद्घाठन किया | 
उस वेद-ध्वनि को सुनकर पुरोहित सोमेश्वर 
स्तम्भित सा हो गया । उसे ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि उसके समग्र इन्द्रियों की चेतनता उसकी 
श्र्‌तियों? में ही श्रागई है । उसने अपने नाई दारा 
इस दोनों भाईयों को ब्रुलवाया । उनके श्रान पद 
सोमेश्वर अपना श्रासन छोड़कर खड़ा हो गया ग्ोर 
उनको आमने प्रदान किया । परल्तु वे ग्पने शुद 


कम्बलों पर बैठ गये । पुरोहित को प्राशीवदि देते 


इसने इनसे दोनों थे दह अार्टह करने थेः लिये समय लोन ने जो घब्द हे, उनमें केवल 
टृ | ही यह भारयहगा करने थे। लिये समय दोनों आचार्यो ने जो झत्द कहे, इनमे ने के 
या १7 220 ७ दिया कि नम ने पग उनका ष्द्र्त्य 86 
है रेत शिया ओर ब्ादेश दिया कि तुम लोग उनका अगाब पाष्कित्य प्रकद हो रहा वा भ्रि 
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8, हदृप्दानायाननिशममखिता: स्तम्गनिदत नत्रा 
ग्म्प ना चेक शा त्योरित्र ने मील दर 





आचाये जिनेश्वर ओर खरतर-गच्छ 


धामिक सहिष्णुता और उदारता भी प्रकट हो रही 
थी । उन्होंने कहा -- 


प्रपाणिपादों हयमनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षु: स श्र,णो- 
त्यकर्णां: । स वेत्ति विश्वं न हि तस्य वेत्ता, शिवो हथ 
रूपी स जिनों वताद्‌ वः।॥। 


यह सुनकर पुरोहित बहुत प्रसन्न हुआ और 
उसने उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाते हुये पूछा 
“ग्राप कहाँ पर ठहरे हुये हैं?” इसके उत्तर में उन्होंने 
अपनी सारी कठिनाई पुरोहित के सामने रखी । 
उन्होंने बतलाया कि ग्रहाँ चैत्यवासियों का श्रत्यघिक 
प्रभाव हीने के कारण हमें कोई ठहरने का स्थान 
नहीं देता । राजपुरोहित ने विद्वानों और महात्माग्रों 
का आदर करना अपना कत्तव्य समझ कर अपनी 
चन्द्र शाला? में उनको रहने के लिये स्थान दे 
दिया । थ्ाचार्यद्रय भी श्रपने साधुओ्रों सहित वहाँ 
रहने लगे श्लौर ४२ दोपों से मुक्त निस्पृहभाव से 
भिक्षा ग्रहण करने लगे। 


गशधरसाह शतकबृत्ति तश्रा य्रुगप्रधानाचार्य 
गुर्वावली में इस प्र/ंग को कुछ विस्तार के साथ 
दिया गया है । इन ग्रन्थों के अनुसार वर्धभानसूरि 
अपने १८ शिप्यों सहित पााटव गये थे और वहाँ 
कोई स्थान न मिलने पर कहीं किसी खुली पडशालरा 
में डेरा डाला । + तब जिनेदवर पंडित ने कहा कि- 
गुरु महाराज ! इस तरह वबंठे रहने से क्या होगा १, 
गुरुजी ने कहा -- तो फिर क्या किया जाय ? 
जिनेश्वर बोले--'यदि आपकी श्राज्ञा हो तो वह 
सामने जो वड़ा सा मकान दिखाई देता है, वहां मैं 
जाऊ ओर देखू' कि कहीं हमें कोई श्राश्नय मिल 
सकता है या नहीं ?! ग्रुरुजी ने कहा-'श्रच्छी बात 
है, जाम्रो ।! फिर गू रुजी के चरणों को नमस्कार 
करके जिनेश्बर उस मकान पर पहुँचे । 
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१. श्रिये कृत नता नन्दा वृपस्य वृष संगता: । 
भवन्तु तब विप्रेद्ध ! ब्रह्म॒श्रीष रघंकराः ॥ 


*. सिद्धान्तर्गत अंश, कथाकोप प्रस्तावना पृ, २७-२८, 


श्प्र्६ 


वह बड़ा मकान नृपत्ति दुलंभराज के राज- 
पुरोहित का था | उस समय पुरोहित स्तानाम्यंगन 
करवा रहा था। जिनेश्वर ने एक सुत्दर भाव 
वाला संस्कृत * इलोक बवाकर उसको प्राज्ञीवादि 
दिया । उसे सुनकर पुरोहित खुश हुँशा | बोला- 
कोई विचक्षण ब्रती मालूम होता है ! 


पुरोहित के मकान के अन्दर के भाग में बहुत 
से छात्र वेद-पाठ कर रहे थे | इनके पाठ में उन्हें 
कहीं-कहीं श्रशुद्ध उच्चारण सुनाई दिया । तब 
जिनेश्वर ने कहा-यह पाठोच्चार ठीक नहीं है, 
ऐसा उच्चार करना चाहिये ।* 


यह सुनकर पुरोहित ने कहा-श्रहो ! झृद्रों की 
बेद-पाठ करने का अ्रधिकार नहीं है।' इसके 
उतर में जिनेश्वर ने कहा हम शृद्र नहीं हैं । 
सूत्र श्रौर श्र्थ दोनों ही दृष्टि से हम चतुर्वेदी 
ब्राह्मण हैं ।! 

पुरोहित सुनकर सन्तुष्ट हुआ, बोला-'किस 
देश से श्रा रहे हो ५? 

जिनेश्वर-- दिल्ली की तरफ से । 

पुरोहित--कहां पर ठहरे हुए हो १ 


जिनेश्वर--शुल्कशाला (दाणचोकी) के दालान 
में हम मय श्रपते गुरू के सब १८ यत्ति हैँ । यहां का 
सब यतिगण हमारा विरोधी होने से हमें कहीं कोई 
उतरने की जगह नहीं दे रहा है । 


पुरोहित ने कहा--गेरे उस चतुःशात्रा वाले 
घर में एक पड़दा लगाकर, एक पड्थाल में श्राप 
लोग ठहर राबते हूँ । उधर के एवः दरवाजे रो बाहर 
जा श्रा राकते हैँ । श्राइये भ्रौर रुख रे रहिये । . 

प्रभावक चरितकार के श्रनुसार एग शाक्षुग्रों के 
श्राने रो पुरोहित के घर पर गगर के। पण्टितों श्रौर 
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युगप्रधानाचार्य गुर्वाबजी 


१६० 


विद्वानों का जमघद होने लगा | प्रतिदिन मध्यान 
को याज्षिक, स्मात॑, दीक्षित, अग्निहोत्री आदि 
बाह्मण झाते और छास्त्रचर्चा करते। कहते हैं कि 
वहां ऐसा विद्या-विनोद होने लगा जसा द्वाह्मण की 
सभा में ही संभव हो सकता था। * इसकी 
प्रसिद्धि नगर में फैली और चंत्यवासी लोग भी 
वहां श्राये। इन वसतिवासी साधुओ्रों की इतनी 
प्रतिष्ठा देखकर उनको बहुत क्रोध आया और 
उन्होंने बश्राच्रायं वर्धभान तथा उनके शिप्यों से कहा 
'प्राप नगर से वाहर चले जाइये; क्योंकि यहां चैत्य- 
वाहिय ब्वताम्बर लोग नहीं ठहर सकते ।” इस 
कथन पर राजपुरोहित ने आपत्ति की श्र कहा- 
हुस बात का निर्णय तो राजसभा में होगा ।” ऐसा 
पे जाने पर थे सब अपने समदाय सहित राजा 
के पास गये । 


जिनपालोपाध्याय और सुभतिगणि के प्रवन्धों 
के धनुसार यह धटना कुछ दूसरे ढंग से हुई है । कहा 
ता हैं कि जब वसतिवासी साथुझों के नगर में 
घ्राने 


० 


| वान चारो ओर फंल गई तो च॑त्यवासियों 
दिनो चेत्यालयों में पाव्यालाए लगा करती थी; 
जिनमे विनिन्न वर्गों के बहुल से विद्यार्थी पढने श्राया 
दारत थे । चंत्यवासियों ने इन्हीं बच्चों को अपने 
2 पृतली बनाया, उनकी बनासे इत्यादि 


इस बात के लिये राजी कर लिया 
माचार फसायें कि कछ बाहरी 





वावू छोटेलाल जेन स्मृति ग्न्थ 


पूछा । पुरोहित वे इस वात को विलकुल ही भूछा 
वतलाया और कहा कि मेरे मकान पर हरे हुये 
साथुओं के लिये जो भी दोप लगाया गया है वह 
विलकुल झूठा है। उसने यह भी घोषणा की कि 
यदि कोई इन साधुओ्रों को गुप्तचर प्विद्ध कर दे तो 
में एक लाख पारुत्य (एक तरह की स्वरणंमुद्रा) 
इनाम में दूंगा । प्रभावकचरित के अनुसार पुरोहित 
ने राजसभा में केवल यही कहा कि मैंते केवल 
गुणुग्राहकता की हृष्टि से ही इन साधुझ्रों को श्राश्षय 
दिया है और इन चैत्यवासियों ने इनका वहुत'अप- 
मान किया है । ” इसमें यदि मेरा कोई अ्रपराध 
हो तो में दण्ड ग्रहण करने के लिये तैयार हूं । कहते 
हैं कि राजा समदर्शी था, वह मुस्करा कर बोला- 


मच्युरे गुणिनः कस्माह शान्तरत आझ्रागताः 
वसन्‍्तः केन बार्येत को दोपास्तत्र हृश्यते ॥ 


इस पर चैत्यवासियों ने राजा कौ याद दिलाया 
कि इस नगर के संस्थापक चापोत्कट्वंशीय वनराज 
का पालन-पोषण श्री देवचन्द्र सूरिजी ने किया था 
ओर इसी के फलस्वरूप बनराज ने 'बनराजबिहार' 
नामक पायवेनाथ मंदिर को स्थापना करके यह 
व्यवस्था दे दी थी कि यहां केवल चैत्यवासी यति- 
जन की ठहर सकते हैं ।” राजा ने अपने पु्व॑जों की 
व्यवस्था का पालन करना अपना धर्म बतलाते हुए 
कहा “गुरियों का सन्‍मान भी तो पअ्रबध्य होना 
! इमलिये राजा ने चं॑त्यवासियों से आये 
ने देने के लिये आग्रह किया । 
ज्ञानदिव नामक शेवाचाय॑ 
॥ बा गुरू था वहां झा पहेंचा | राजा ने 
गुरू का स्वागत करके उनसे निेदत 


आचाय जिनेश्वर ओर खरतर-गन्छ 


किया, है प्रमो ! ये जेन ऋषि लोग यहां आये हुये 
हैं इनको आप उपाश्रय प्रदात् करें? ऐसा सुनकर 
बहु तपस्वी शैव हंसते हुये बोला-महाराज ! आप 
गुणियों का सत्कार कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात 
है में इसको अपने उपदेशों से होने वाले फलों की 
निधि समभता हूँ। वस्तुतः शिव और जिन एक ही 
हैं केवल मुखंतावश इनको श्रौर और मान्र लिया 
गया है। दर्शनों दर्शनों में भेद मानना मिथ्यामति 
का चिन्ह है। ऐसा कहकर उन्होंने “त्रिपुरुष प्रासाद! 
नामक मुख्य शैव मन्दिर के पास ही कहही में 
उपाश्रय बनवाने के लिये अनुमति प्रदात की और 
एक ब्राह्मण को यह कार्य करने के लिये नियुक्त 
किया और थोड़े दिनों में ही उपाश्रयः तैयार हो 
गया । सम्भवतः इसी से वसतिियों श्रर्थात उपाश्रयों 
की परम्परा शुरू हो गई। प्रमावक चरितकार ने 
लिखा है;-- 
ततः प्रभृति सञ्जज्ञ वसतीनां परम्परा । 
महड्धि: स्थापित वृद्धिमइनुते नाउत्र संशय: || ८& 
गणधर साद्धशतक वृहद्‌ वृत्ति तथा य्रुग 
प्रधानाचाय॑ गुर्वावली के अनुसार चैत्यवासी लोग 
केवल उक्त ही प्रयत्त करके छुप नहीं बेठ गये, 
अ्रपितु उन्होंने एक वाद-विवाद में नवागन्तुक मुनियों 
को तीचा दिखलाने का भी प्रयत्त किया। वाद- 
विवाद राजा दुलंभराज * के सम्मुख होना तय 
हुआ । स्थान पञ्चाशरा पाइवेताथ का बड़ा मन्दिर 
चुना गया । कहते हैं कि निश्चित दिवस पर सूरा- 
चाय के नेतृत्व में चैत्मयवासी आचाय खुब सज-धज 


१६१ 


कर वहां पर उपस्थित हुए । ठीक समय पर राजा 
भी वहां पर पधारे। राजा ने दोनों पक्षों के लोगों 
को ताम्युल आ्रादि से सत्कृत करना चाहा | चैत्य- 
वासियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, परन्तु जब 
वधंमान पक्ष की बारी श्राई तो, उन्होंने उत्तर 
दिया कि 'साधुग्रों के ताम्बुल भक्षण का निषेध है 
ओर उसका खाना गोमांस के भक्षण वरावर है । 
ब्रह्मचारी यतीनां च विधवानाँ च योगिनाम्‌ । 
ताम्बुल भक्षणं विप्र गोमांसान्न विशिष्यते ॥ 


इसके परचत शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ । एक 
झ्रोर से पण्डित जिनेश्वर श्रौर दूसरी ओर से सूरा- 
चाय थे। शास्त्राथे सुराचायं ने प्रारभ किया। 
उसका कहना था कि जिनग्रह-वास ही म्‌नियों के 
लिग्रे सम्‌ चित है और वहीं पर निरप्वाद ब्रह्मत्रत 
का पालन संभव हो सकता है ? उनका कहना 
था कि 'वसतिवास अपवाद से रहित नहीं है, 
इसलिये त्याज्य है। ' सूराचार्य ने अनेक युक्तियों के 
द्वारा श्रपते पक्ष का समर्थन किया परन्तु पंडित 
जिनेश्वर ने उन सभी युक्तियों का खंडन बड़ी 
योग्यता के साथ करते हुए बसतिमागग का प्रतिपादन 
किया । उन्होंने श्रत्यन्त स्पष्ट और कं आलोचना 
करते हुए. चैत्यवास के तत्कालीन कलुषित श्र 
अपवाद पूर्ण वातावरण को मुनि जीवन के लिये 
सवंथा श्रतुपयुक्त तथा अ्रसंगत बतलाया। पंडित 
जिनेश्वर की वाक्‍पद्गरता, अ्रकादय तक॑ शैली तथा 
प्रकाण्ड-पाण्डित्य से न केवल उनके श्रतिपक्षी ही 
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१. गुणीनामचंना यूयं कुरुष्वे विद्युतैनसाम्‌ । 


सोञ्स्माकशुपदेशानां फलपाकः श्रियां निधिः ॥ ८5५ ॥ 


शिव एवं जिनो बाह्मत्यागात्‌ परपदस्थितः । 


दर्शनेषु विभेदों हि चिन्ह मिथ्यामतेरिदम्‌ ॥ ८६ ॥ अभावक चरित 


२. श्रीमान दुलंभ राजाख्यस्तन्र चासीद्‌ विशापतिः । 


गीष्यतेरप्युपाध्यायो नीतिविक्रमशिक्षणे ॥ ४८५ ॥ अ्भावक चरित 
राज्यप्रधानपुरुषै राकारितः श्रीदुर्लभ राजमहाराजी5पि 

कथा शछ २, 
महता भट-चटपरिवारेणागत्योपविष्टस्तत्र । कथाकोप, परिशिष्ट पृ० १२ 


आचाये जिनेश्वर ओर खरतर-गच्छ 


थी, जो तत्कालीन चेत्यवासी शिथिलता को चुप- 
चाप सहन करते हुए चले जा रहे थे। स्वाभाविक 
था कि यह परंपरा अपनी उग्रता और कट्टूरता की 
विशेषता को लेकर जनता में प्रसिद्ध हो जाती । 
संभवतः इसी आधार पर जनता ने इनको 'खरतर' 
कहना प्रारंभ किया । इतिहास में ऐसे ही उदाहरण 

ग्रन्यत्न भी मिलते हैं। ईसाई समाज में प्युरीटन! 
ताम को उत्पत्ति इसी प्रकार के उग्र सुधारवाद के 
वातावरण को लेकर हुई और अपने ही देश में 
उदासी सम्प्रदाय” के नामकरण का आधार भी 
ऐसा ही प्रतीत होता है। इस प्रकार के नामों का 
जन्म संभवतः उसी समय होता है जब इन नामों की 
ग्राधारभूत विशेषता सब से भ्रधिक आकपंक नवीन 
तथा विरोध प्राप्त होती है। जिनेश्वराचायं की 
विचारधारा के लिये इस प्रकार का य्रुग स्पष्टतः 
उस समय से प्रारंभ होता है, जब से वे चेत्यवासियों 
के दुर्भेद्च गढ़ श्रणहिलपुर पत्तन! में अपने प्रभाव को 
दिखलाते हैं । 


खरतराच्छीय परम्परा के श्रनुसार खरतर 
विरुद' जिनेद्वराचार्य को तत्कालीन राजा दुलंभराज 
हारा दिया गया था | इस वात को लेकर बहुत 
निराधार विवाद चला है। परन्तु, मेरी समभ में 
इसमें विवाद के लिये कोई स्थान नहीं है । राजा ने 
यह विरुद दिया हो अथवा न दिया हो 
किन्तु आचार्य जिनेश्वर की विचारधारा 
की यह मूलभूत विशेपता है जिसके कारण इस 
विरुद की कल्पना की जा सकती है, वह जनता के 
हृदय पर अवश्य ही अपना प्रभाव जमा छुकी होगी 
श्रौर उसी के फल स्वरूप जनता ने उसका जो 
नामकरण किया, वह समाज के मस्तिष्क पर श्रमिट 


१. हमारे इन विचारों की पुष्टि सुरभाण श्रकवर प्रतिबोधक युगप्रधान जिनचर 


प्रकरण वृत्ति की प्रशस्ति से भी होती है :-- 


“यै: पूज्ये रणहिल्लपत्तनपुरे: द्योसिद्िशुन्यक्षमा, वर्षेदुलंभराजपर्पदि पर. 
सूरीन्‌ चेत्यनिवासिन: खरतरख्यातिजनैश्चापिते, 
[ तत्कालीन लिखित प्रति से, भुवन भवित भंडार, वीकानेर, सं० १०० 


श्रीमत्सूरिजिनेशवरा: सम 
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ग्रक्षरों में लिख गया। व्यक्ति चाहे वह चक्रवर्ती 
राजा ही क्‍यों न हो समाज सागर का एक क्षुद्र 
वुद-बुद है जो अपना क्षणिक अस्तित्व दिखाकर चला 
जाता है। परन्तु, समाज एक सठत्‌ प्रवहमान 
सरिता है जो श्रक्षुण्ण रूप से अ्रपनी बुग युग की 
सिद्धियों और स्मृतियों को समेटे चलता रहता है। 
इसलिये समाज के मानस पदल पर आचार्य जिनेश्वर 
के सुधारवाद की खरतरता ने जो प्रभाव डाला उप्तकी 
स्थायी अ्रभिव्यक्ति होता निश्चित था । चाहे कोई राजा 
उसको मानता या न मानता, चाहे कोई आचायें 
या सम्प्रदाय उसको स्वीकार करता या न करता। 
किसी विहृद के महत्व को बढाने के लिए राजमान्य 
होने की श्रावश्यकता नहीं । वसतिमार्ग को मान्यता 
किसने दी थी ?. चैत्यवासी नाम को रखने वाला 
कौन था ? वतंमान युग में हवाई जहाज की चील- 
गाड़ी कहने वाला और मोटर साइकिल को फट- 
फ्टिया कहने वाला कौन था ? इसका उत्तर यही 
है कि समाज या जनता। अतः इस प्रकार के नाम- 
करणों के मूलकर्त्ता के विपय में विवाद करना 
भाषा विज्ञान के प्रति श्रनभिनज्ञता प्रकट करना है । 


जब यह कहा गया कि दुलंभराज की राजसभा 
में खरतर' विरुद की सृष्टि हुई तो चाहें राजा ने 
अपने मुख से उस शब्द का उच्चारण किया हो 
या न किया हो, यह एक ऐसा सत्य कथन था 
जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । क्योकि, जिस 
विद्येपता ने जिनेशध्वर की विचारधारा को 'खरतर! 
विरुद दिया उसका सर्ेप्रथम सफल शोर सार्थक 
विस्फोट यहीं हुआ था ।' 


कुछ लोगों ने शंका उठाई है कि दुलंभराज की 
व्यक्षता में श्राचार्य जिनेश्यर और सूराचाय॑ का 


न्द्र सूरि. रचित पौपधविधि- 


'जित्य प्रमाणोक्तिशि: । 
भगस्तत्पट्ट शोभाकरा; ॥३॥॥ 


आचाये जिनेश्वर और खरतर-गच्छ 


हुआ श्र इस प्रकार विपक्ष के नेता का मानभंग 
अ्परिहार्य ववा । इसलिये संभव है कि प्रभावक- 
चरितकार को सूराचार्य के इस मानभंग का उनके 
चरित्र में कोई उल्लेख करना अच्छा नहीं मालूम 
दिया हो और उन्होंने इस प्रसंग को उक्त रूप में न 
झलेखित कर मौन भाव ही प्रकट किया हो ।” 
गत: यह ध्रूव सत्य है कि आचाय॑ जिनेश्वर का 
सुराचायं के साथ दुलंभराज की राजसभा में 
झास्त्रार्थ हुआ और उसमें सूराचार्य पराजित हुए । 


कुछ लोग अश्रर्वाचीन पद्टावलियों ' के अ्रनुसार 
इस वाद-विवाद के समय के विषय में भी निरर्थक 
वाद-विवाद खड़ा करते हैं । यह चर्चा किस संवत में 


श्ध्श 


हुई थी ? इस सम्बन्ध में युगप्रधान जिनदत्तसूरि, 
जिनपालोपाध्याय, सुमति गणि, प्रभावक चरितकार 
आदि मौन हैं। इसका कारण भी यही है कि सव 
ही प्रबन्धकारों ने जनश्र्‌ ति, गीतार्थश्र्‌ति के आधार 
से प्रवन्ध लिखे हैं और वे भी सव १०० और २५० 
वर्ष के मध्यकाल में। वस्तुतः समग्र लेखकों ने 
संवत्‌ के सम्बन्ध में मौनधारण कर ऐतिह्यता की 
रक्षा की है, अन्यथा संवत्‌ के उल्लेख में श्रसावधानी 
होना सहज संभाव्य थां। महाराजा दुलेभराज का 
राज्यकाल सं० १०६६ से १०७८ तक का माना 
जाता है अ्रतः यह सहज सिद्ध है कि उसी के मध्य 
में यह घटना हुई है । 


१. श्रवाचीन किन्हीं पट्टावंलियों में सं० १०८० का उल्लेख मिलता है तो किसी में १०२४ का जो श्रवरा 
परम्परा का भ्राधार रखता है । इस परम्परा में भी ६००, ८०० वर्ष के श्रन्तर में २, ४ वर्ष का 
लेखन का फरक रह जाय यह स्वाभाविक है, इसे चर्चा का रूप देना निरथ्थंक ही है । 


बन +त +-++5 


ग्रलप थकी फल दे घना, उत्तम पुरुष सुभाय 
दूध भरे ठृण को चटे, ज्यों गोकुल की गाय॥॥ 


जेता का तेता 


करे, 


मध्यम बर सच्मात 


घटे बढ़े नहिं रंचहू, धरचो कोठरे धान ॥ 
दीजे जेता ना मिले, जघन पुरुष की बान । 
जेंसे फूटे घट घरयो, मिले अ्॒लप पयथान।॥॥ 


+-बुधन्नन 


जेन धर्म की प्राचीनता एवं सार्वभोमिकता 


विद्वान ने भारत के सौराष्ट्र से जाने वाले लोगों 
को उस देश की सम्यता का उन्मेपक कहा 
है। डा० कामताप्रसाद जैन के विचार में बे 
सु' जाति के थे और 'सु' जाति के लोग जैन धर्म 
के अनुयायी थे । तीथंकर ऋषभदेव के साले 
सुकच्छ सौराष्ट्र के थे।" डा० जैन के मत में 
श्रायं लोग ही नहीं द्रविड़ भी तीर्थंथर ऋपभ 
के भक्त एवं श्रनुयायी थे ।* सिन्धुघादी की सम्यता 
ओर मोहनजोदड़ो की खुदाई में इसके कई प्रमाण 
मिलते हैं। “सु! जाति मेरु की पूजा करने वाली 
थी। जैन पुराणों में पंच मेर तथा प्रक्ृत्रिम चैत्या- 
लय की पूजा और वन्दना के विशेष प्रकरण मिलते 
हैं। जन कथाकाव्यों में तो इनका विशेष रूप से 
उल्लेख है। कुछ विद्वान्‌ सुमेर लोगों के पूव॑ंज सिन्धु 
प्रदेश की उपत्यकाश्रों में बसने वाले मोहनजोदड़ों 
श्रौर छन्नदड़ों के द्रविड़ लोगों को मानते हैं ।१ परन्तु 
मेरे विचार में वे आये ही थे । इसके कारण निम्त- 
लिखित कहे जा सकते हैं-- 


(१) भ्रमेरिका और यूरोप के वनस्पति श्ास्त्रियों 
ने श्रपनी खोज से सिद्ध कर दिया है कि खाद्य 
भेहूं का उत्पादत सबसे पहले हिन्दुकुआ और 
हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेश में हुआ । सिन्ध्रु 
घाटी की सम्यता से भी यही पता लगता हैं 
है कि क्ृपि का प्रारम्भ सर्वप्रथम इस देश्ष में 
हुआ था । जन पुराणों के अनुसार कृषि विद्या 
के जनक आदि पुरुष ऋपभदेव बहे जाते हैं । 
उन्होंने रछृष्टि के द्वितीय कल्प में असि, मसि, 
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१, डा० कामता प्रसाद जन द्वारा लिखित “विदेशी संस्क्ृतियों में अहिसा” श्ीपंक लेख, प्रकाशित गझूदेव देव 


श्री रत्नमुनि स्मृतिग्रन्थ, आगरा, पृ० ४०२। 
२. वही पृ० ४०२। 


न 
हे 


(२) 


(३ 


) 


१६६ 


कृषि और वाणिज्य इन चार विद्याश्रों का 
उन्मेप किया था। 


परम्परा एवं अनुश्नू तियों के . आधार पर जैन 
धर्म और सांस्कृति के वाहक श्राय॑ लोग कहे 
जाते हैं । वैदिक और श्रमण दोनों ही परम्परा 
से पता चलता है कि वे श्रतायों को कुछ घृणा 
की दृष्टि से देखते थे और अपने से नीचा सम- 
भते थे । संभव है कि यह बहुत बाद-की बात 
हो । पर इसके उल्लेख मिलते हैं । 


यजुवेंद में कहा गया है कि “वृषभ धर्मप्रवर्तकों 
में श्रेष्ठ हैं” । यह श्रादि जैन तीर्थंकर का 
दोतक हो सकता है” । ऋग्वेद में चार प्रकार 
के वर्शों का उल्लेख मिलता है। श्री देवदत्त 
शास्त्री के अनुसार उस समय का मानव समाज 
साथ्य, महाराजिक, श्राभास्वर और तुपित- 
इन चार श्रणियों में विभक्त था। इन चार 
वर्गों के श्राधार पर वेदिक काल में सतयुग, 
त्रेता, द्वापर, कलियुग इन चार युगों की तथा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य श्रौर क्ूद्र इन चार 
वर्णों की कल्पना की गई । साध्यों का 
पूरे समाज पर पूर्ण प्रमाव और नियन्त्रण 
था । साथ्यों की मान्यता थी कि संसार की 
रचना प्रकृति के नियमों से हुई है । उस य्रुग 
में प्रातवैदिक साब्यों को “पूर्व देवा: सुरद्विप:”? 
कह कर देवद्रोही कहा जाता था। साथ्यों के 
सिद्धान्त इन दस वादों पर आधारित थे-सदू 
वाद, अ्रसद्दाद, सदसद्वाद, व्योमवाद, श्रपरवाद, 





मजूमदार, चौधरी और के० के० दत्त : एन्शियेन्ट इण्डिया, पृ० ५५ । 


४. हृष्टव्य है-भरतसिह उपाध्याय : बौद्ध दर्यंन तथा अन्य भारतोय दशंत, श्रृ० ५२। 


/द 


वहा पु० पघ३१ी। 


चिन्तन के नये चरण ; देवदत्त शास्त्री 


शी 


चोखम्वा विद्यानवन, वाराग्युमी, पृ० ६७ | 


जैन धर्म की प्राचीनता एवं सार्व भोमिकता 


विद्वान ने भारत के सौराष्ट्र से जाने वाले लोगों 
को उस देश की सम्यता का उन्मेपक कहा 
है। डा० कामताप्रसाद जैन के विचार में वे 
सु' जाति के थे और 'सु' जाति के लोग जैन धर्म 
के श्रतुयायी थे । तीथेंकर ऋपभदेव के साले 
युकच्छ सौराष्ट्र के थे।" डा० जैन के मत में 
श्रायं लोग ही नहीं द्रविड़ भी तीथंकर ऋपभ 
के भक्त एवं भ्रनुयायी थे ।* सिन्धचुघाटी की सम्यता 
ग्रौर मोहनजोदड़ो की खुदाई में इसके कई प्रमाण 
मिलते हैं । 'सु' जाति मेरु की पूजा करने वाली 
थी। जैन पुराणों में पंच मेरु तथा अदक्षत्रिम चैत्या- 
लय की पूजा और वन्दना के विशेष प्रकरण मिलते 
हैं। जैन कथाकाब्यों में तो इनका विशेष रूप से 
उल्लेख है । कुछ विद्वान सुमेर लोगों के पूर्वज सिन्धु 
प्रदेश की उपत्यकाग्रों में वसने वाले मोहनजोदड़ों 
झ्रौर छन्नदड़ों के द्रविड़ लोगों को मानते हैँ ।) परन्तु 
मेरे विचार में वे आये ही थे । इसके कारण निम्न- 
लिखित कहे जा सकते हैं-- 


(१) अमेरिका और यूरोप के वनस्पति शास्त्रियों 
ने भ्रपती खोज से सिद्ध कर दिया है कि खाद्य 
गेहूं का उत्पादन सबसे पहले हिन्दुकुश और 
हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेश में हुआ्मा | सिन्धु 
घाटी की सम्यता से भी यही पता लगता है 
है कि कृषि का प्रारम्भ सर्वप्रथम इस देश में 
हुआ था । जन पुराणों के अ्रनुसार कृषि विद्या 
के जनक आदि पुरुष ऋषभदेव कहे जाते हैं । 
उन्होंने छष्टि के द्ितीय कल्प में असि, मर्सि, 
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कृपि और वाशिज्य इन चार विद्यात्रों का 
उन्मेप किया था। हा 

(२) परम्परा एवं अनुश्न्‌ तियों के . आधार प्रर जैन 
धर्म और सांस्कृति के वाहक आय॑ लोग कहे 
जाते हैं | वैदिक और श्रमण दोनों ही परम्परा 
से पता चलता है कि वे अनायों को कुछ घणा 
की दृष्टि से देखते थे और अपने से नीचा सम- 
भते थे । संभव है कि यह बहुत बाद की बात 
हो । पर इसके उल्लेख मिलते हैं । 


जा 


यजुरवेंद में कहा गया है कि “वृषभ धर्म॑प्रवर्तकों 
में श्रष्ठ हैं” । यह आदि जन तीथंकर का 
चोतक हो सकता है" । ऋग्वेद में चार प्रकार 
के वर्णां का उल्लेख मिलता है। श्री देंबदत्त 
शास्त्री के श्रनुसार उस समय का मानव समाज 
साथ्य, महाराजिक, श्राभास्वर और तुपित- 
इन चार श्रेणियों में विभक्त था। इन चार 
वर्गों के श्रावार पर वैदिक काल में सतथुग, 
त्रेता, द्वापर, कलियुग इन चार युगों की तथा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय और दूद्र इन चार 
वर्णों की कहना की गई । साब्यों का 
पूरे समाज पर पूर्ण प्रमाव और नियन्त्रण 
था ।* साथ्यों की मान्यता थी कि संसार की 
रचना प्रकृति के नियमों से हुईं है। उस युग 
में प्राग्वैदिक साथ्यों को “पूर्व देवा: सुरद्रिपः! 
कह कर देवद्रोही कहा जाता था। साथध्यों के 
सिद्धान्त इन दस वादों पर झ्राधारित थे-सद्‌ 
बाद, असद्वाद, सदतद्वाद, व्योमवाद, ग्रपरवाद, 


(३ 


१. डा» कामता प्रसाद जन द्वारा लिखित “विदेशी संस्क्ृतियों में अहिसा” ज्वीपंक लेख, प्रकाशित गुरझूदेव 


श्री रलनमुनि स्मृतिग्रन्थ, आगरा, पु० ४०२। 
२. वहीं पृ+ ४०२। 


बट 


भ. वहीं, पृ० 5३१। 


हि] 


मजूमदार, चौधरी झौर के० के० दत्त : एन्शियेन्ट इण्डिया, पृ० ५५ | 
हृ्टव्य है-नरतसिह उपाध्याय £ वौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, बू० ५० । 


चिन्तन के नये चरण ; देवदत्त शास्त्री, चोखम्वा विद्यानवन, वाराखसी, पृ० (५। 


ख्च 





जैन धम की प्राचीनता एवं साबभोमिकता 


भागवत में योगेश्वर तथा वातरशन एवं श्रमण 
ऋषियों में ऊध्वंगामी कहे गये हैं ।? निम्न व्थ योगियों 
का उल्लेख उपनिषदों और पुराणों में समान 
रूप से मिलता है । यथार्थ में “ग्राहंतः धर्म 
जिस परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है 
वही जैन श्रागम ग्रन्थों और पुराणों में तथा 
उपनिपदों में किलमिलातो हुईं लक्षित होती 
है। तीर्थंकर पार्श्गनाथ के समय तक जैन धर्म के 
लिए श्राहंत' शब्द ही प्रचलित था | वौद्ध पालि 
ग्रन्थों में तथा श्रशोक के. शिलालेखों में ““निर्गंठ”' 
शब्द का प्रयोग मिलता है। वास्तव में “निम्न न्‍्थ”? 
शनन्‍्द जैन शास्त्रकारों का पारिभाषिक शब्द है, 
जिसका अर्थ है - भीतरी ( काम, क्रोध, लोभ, मोह 
भ्रादि ) और बाहरी ( कौपीन, वस्त्रादि ) परिग्रह 
से रहित श्रमण साधु । जैन-श्रागमों में जिनशासन, 
जैनतीथं, जैन-सम्ुद्घात आदि प्रयोग मिलते हैं । 
तीथंकर महावीर के बाद आठ गणाधरों या गआ्ाचार्यो 
तक “निग्रन्‍्थ” शब्द मुख्य रहा है । किन्तु उत्तर- 
वर्ती पुराण-काल में जितधमं और ज॑नधर्म नामों का 
व्यवहार एवं प्रचार हो चला था। “मत्स्यपुराण” 
में जिनध्म और “देवी भागवत” पुराए में जैन 
धर्म का उल्लेख मिलता है।रे 

उक्त अव्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि गैदिक 
काल के पहले से हो भारतीय संस्कृति की दो पर- 
म्परा प्रचचित थीं। एक यज्ञ-याग संस्कृति को 
मानती थी और दूसरी कर्मवाद की । जो कर्म को 
प्रधान मानती थी वह “समण” या “श्रमण ? कही 
गई और जो प्राकृतिक शक्तियों को प्रधान मानती 





२०१ 


थी और यज्ञ-याग के रूप में उनकी पूजा करती थी 
वह भ्रागे चल कर ब्रह्माराधित्ी ब्राह्मण संस्कृति के 
नाम से विश्व त हुई। वेदों के साक्ष्य से हमें यही 
पता लगता है कि पहले ये “आराहंत” और “बाहंत”! 
संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध थीं। आहेत आत्मवादी 
लोग थे । उनका सर्गमान्य सिद्धान्त था-“अ्रप्पा 
सो परमप्पा” अर्थात्‌ आत्मा ही अपने शुद्ध, स्वाभा- 
विक रूप में परमात्मा है। उसके श्रशुद्ध एवं 
विक्रारी होने का कारण कमं-बन्धन है । आ्रात्मा का ' 
कर्म के बन्चनों से मुक्त हो जाने का नाम ही मुक्ति[ 
हैं। परन्तु बाहंत लोग किसी ग्ललौकिक झवित में 
विश्वास रखते थे । उनका कहना था कि जो कुछ 
भी दिखाई पड़ता है, हो रहा है भ्रौर होगा वह 
सब उस अलौकिक शक्ति का ही चमत्कार है । 
वैदक ऋतचाशों में ऐसी ही श्रसाधारण एवं श्रप्रतिम 
लोकेतर शक्तियों का श्राह्वान किया गया है। 
यद्यपि श्रात्मा का सिद्धान्त सर्वप्रथम ऋग्वेद के 
“एक सद्विप्रा बहुधा बदन्ति!' में उद्घोषित किया 
गया है, परन्तु इससे यह भी पता लगता है इसवो 
पहले भो श्रात्मवादी लोग जो बहुविध उसका प्रति- 
पादन करते थे और मनुष्य को कर्त्ता मान कर कर्म 
की स्थिति स्वोकार करते थे। डा० शुकर्जी के ब्रनु- 
सार वैदिक सम्पता अनेक राजाडों श्रौर ऋषियों 
की देन थी। वस्तुतः उस ग्रुग में क्षत्रिय राजाशओरों 
का विशेष प्रभुत्व था। आहंतलोग मुख्य रुपसे क्षत्रिय 
थे। क्षत्रिय प्रायः बौद्धिक जीवन में विशेष रचि लेते 
रहे हैं। “यान्रवल्क्य के समय में टेण के बौद्धिक 
त्रियों का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि 


हर औ 


जीवन 





२. “वातरशनानाँ श्रमणानामृपीणामूध्वंमन्यिनां शुक्लया तनुवावततार ।” श्लीमद्भागवत, ५॥३॥२० 


तथा--“भगवानृषभदेवो योगेश्वर : प्रहस्थात्मयोगमायया 
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मनि श्री नथमल द्वारा लिखित 'जेनधम के पुवज नाम 


स्ववर्षभजवाम॑ नामाम्यवर्षत! । 
ही, ५४२ 


दीप॑क लेख, प्रकाशित--- 


न भारती भोव अक, पृ० २४ । 


<४-ऊ-ज> चर 


कप |. « बी, 
जैन घमम की प्राचीनता एवं सावभोमिकता २०३ 


संस्कृति की सबसे वडा पहिचान हवन-पृजन कहो 
जा सकती है | कुछ विद्वानों के अनुसार झआार्य 
संस्कृति होमविधि को प्रमुखता देती थी और 
आर्येतर प्रजाएं पूजा अचना करती थीं । जो भी 
हो । इस देश में एक ऐसी भी जाति का गण था 
जो ब्रतों को प्रधान मानता था । ब्रतों के प्रस्थापक 
“ब्रात्य” कहे गये हैं । झ्र्थ व वेद का पन्द्रहवाँ कांड 
ब्रात्य काण्ड है , सायण ने “ब्रत्य” का अथथ समूह 
या गण किया है । किन्तु “व्रात्य”/ हब्द 'ब्रत” 
से बना है। श्रार्य जाति का वह गण जो यज्न-याग 
के विरुद्ध ब्रतों को महत्वशाली बताता था ब्रात्य 
बाह्य जाता था। वबौड़ ग्रन्थ “आय॑मंजु श्री मुलकल्प 
में भारतवरपं के आ्रादि सम्राटों में नाभिपुत्र ऋषभदेव 
को ब्रतपालक कहा गया है । ब्रात” शब्द का 
एक अर्थ रूद्र भी कहा गया है ।* रूद्र या शिव 
और ऋषभ या वृपत् में कई बातों में समानता 
दिखलाई पड़ती है । भगवान हांकर का वाहन 
वृषभ (वैल) माना गया है। शिवजी वृषभव्वज 
कहें जाते हैं । तीर्थंथर वृषभ का चिन्ह भी वैल, 
उपासक गौमुख और शासतदेवी चक्र श्वरी कही 
जातो है । “वृषभ” का अर्थ ऋग्वेद में मनोकामना 
परी करने वाला है ।? इन्द्र, रक्षा करो, जो कि 
तुम शज्रुओं से रक्षक, जो वृषभ (मनोकामना प्रक), 
जो शिप्रवानू, जो मतियों ( श्रभिलापाओं ) का 
वर्षक वृषभ हो, जो पर्वतों के विदारक वजूबर, 


जो घोडों पर चलने वाले, वह इन्द्र विचित्र श्रन्न-घन 
प्रदान करे [४ विद्वान्‌ रेपसन के अनुसार ब्रात्य 
बनजारे थे, जो खेती नहीं करते थे, वे पगडी 
बांधते थे, माल लादते थे और घुम-घ्रम कर व्यापार 
करते थे । खेती करता उनके लिए मना था। 
उनकी भाषा भो आयों की भांति शिष्ट नहीं थी। 
यद्यपि उनकी भाषा आये जैसी ही थी परवे , 
संस्क्ृत से भिन्‍त सरल एवं बोलचाल की प्राकृत का 
व्यवहार करते थे | प्रायः संथुक्त तथा उच्चारण 
में कठित व्यंजनों का परिहार करते थे । निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वे कहां बसे 
हुए थे । प्राप्त सूचनाश्रों के आधार पर कुछ लोग 
पश्चिम में वे हुए थे और कम से कम कुछ लोग 
तो निश्चित रूप से मगध के निवासी थे ।४ आझ्राज 
भी उत्तर पश्चिम भारत में और विशेषकर ब॒न्देलखंड 
तथा मध्य प्रदेश के गांवों में रहने वाले ज॑नों में से 
ग्रश्चिकतर घोडों पर या अपने कन्धों पर लादकर 
वंजी या वाग्णिज्य कर्म करते हैं । हाल ही में कुछ 
वां से यह प्रथा उठती जा रहो है। जनों का 
मुख्य प्राचीन व्यवसाय वंजी या वाशिज्य रहा हैं । 
खेती को वे निपिद्ध एवं हेय॒ मानते हैँ । निश्चित 
डूप से उतको भाषा जन-साधथारण की रही है। 
वे देश-विदेश में जहां भी गये वहीं की बोली में 
अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता लेकर 
गये । इस जाति के इतिहास से पता लगता द्वे 
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१. प्रजापतेःसुतों नाभि तस्थामी आएमुच्यति । 
ताभिनों ऋषभपुत्रों के सिद्धकर्महद्व्रतः ॥ २६० ॥। 
तस्यापि मग्ग्चिरौ यज्ञ: सिद्दों हैभवतगिरी । 
ऋषभस्‍स्य त्र॒रतः पुत्र: सोपि मंजतान तदा जयेत ॥ ३६१ ॥ 
२. “मो क्रात्याय” यजुवेंद, २१६।२५ 
३. देवदत्त ज्ास्त्रीः चिन्तन के नये चरण, पृ० १६३ 
४. स हूं पाहि य ऋजोपी तद्त्रों बः शिश्रवान्‌ वृषनों यो मतीनाम्‌ । 
यो बोचमिद्‌ वच्चनूद्‌ यो हरिप्ठाः स इच्द्र चित्रा ब्रनि तस्धि वाजान॥। 
भू, ई० जे> रेपसन ४द वेम्दिज हिस्दों आव इण्डिया, जिल्‍ल्द 2, नाटतीय 
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जेनधमे की प्राचीनता एवं सावेमोमिकता 


पुराण के अध्ययन से तो यह तथ्य और भी स्पष्ट 
हो जाता है ।' वस्तुतः योगेश्वर शिव और 
ऋषभदेव में अ्भिन्नता के कई प्रमाण लक्षित होते 
हैं । अक्‍कड़ और सुमेरों की संयुक्त प्रवृत्तियों से 
उत्पन्न वेवीलोनियां की संस्कृति श्लौर सम्यता बहुत 
प्राचीन कही जाती है । उनके विजयी राजा 
हम्मुरावी (२१२३-२०८१ ई० पूृ०) के शिलालेखों 
से पता चलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का देवता 
(वृषभ) था। सुमेर के लोग कई देवताग्रों की 
पूजा करते थे। वृषभदेव की वे कृृपि के देवता के 
रूप में पूजा करते थे जिसे आावू या तामृज कहते 
थे।१* इजिप्ट में सूर्य देवता को सृष्टि का रचयिता 
माना जाता था । कई देवतागझ्रों में उस युग में 
पश्ुदेवता अश्रधिक लोकप्रिय थे । पशुओं में भी 
बेल और पभ्रज विशेष रूप से पवित्र समझे जाते 
थे।? सुमेर तथा बाबुल के एक धर्म शास्त्र 
“ग्रहंशम्म”” का उल्लेख मिलता है ।' “अहं” शब्द 

“अहंत” का ही संक्षिप्त रूप जान पड़ता है। जनों 
के प्रोपध की भांति ये लोग “सब्बथ”' (98009([) 
को पवित्र दिन मानते थे और उस दिन कोई भी 
सांसारिक काम धन्धा नहीं करते थे और हिसामय 
प्रवृत्तियों का त्याग कर देते थे | मांस और मदिरा 
छूना तक पाप समभते थे । सन्त मूसा और दनियाल 
अहिसावादी थे। * उनके प्रभाव से ग्रास-पास 
के देशों में किसी समय अरहिसा का वहुत प्रवार था। 





१. दइत्यं प्रभाव ऋपभोवतार शंकरस्थ में । 


र०ण्ज्‌ 


वंवीलोनिया वासो तथा यहूदियों की भांति 
हित्ती जाति के लोगों पर भी भारतीय धर्मोा का 
प्रभाव पड़ा था। इसका मुख्य देवता “ऋतुदेव"' 
कहा गया है। इसका वाहन बैल था, जिसे 
“तेशुव” कहा जाता था, जो “तित्थर उसभ”? 
का अपभ्रश जान पड़ता है।* मिश्रवासियों की 
धामिक मान्यताएं बहुत कुछ जैनों से मिलती- 
जुलती हैं । जनों की भांति वहां के लोग 
ईइवर को सृष्टि का कर्ता-वर्ता एवं हर्ता नहीं 
मानते । मलो, प्याज, लहसन तक नहीं खाते । 
जूते भी पेड़ की छाल के बने हुए पहनते थे। आत्म- 
वत्‌ स्वंभूतेपु” के सिद्धान्त को मानते और पालन 
करते रहे हैं। आज से छह हजार वर्षों के पहले से 
ही शाकाहार को श्रष्ठता मानते रहे हैं ।” यथाथे 
में वेदिक और श्रमणा दोनों परम्परात्ों का मल 
स्रोत एक ही रहा होगा। ग्रतएवं वेद, उपनिपदों 
और पुराणों में दान, तप श्रौर अ्रहिसा के विविध 
उल्लेख एवं विवेचन प्राप्त होते हैं । वेदों में ऋपभ- 
देव के अतिरिक्त श्रजित, औ्रीर अ्ररिष्टनेमि के भी 
उल्लेख मिलते हैं । 


ऐतिहासिक प्रमाण -- 


तोथंकर महावीर या वद्ध मान के पहले पादव॑- 
नाथ को इतिद्ासकारों ने ऐतिहासिक महाप्रस्प के 
रूप में स्वीकार कर लिया है और जर्मत विद्रा 





सतां गतिदीनवन्धुनंवमः कथितस्तवतः ॥ ।। १।४७, शिव पुराण । 


२. विल डयुरेन्ट : द स्टोरी आव सिविलिजेशन (अ्रवर औरियन्टल हेसिटिज), न्यूयार्क, १६५ 


३. वही, पृ० १२७। 


४. वहीं, १० १६६। 


५, डा० कामता प्रसाद जेन द्वारा लिखित “विदेशी संस्क्तियों में अ्रह्िस 


ट्‌ 7] थु 
हि वहा, पृ० ४०२ । 


वही जा 8. 
हा, पृ७ ४33 | 


पुृ० २१६। 


7 झीप॑क लेख, ए२ ४०३ 


२०६ 


डा० वूलर और जेकोवी को खोज से यह सिद्ध हो 
गया है कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं 
थे।" महावोर का जन्म ई० पू० ५६६ माना जाता 
है और निर्वाण ई० पू० ५२७ में पावापुर में हुआ 
माना जाता हैं। उनका जन्म तीथंकर पाश्वनाथ 
के २५० वर्ष वाद हुंश्रा कहा जाता है।” और 
नमिनाथ के पांच लाख वर्षों के बाद अ्ररिष्टनेमि 
का जन्म हुआ था। उनके तिरासी हजार सात सौ 
पचास वर्ष बीत जाने पर पाह्व॑ताथ उत्पन्न हुए 
थे ।3 ऋषभदेव आदि प्रजापति या कुलकर हुए, 
जिन्होंने कृषि को जन्म दिया। विभिन्न देशों में 


कृषि के देवता के रूप में उनको स्मरण किया 


जाता रहा | सब से पहले भारतीय संस्कृति के देश 
में गन्ने की खेती की गई। तीथंकर पाश्वताथ और 
महावीर के समय में कई यूनानी तत्ववेत्ता ( पिथा- 
गोरस, पिरं हो, प्लोटिनस, ?06779 (टॉलमी) 
आदि भारतवपं में आए थे। उन्होंने “जिनोसो- 
फिस्ट”' अर्थात्‌ जैन गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी । 
मेगस्थनीज ते इसका विवरण दिया है कि जिनो- 
सोफिस्ट विगम्बर जैन मुनि थे, जो यूनानियों को 
भारत में मिले थे । अपोलो और दमस तामक दो 
तत्ववेत्ता भी यूनान से भारत आए थे और उन्होंने 
निग्न न्थ श्रमणों से ज्ञान-चर्चा कर अ्रहिसा का 
महत्व समझा था ।* 


१, द केम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया, पृ० १३६ । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्थ 


बागठियावाड़ से प्राप्त एक ताम्रपत्र से ज्ञात 
होता है कि वेवीलोनिया का महाराजा यहां द्वारिका 
में आया था श्रीर उसने एक मन्दिर बनवाकर उसे 
रेवत गिरि ( गिरतार ) के देवनेमि या श्ररिष्टनेमि 
को अपंण किया था | यह ताम्रपत्र महाराज नेबूच- 
दनेज्जर प्रथम या द्वितीय (ई० पू० ११४० था ई० 
पृ० ६०० ) का है ।* यदि तीर्थंकर पाइवंनाथ का 
समय ई० प्‌ृ० €४९-८४६ माने तो उनसे लगभग 
दो सौ या ढाई सौ वर्षों के पहले तीथंकर श्रिप्ट- 
नमि के होने का अनुमान लगता है। लंका के राजा 
धातुसेव ( ४६१-४७६ ई० ) के समय में स्थविर 
महाताम द्वांरा निर्मित महावंश नामक बौद्ध काव्य 
से पतां लगता है कि ई० पू० ५०० के पहले दक्षिण 
भारत में जैन धर्म का पूर्ण प्रचार था।४ मद्रास 
की इंपिग्राफिकल रिपोर्ट्स १६०७ और १६१० ई० 
से पता चलंता है कि मदुरां और रामतद की छुदाई 
में प्राप्त ई० पू० ३०० के लगभग का शिलालेख 
जैन शिलालेख है। जो ब्राह्मी श्रशोक लिपि में लिखा 
गया है। इसी प्रकार अ्रलगामले की खुदाई में प्राप्त 
जैन मूर्तियों से भी निश्चय हो जाता है कि दक्षिण 
भारत में यह धेम॑ ई० पू० ३०० के पहले बहुत 
दूर-दूर तक फैल गया था ।* यद्यपि मोहनजोवड़ों । 
और हड़प्पा की खुदाई में वैल के सिक्के और वृषभ 
की प्रतिमा के प्रमाण का अ्रतुमान किया जाता हैं 





२. पारवेंशतीथंसत्ताने पंचाशद्द्विशताव्दके, तदम्यन्तरवरत्यायुर्महावीरों त्र जातवान्‌ । . . . 


महापुराण, ७४॥२७६ | 


३. नेम्यन्तरे खपंचस्वराग्न्यन्टमितवत्सरे, प्रान्ते हन्ता कृतान्तस्य तदम्यन्तरजीवितः 
पाद्वताथः समुत्पन्नः शतसंवत्सरायुषा, वालशालितनुच्छायः सर्व॑लक्षणुलक्षितः ॥। बही, ७३॥।६३--६४ 
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डा० कामता प्रसाद जैन का लेख “विदेशी संस्क्ृतियों में अहिंसा” हृष्टव्य है । ५--वही । : 

देखिए, इण्डियन कल्चर, अप्र ल, १६३८, पृ० ५१५। 

देखिए, जेन-सिद्धाँत-भास्कर, भाग १५ किरण ६ पुृ० ४२ । 

पं० नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिपाचायं द्वारा लिखित “दक्षिण भारत में जैनधर्म का प्रवेश और 


विस्तार” शीप॑क लेख, प्रकाशित “जन सिद्धान्त भास्कर”, मा० १५ कि० १, बृ० ४२ । 


जैन धर्म की प्राचीनता एवं सावभोमिकता 


किन्तु निद्िचत रूप से ईसा के कुछ वर्षों के पूर्व॑ 
तक की जैन प्रतिमाओ्रों की जानकारी मिलती है। 
प्रॉग्मौयंकाल में पूर्वी भारत में जैन प्रतिमाओ्रं की 
पुजा प्रचलित थी ।” उड़ीसा में खण्डग्िरि और 
उदयगिरि की गुफाश्ों में ई० पू० १०० को प्रति- 
माए' तथा चित्रकला दरशंनीय है । कुछ विद्वानों की 
राय में उदयगिरि की रानो नर भुफा में तेईसवें 
तीर्थंकर पाइ्वंनाथ की जीवन सम्बन्धी घटनाओं के 
चित्र प्रकित हैं ।* दक्षिण में जैव धर्म के प्रवेश 
का कारण दिगम्वर जेनों का स्थानान्तरित होकर 
वहां वबसना कहां जाता हैरे किन्तु बहुत पहले से 
वहां जेन धर्म के फूलने-फलने के प्रमाण मिलते हैं । 
कदम वंश के कई शिलालेखों में जनों के दान देने 
का उल्लेख है। आन्ध्रवंश के राजा जैन धर्म के 
उनन्‍नायक थे । कदम्व वंश के समान चालुक्य वंश के 
राजा भी जँत धर्म के अनुयायी थे।* तमिल 
साहित्य के प्राचीन व्याकरण “अ्रगधियम” और 
उससे प्रभावित “तौल्काप्याम” के अध्ययन से पता 
लगता है कि दोतों ग्रन्थ जैन झाचारय॑ के रचे हुए 
हैं । विद्वानों ने इनका रचनाकाल ई० पू० ४०० 
माना है । अ्रतएुव ई० पू० ५०० में दक्षिण 
भारत में जैन धर्म के व्यापक प्रचार होने का पता 
लगता है। गुप्तकाल में भी जन धर्म का उत्तर 
भारत में विशेष प्रचार था। चद्धगुप्त मौर्य श्रतिम 
समय में जैत्त धर्म का अनुयायी था। यद्यपि जैन 
परम्परा और उसके साहित्य के अनुसार चद्धगुप्त 





वही; पृ० ४३ । 
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और चाणक्य दोनों जैन थे पर इतिहास के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ चद्धगुप्त मौर्य के प्रारम्भिक जीवन को 
बौद्ध अनुयायी मानते हैं। जीवन के श्रन्तिम समय 
में वह जैन हो गया था। गृप्तकाल के तथाकथित 
सबसे पुराने शिलालेखों में उदयगिरि पहाड़ी 
( विदिशा ) का लेख जैन शिलालेख है, जिसमें 
तीर्थंकर पार््गनाथ की मूति स्थापित करने का 
विवरण ह#कित है तथा मूति भी श्रच्छी अवस्था 
में विद्यमान है ।* श्री कामताप्रसाद जैन के पअचु- 
सार मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त नग्न मूर्तियां 
और कायोत्सग योगी की मूरति तीर्थंकर सुपाश्र्गण या 
पाइवें की मूर्ति लक्षित होती है।' इस प्रकार 
प्राग्वेदिक काल से लेकर ग्रुप्तकाात और उसके बाद 
तक जैत धर्म के भारतवर्ष में तथा श्रन्य देशों में 
फैलने के प्रमाण मिलते हैं । देश में तो साम्प्रदायिक 
ईर्ष्या व द्वघ के कारण यह इतना फल्न-फुल नहीं 
सका जितना कि दूसरे देशों में इसका प्रचार होता 
रहा। परन्तु श्राचार और संयम में कठोर होने 
के कारण समय-समय पर लोगों में शिथ्विलता 
श्राती रही । भारतवप॑ में भी मुस्लिम युग में इस 
धर्म की एक वार फिर से उन्नति हुई। मुसलमानों 
के प्रथम आक्रमण के समय में सिन्ध प्रदेश में 
अधिकतर श्रमण लोग बसे हुए थे। सिन्ध का 
शासक भी श्रमण धर्म का उपासक था |» कई 
जेनाचार्यों ने मुसलमान वादशाहों को अपने प्रभाव 
से धर्मं की श्लरोर श्राकपित किया था। जिनप्रभ 

॥नशशशशशणशणशणणशणणणण 





देखिए, द एज आव इम्पीरियल युनिटी, १६६०, पृ० ४२६ | 
वही, १० ५२६ तथा ५१५-१६ ।-६- वही, पृ८ ४१६। 
देखिए, जेत सिद्धान्त-भास्कर, मा८ १५ कि० २, पृ० ५०। 


देखिए, वही, पृ० ३४ “गृप्तकालीन जेनधमं”? शीर्पक लेख । 
क्री कामता प्रसाद जैन द्वारा लिखित “मोहनजोदड़ो एस्टिक्विटीज एण्ड जैनिज्म” शीपप॑क. लेख, 


प्रकाशित “जैन एन्टिक्वेरी” जिल्द १४, संख्या १, पृ० ७। 
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» मेंगमता प्रसाद जैन का लेख “जैनिज्म अण्डर द मुस्लिम झूल, न्यु इण्डियन एण्टिक्वेरी, पहली 


जिल्द, १६३८-३९, पृ० ५१६ । 


बश्ठ्ण 


सूरि ने मुहम्मद तुगलक को, जिनचन्द्र सूरि ने कुतु- 
बुद्दीन को, हरिविजय सूरि ने तादशाह भ्रकवर को 
और जिनसिहसूरि तथा पद्मसुन्दर आदि ने कई 
मुसलमान बादशाहों को जन धर्म से प्रभावित किया 
था। फीरोजशाह्‌ तुगलक जैन सन्‍्तों का और 
विशेष कर जैन कवि रत्नशेखर का बहुत सम्मान 
करता था। दिल्‍लों के सुलतान ग्रलाउद्दीन का 
दि० जैन पुराणचन्द्र घनिष्ठ मित्र था।” राष्ट्रकूट 
काल में जैन धर्म का व्यापक प्रचार एवं प्रसार था। 
राष्ट्रकूट युग में हुए जैन धर के प्रसार की भूमिका 
पूव॑वर्ती राज्यकालों में भलीभांति तैयार हो चुकी 
थी। पांचवी-छठी शताब्दी के कितने ही कदम्बवंशी 
राजा जैन धर्म के अनुयायी तथा अभिवद्धक थे ।* 
पालनरेशों के समय में बंगाल में जैन धर्म के प्रसिद्ध 
एवं विशाल केद्द थे । सातवों शताब्दी में बंगाल में 
निग्नन्थ सम्प्रदाय प्रभावशील था ।) बंगाल के अनेक 
स्थानों से प्राप्त प्राचीन जैन पुरातत्व भी इसी बात 
का समर्थन करता है कि इस देश में चिरकाल तक 
जैन धर्म का प्रचार रहा है। चौथी शताद्दी में 
पहाड़पुर (बट्टगोहाली) आदि स्थानों में परमभागवत 
गुप्त सम्राठों के शासनकाल में भी जैन धर्म के 
प्रसिद्ध एवं विशाल केन्द्र थे । इसी प्रकार पर्चिमो- 
त्तर प्रदेश, गुजरात और मालवा में भी ईसा की 
पहली-दूसरी शताब्दी में जैन धर्मं के सजीव रहने 
के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन सिन्ध में भी जैन धर्म 
के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं । और 


बाबू छोटेलाल जैन स्ट्ति अन्थ 


भी कई स्थानों पर जैन धर्म के अ्रधिष्ठानों का पता 
मिलता है। 

जैन संस्क्षति या श्रमण संस्कृति मुख्य रूप से 
अ्रहिसक रही है। अ्रहिस्ता, सत्य श्रौर शांति का 
सन्देश यह करोड़ों यरुगों से देती चली श्रा रही है। 
इसके प्रसारक और प्रचारक श्रमण साधु एवं 
श्राचायं हुए । देश में ही नहीं विदेशों में भी पैदल 
म्मण करके उन्होंने इस धर्म के पवित्र -सिद्धातों 
का प्रचार किया था। छठी-सातवीं शताब्दी में 
चीनी यात्री हुएनेत्सांग वो अफगानिस्तान में अनेक 
दिगम्वर जैन मुनि मिले थे ।४ जमंत्र विद्वान 
वफान क्रेमर के अनुसार मध्यपूर्व॑ एशिया 
में प्रचलित “समानिया” सम्प्रदाय श्रमण (जैन) 
था। जी० एफ० मूर का कथन है कि “ईसा की 
जन्म शती के पूर्व ईराक, शाम, और फिलिस्तीन 
में जैन मुनि और बौद्धमिक्ष्‌ सैकड़ों की संख्या में 
चारों और फैल कर अरहिसा का प्रचार करते थे । 
पदिचिमी एशिया, मिश्र, युनान और इश्योपिया के 
पहाड़ों और जंगलों में उच्त दिनों ग्रमणित भारतीय 
साथु रहते थे, जो अपने त्याग और अपनी विद्या 
के लिए प्रसिद्ध थे। वे साधु वस्त्र भी नहीं पहनते 
थे ।* मेजर जनरल जे० जी० आर० फारलांग ने भी 
अपनी खोज में बताया है कि श्रोकसियना केस्पिया 
एवं बल्ख तथा समरकन्‍्दके नगरों में जैनधम्म के केन्द्र 
पाए गये हैँ, जहां से अहिसा का प्रचार होता 
था ।* चीन से भी भारतवर्ष का अहिसा भ्ौर 
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१. वही, पए० ५१७। 


२, देखिए, डा० भ्र० स० अल्तेकर का लेख _ राष्ट्रक्राठकाल में जैनधरमम,” प्रकाशित “वर्णी अभिनन्दन. 


हुएनत्सांग का भारत भ्रमण, प्रयाग, पृ० २७। 


हुकुमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ, पु० ३७७ । 


य्र0. 256 न्<्‌ ल्‍्प्पं 


ग्रन्थ, तथा “अनेकान्त” १२,६ 


देखिए, द एज आव इस्पीरियल कन्नौज, पृ० २८८ | 


साइन्स आाव कम्पेरेटिव रिलीजियस, १ ६६७, परिचय, पृ० ८-३३ । 


ञे & प्रो 
जेन धर्म की आचीनता एवं साब मोमिकता 


शांति का सम्बन्ध रहा है। प्राचीन काल में दो जैन 
व्यापारियों का चीन से धामिक सम्बन्ध रहा है ।' 
बुद्ध काल में निगण्ठों (जैनों) के भुख्य केन्द्र वेशाली 
और नालन्दा थे । राजग्रह, कालशिला और इसि- 
गिलि पर्वत पर उनके मुख्य वास-स्थल थ॑। अ्रनेंक 
महापुरुष श्रमणों के अनुयायी थे ।* ईं० पू० ३००- 
३०० ई० का तमिल साहित्य ( संगम युग ) जैन 
मुनियों का और धर्म का निदशंक है । ई० पु० 
दूसरी-तीसरी शताब्दी के शिलालेखों से भी तमिल 
प्रदेश में जैन धर्म के व्यापक प्रचार होने के प्रमाण 
भिलते हैं ।3 प्राचीन समय में श्रफगानिस्तान, लंका 
नेपाल, तुकिस्तान और मध्य एशिया में भी जैन 
धर्मे के फैलने के उल्लेख मिलते हैं । ई० पू० १५०० 
से ई० पू० ८०० तक उत्तरी भारत में जैन धर्म 
खूब फल-फूल रहा था ।४ डा० जोमर के बब्दों में 
जैन धर्म ब्राह्मण आर्यों से उदभुत न होकर उत्तरी- 
पूर्वी भारत का प्रागायंकालीन उच्च वर्ग का धर्म 
है । (ब्रह्माप्डविद्या और मत्ृष्यशरीररचनाशास्त्र 
में वह उससे प्राचीन है। इस प्रकार देश-विदेशों 
में जैन धर्म के प्राचीन होने और उसके प्रचार होने 
के कई प्रमाण मिलते हैं। जेन और ज॑नेतर पुराणों 
में भी इसके उल्लेख मिलते हैं। झ्रतएवं जैन धर्म 
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तीर्थंकर पार्वनाथ या महावीर के समय से ही 
नहों प्राग्वेदिक काल से प्रचलन में रहा है शोर देश 
विदेश के विद्वान तथा धनी मानी लोग इसके मानने 
वाले रहे हैं । 


जैन घम्म के विश्वव्यापी सिद्धान्त-- - 


ग्रशोक की भांति ईरान के शाह दारा ने अपनी 
प्रजा के लिए पाषाणों पर अहिसा के पालन का 
आदेश अंकित कराया था। आज भी वह लेख 
तख्ते जमशेंद नाम के स्थान पर विद्यमान है ।* 
हजरत मुहम्मद स्वयं शाकाहारी थे और वे प्राणी 
मात्र पर दया भाव रखते थे । कुरान में भी अहिसा 
को श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। मध्यकाल में जैन 
दाशंनिकों का एक संघ बगदाद में जम गया था, 
जिसके सदस्यों ते वहां पर करुणा और दया तथा 
त्याग एवं वैराग्य की धारा प्रवाहित कर दी थी ।* 
प्राचीन अमेरिका से भी भारतवर्ष का सम्पर्क रहा 
है। इंका लोगों के समात ही अजटेक लोग भी 
भारतीय संस्कृति के मानने वाले थे। श्रहिसा के 
तो कट्टर अनुयायी थे ।* प्रमेरिका के अरिजोना 
तामक प्रदेश में “होपि” नाम से प्रसिद्ध लोग हमें 
प्राचीन अमेरिका की अहिसक संस्कृति का स्मरण 





१, श्री अगरचन्द ताहुटा का लेख “दो जैन व्यापारियों का चीन से सम्बन्ध,” वीर, २३ । १३ 


२. भरतसिह उपाध्यायः बौद्ध दर्शव तथा अन्य भारतीय दर्शन, द्वितीय भाग, प्ृ० ८5३६ । 


३, डी० जी० महाजन द्वारा लिखित “द फारगाटन जैन हैरिटिज आव द तमिल लेण्ड इन द एन्सियेन्ट 
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००० ई० पू० १२५० ई०), प्रकाशित “जैत भारती,” शोधांक, पृ० २३ । 


४. डा० कामता प्रसाद जन का लेख “ज॑निज्म एब्राड एण्ड इंट्स युनिवर्सलिटी,” जैन भारती, पृ० ४६ । 
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७, वही, पृ० ४१७ । 


“गुरुदेव श्री रत्तमुनि स्मृति ग्रन्थ,” पृ० ४१३। 
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दिलाते हैं। लगभग पाँच हजार होषि लोगों के 
देवता “मासउ” (महान्‌ श्रात्मा) अहिंसा के श्रव- 
तार थे। उन्होंने प्राणी मात्र पर दया तथा करुणा 
करने का उपदेश लोगों को दिया था ।? पश्चिमी 
एशिया के अत्तिस सीरिया के एडोनिस की भांति 
वनस्पति के देवता कहे जाते हैं।* यद्यपि उसे जादुई 
के देवता के रूप में माता गया है पर उसके अहि- 
सक होने का पता लगता है। इस प्रकार कई देशों 
में अहिसामूलक संस्कृति का प्रचार श्रत्यन्त प्राचीन 
काल में रहा है । 


भारतोय संस्कृति और विशेष कर श्रमण 
संस्कृति श्रत्यन्त प्राचीनकाल से त्याग, तपस्या और 
गअहिसामय रही है। यह नैदिक ( ब्राह्मण ) और 
बौद्ध दोनों से भिन्न रही है। वेदों में यज्ञ को ही 
प्रम तप और कर माना है। गीता कम करने के 
लिए प्रेरित करती है। परन्तु जैन और बौद्ध कर्म 
को, सांसारिक प्रपंच कह कर उसकी निन्‍दा करते 
हैं । जेनऋषि शुद्धि रहने में नहीं शुद्ध होने में विश्वास 
करते हैं । जिस प्रकार मदिरा की मादकता से मन 
और बुद्धि अपने वश में नहीं रहते उसी प्रकार 
मोह ओर श्रज्ञान के वच्चय में होकर मनुष्य अपने 
अधीन नहीं रह पाता। जैन धर्म सब तन्त्रों से 
स्वतन्त्र होने की शिक्षा देता है । स्वतन्त्रता प्राप्ति 
ही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है । 
यह परम पुरुपार्थ हमें अहिसा के द्वारा 
उपलब्ध होता है। श्रहिसा की जितनी सूक्ष्मता एवं 
वारीकियों का जैन शास्त्रों में वएंन तथा विवेचन 
मिलता है उतना संसार के किसी धमंशास्त्र में 
नहीं मिलता । अहिंसा के वाहरी और भीतरी भेदों 
का बहुत विस्तृत विवेचन जैनाग्रमों में किया गया 
है। और अहिसा के पालने के लिए कई ब्रत, नियम 
एवं श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। वस्तुतः पूरां 


१, वहीं, पृ० ४१७। 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


अहिसक बनना बहुत ही कठिन एवं असंभव सा 
जान पड़ता है। किन्तु जैनाचार्यों ने श्रहिसा के जिन 
सोपानों का प्रतिपादन किया है यदि व्यक्ति उन पर 
जीवन-रथ को संयम के साथ चलाये तो वर्षों की 
साधना के उपरान्त पूर्ण श्रहिसक बन सकता है 
और कर्मो के वन्धनों को काट कर मुक्ति या निर्वाण 
लाभ कर सकता है। मुख्य रूप से जैन धरम के 
विश्वव्यापी सिद्धान्त निम्न-लिखित हैं---(१) ग्रहिसा 
(२) संयम ओर (३) गेराग्य । नीति एवं आ्राचार 
के धरातल पर सर्वोदिय एवं साम्यवाद का प्रचार 
परवर्ती विकास था, जिसने धमं शोर समाज को 
एक नया ग्रालोक प्रदान किया था। विभिन्न सम्प्र- 
दाय और धर्मों के विरोध तथा संघर्षों के संक्रान्ति- 
काल में अनेकान्त जैसे सर्मसहिष्णु तथा अन्तविरोध 
शामक सिद्धान्त का प्रचलन हुआ था । 


मानव का मूल धर्मं-- 


श्रमण संस्कृति का यह प्राण तत्व है कि मानव 
का मूल धर्म अहिसा है। अहिंसा व्यक्ति की भीझता 
शिथिलता या समाज के भय का परिणाम न होकर 
मोह की अ्रनासक्ति और सच्चरित्र की निष्ठा एन 
ग्रभय की राष्द्रव्यापिनी शक्ति हैजो प्रेम और 
शांति को जन्म देती है । इसलिए अ्रहिसा हमें कायर 
और डरपोक नहीं. बनाती । वह हमें मोह झौर 
स्वार्थ को जीतने के लिए उत्साहित और प्रेरित 
करती है। उसमें क्षात्रधमं का दपं श्र तेज है । 
जैनों के व्यवहार में ऐसी श्रहिसा का सर्वधा विरोध 
किया है जो डर के मारे अपने या दूसरे के 
प्राण लेने का पाठ सिखाती हो । व्यक्ति, स्थान, 
समय और भावों के अनुसार अहिंसा के विविध 
स्तरों का धर्मशास्त्रों में स्पष्ट विवेचन मिलता है । 
जैन धर्म के सभी तीथंकर क्षत्रिय एवं राजपूत थे । 


व न ना अमन मय 2 न अपर मल न 


२. जे० जीं० फ्रेजर : द गोल्डन वाउ (संक्षिप्त संस्करण), लन्‍्दन, १९६५४, पूृ० ३४७ । 


जैन धर्म की प्राचीनता एवं सात्रभौमिकता २११ 


उन्होंने श्रपनें जीवन में कई युद्ध किये थे । उनकी 
सफलता और विफलता का राज एवं रहस्य उन्हें 
ज्ञात था। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने जिस 
श्रापं सत्य का निर्गणचन किया था वही धमं की 
पोधियों में ग्राज तक सुरक्षित है । 


जैनधम किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है- 


जिस प्रकार शिव के ताम पर शैवधमं, विष्णु 

के नाम पर वौष्णव धर्म और बुद्ध के नाम पर 
बीद्ध धर्म प्रचलित है उसी प्रकार जैन धर्म क्रिसी 
व्यक्ति विशेष के नाम पर प्रचलित नहीं है और 
किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है । इसे महावीर 
या पाइवंताथ या ऋषभदेव का धर्म कहीं नहीं 
कहा गया है। यह झ्राहत या जिन धर्म है। श्राहंत 
का मतलब है जिसने सांसारिक काम, क्रोध, लोभ, 
मोह भ्रादि अ्रन्तरंग के विकारी शत्रुओं को जीत 
लिया है उसको मानने वाले | “जिन” का श्रथं है 
जिप्तने मत और इन्द्रियों को वश में कर लिया है 
ऐसा परमयोगी । और उसके मत को मानने वाले 
जैन हैं। जैनों का मूल मन्त्र है-श्ररिहन्तों को नम- 
स्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को 
नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और 
लोक के सब साधुओं की नमस्कार हो | इस मंतर 
में न तो महावीर की स्तुति है और न किसी अन्य 
तीथंक्र या ईश्वर की । क्योंकि जैन परम्परा व्यक्ति- 
वादी नहीं है। वह व्यक्ति विशेष की पूजा में 
विश्वास नहीं करती । उसका स्पष्ट श्रभिमत है कि 
मनुष्य अपनी शक्ति का विक्रेत्त करके स्वयं मातव 
से भगवान्‌ वर सकता है। भगवान्‌ बनने के लिए 
हे उसे मानव बनना होगा। मानव-धर्म ही 
अं ८5 और सच्चा है। जो मानव नहीं है वह अहि- 
पक कैसे हो सकता है? अहिंसा मानव-सम्यता 
हे ही तो पाठ पढ़ाती है। मानव के इस विकास 
गे गो किसी देवी या ईश्वरी शक्ति को मानना 
बहुत हा ्रवेज्ञानिक है। किसी असाधारण घटना 
गा शक्ति का कारण ईश्वर को मान बैठना 


हमारे नैतिक और वैज्ञानिक जीवन की सबसे बड़ी 
दुबंबता है। उससे हमारी प्रगति में बहुत बड़ी 
बाधा आती है। हमारे भीतर परतन्त्रता की 
भावना जन्म लेती है। हम सामाजिक छढ़ियों 
ओर भगवान्‌ की भक्ति के गुलाम बन जाते हैं। 
अहिसा परतन्त्रता मिटाती हैं। परतन्त्रता हिसा 
है। किसी को परतन्त्र बनाने की श्रपेक्षा स्वयं 
परतन्त्र होना कहीं बड़ी हिसा हैं। वाहर के संसार 
में उतर कर भीतरी उन्नति करना ही ग्रहिसा का 
मुख्य लक्ष्य है। जब तक ख़ुदी नहीं मिटेगी तव तक 
खुदा नहीं बन सकते ) तीर्थंकर मद्दावीर का कथन 
है कि जो हम कहते हैं उसे बिलकुल ठीक मान कर 
नहीं चलना । उसकी पहले परीक्षा और जांच कर 
लो । तुम्हारी विवेक की कसौटी पर और व्यवहार 
की जांच पर जो सही उतरे उसे ही विश्वास के 
साथ मानना । सही विश्वास, सही ज्ञान और सही 
चरित्र तीनों हो मिल कर मुक्ति के निकट पहुँचा 
सकते हैं। जैन बनने के लिए किसो को दीक्षित 
होने की आवश्यकता नहीं है। यह जान लो और 
मान लो कि हम परतन्त्रता की कंद में हैं। हम में 
इतती शक्ति है कि हम सम्बक्‌ दर्शन, सम्यकज्ञान 
और सम्यक्‌ चारित्र से इस परतन्त्रता से मुक्त हो 
सकते हैं। जैसे ही आपने आत्म को जान और 
मान लिया वैसे ही आप जैन हो गये । 


इस प्रकार की उदारता और उदात्तता अन्य 
धर्म एवं सम्प्रदायों के मूल में नहीं लक्षित होती 
है। यह जैन धर्म की ही विशेषता है जिसमें महा- 
वीर जैसे क्रांतिकारी युग-पुरुष ने जन्म लेकर युग 
का प्रव्तंत किया था और अहिसामयी परम धम्म 
से देश-देशान्तरों में नई जागृति उत्पन्न कर दी थी । 
युग-युगों में धर्म की देशना के अनुरूप इसमें जो परि- 
वतन और विकास हुआ्मा है उसका महत्वपूर्ां अंश 
आज भी आझागम ग्रन्थों में सुरक्षित है । ब्रत-नियमों 
की महत्ता, चित्त की शुद्धि एवं संस्कार, आश्रात्मा का 
गुरास्थान पर आरोहण, जन्म-जन्मान्तरों तक कर्म- 
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शुखलाओं का प्रव्तेत आदि अनेक आ्राध्यात्मिक 
एवं व्यावहारिक घर्म नियमों से समाविष्ट यह 
धर्म जन-जव के लिए श्र यस्कर मार्ग को प्रकाशित 
करता रहा है। अपने आप के समान संसार को 


देख मान कर चलने का सन्देश यह युग-यरुगों से देता 
श्रा रहा है। ओर यही कारण है कि श्राज भी हम 
इस धर्म के सम्बन्ध में “जियो और जीने दो” का 
सिद्धान्त पूर्णछपेण चरितार्थ देखते हैं । 


: उद्घाटित नवद्वारे पंजरे विहगोब्निलः । 
यत्तिष्ठति तदाइ्चर्यः प्रयारो विस्ममः कुतः । 


अर्थात्‌-इस नो द्वार वाले शरीर रूपी पीजरे में आ्रात्मा रूपी पक्षी जो ठहरा 
हुआ है यह ही आश्चर्य का विषय है। इसमें से इसके निकल जाने 
पर श्रर्थात्‌ मृत्यु हो जाने पर तो आश्चय ही क्या है । 


बीसवीं सदी विक्रमी के जन संत-थोगी 
श्रोमद राजचंद्रजी 


श्री कस्तूरमल बांठिया 


भारतभूमि संतों और योगियों का जननी है । 
प्रत्येक सदी में यहां संत और योगी हुए हैं, कभी 
अधिक तो कभी कम । वीसवीं सदी विक्रमी के 
उपरोक्त संत-योगी के सम्बन्ध में महात्मा गांधी 
ने अपनी आत्मकथा” में स्वीकार किया है 'भेरी 
कठिनाइयां गंभीर थी । 'ईसामसीह ही एक ईदवर 
के पुत्र हैं, उन्हें जो मानता है वही तरता है,' 
यह बात मेरे गले नहीं उतरी । पर जैसे में ईसाई 
धमं को स्वीकार न कर सका, वैसे हिल्दूधमे के 
संपूर्ण अथवा सर्वश्र षठ होने का भी में उस समय 
निरचय नहीं कर पाया ।'''वेदों के ही ईश्वर 
प्रणीत होने का क्या अर्थ है ? वेद ईश्वर प्रणीत 
हैं, तो वाईबिल और कुरान क्यों नहीं हैं ०""'''* 
मेने अपनी कठिताइयां रायचंदभाई के सामने 
रखी । हिन्दुस्तान के अन्य धमंशास्त्रियों के साथ 
भी पत्र व्यवहार आरम्भ किया। उनके उत्तर 
ग्राए । रायचन्दमाई के पत्र से मुभे कुछ शांति 
मिली । उन्होंने छुकझे धीरज रखने और हिन्दू धर्म 
का गंभीर अध्ययन करने की सलाह दी उनके एक 
वावय का भावार्थ थां--निष्पक्ष रूप से विचार 
करने पर मुझे यह प्रतीति हुई है कि हिन्दू में 
जैसे सूक्ष्म और गूढ़ विचार है, आत्मा का जैप्ा 
निरीक्षण है, दया है, वैसा दूसरे घम्म में नहीं है । 

गांधीजों ने अन्यत्र उसी आत्मकथा” में कहा 
है, “यद्यपि में उप समय अपना रास्ता नहीं पहचान 
पाया था, यह भी नहीं कहा जा सकता कि मुझे 


साधारणतः धमं-चर्चा में रस था, फिर भी 
रायचन्दभाई की धर्मचर्चा में भुभे रस आता था। 
उसके बाद अनेक धर्माचार्यों के सम्पर्क में आते का 
सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । हर धरम के आचार्यों 
से मिलने का प्रयत्त मैंने किया है, पर जो छाप 
मुझ पर रायचन्दभाई ने डाली, वह दूसरा कोई 
न डाल सका । उनके बहुतेरे वचन सीधे भेरे अ्रन्तर 
में उतर जाते । उनकी बुद्धि के लिए मेरे मन में 
आदर था । उनकी सचाई के लिए भी उतना ही' 
आदर था और इसलिए में “जानता था कि वह 
जानवृभकर मुर्के गलत रास्ते पर न ले जाएगे और 
जो उनके मन में होगा वही कहेंगे । इससे अपने 
ग्राध्यात्मिक संकट में में उनका आश्रय लिया 
करता था ।7 


रायचन्दभाई के विपय में उपरोक्त भाव रखते 
हुए भी गांधीजी यह कहें कि “में उन्हें धर्मगुरू के 
रूप में अपने हृदय में स्थान नहीं दे सका” और 
यह भी कि “मेरे जीवन पर मुझ्य रूप से श्रीमद 
रायचन्द की छाप पड़ी है। महात्मा तालस्ताय और 
र॒स्किन की अपेक्षा भी श्रीमद्‌ रायचन्द ने मुझ पर 
गहरा प्रभाव डाला है,” तो परम विचारशील 
पाठक तक भी उलभन में पड़ जाए तो क्‍या 
झ्राइचयं ? परन्तु यह उलकन उस समय सुलझ 
जाती है जब हमें गांधीजी का घमंगुरू और शिष्य 
दोनों का मापदंड उन्हीं के शब्दों में यों मिल जाता 
है कि “हिन्दूधमं में गुर्थद को जो महत्व दिया है 
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उसे में मानता हू । “गुरू बिन ज्ञान न होय' यह 
वचन बहुत श्रशों में सही है। अक्षर-ज्ञान देनेवाले 
अ्रधकचरे शिक्षक से काम चलाया जा सकता है, 
पर आत्म दर्शन करानेवाले श्रपूर्ण शिक्षक से नहीं 
चलाया जा सकता गुरूपद तो सम्पूर्ण ज्ञानी को 
ही दिया जा सकता है । गुरू की खोज में सफलता 
समाई हुई है । क्योंकि छिष्य की योग्यतानुसार ही 
गुरू मिलता है। इसका अर्थ यह है कि योग्यता 
प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्व का प्रत्येक साधक को 
अधिकार है | इस प्रयत्त का फल ईइ्वर के 
श्रधीन हैं । 

गांधीजी को धर्मंगुरू और शिष्य दोनों की ही 
क्सोटी बड़ी कड़ी थी और वे श्रपती योग्यतानुसार 
धमंगुरू को खोज भ्रंत तक करते रहे थे जो उन्हें 
नहीं मिला । श्रीमद्‌ तो सं० १९५६ (सन्‌ १६०० 
ई०) में ही दिवंगत हो गए जब कि गांधीजी दक्षिण 
श्रफ्रोका में अपने आपको खोजते हुए सर्वंधर्म 
्रध्यपत भी पूरा नहीं कर पाए थे | श्रीमद्‌ ने 
उन्हें 'पँचीकरण”, मरिरत्वमाला', योगवाशिष्ठ 
का 'मुम्ुक्षु प्रकरण” हरिभद्रसूरि का “पड़दर्शन 
सम्ुच्चय” आदि आदि, उनकी शांकाओं का शअ्रफ्रीका 
से पत्र मिलते ही, भेज दिए थे, परन्तु उतका 
लिखकर समाधान तो कुछ समय बाद तभी किया 
जव कि गांधीजी का वहाँ से देश को लौटना 
स्थगित हो गया था। उन्होंने समाधान-पत्र में 
लिखा कि लिख द्वारा बहुत से उत्तरों का समभाना 
कठिन था, और ठुम्हें पत्र के तुतत ही न मिल 
सकने के कारण तुम्हारे चित्त में जो आतुरता 
उत्पन्न हुई, वह्‌ समागम होने पर उत्तर को तुरत 
ही समझ सकने के लिए एक श्रेष्ठ कारण मानने 
योग्य था| अब प्रारबव्ध के उदय से जब समागम 
हो तब कुछ भी उस प्रकार की ज्ञान-वार्ता होने 
का प्रसंग आवे, यह शथ्ाकाँक्षा रखकर संक्षेप में 
तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर लिखता हु । इन प्रश्नोत्तरों 
का विचार करने के लिए निरन्तर तत्सम्वन्धी 
विचार रूप श्रमभ्यात्त की आरावश्यकता है| वह उत्तर 
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संक्षेप में लिखा गया है, इस कारण बहुत से संदेहों 
की निवृति होना तो कदाचित्‌ कठिन होगा तो भी 
मेरे चित्त में ऐसा रहता है कि मेरे वचनों में तुम्हें 
कुछ मी विद्ेप विदवास है, इससे तुम्हें धं।रज रह 
सकेगा, और वह प्रश्नों के ' यथा योग्य समाधान 
होने का अनुक्रम से कारणभूत होगा, ऐसा मुझे 
लगता है । 


इस समाधान पत्र का अत श्रीमद्‌ ते इस 
प्रकार किया था-“अ्रब सक्षेप में इन उत्तरों को 
लिखकर पत्र समाप्त करता हू' । पड्दर्शनसमुच्चय 
के समभने का विशेष प्रयत्व करना । मेरे इन 
प्रश्नोत्तरों के लिखने के संक्षेप से वुम्हें इनका सम्र- 
भाना विशेष आकुलताजनक हो, ऐसा यदि जरा भी 
मालूम हो, तो भी विशद्येषता से विचार करना, 


: और यदि कुछ भी पत्र द्वारा पूछने योग्य मालूम दे 


तो यदि पूछोगे तो प्रायः करके ' उसका उत्तर 
लिखू गा । विशेष समागम होने पर समाधान होवा 
अधिक योग्य लगता है।'' 


पत्र से लम्बा अ्रवतरण यहां इसलिए देना 
उचित मालूम हुभ्ना कि श्रीमद्‌ के किसी भी जिज्ञासु 
के धमंगुछ बनने का कोई भी संकेत भिले | समागम 
का तो ऐसा श्रर्थ खींचतान करके भी नहीं लगाया 
जा सकता है। वैराग्यवान हो, उसका समागम 
कितनी ही तरह से आत्मभाव की उन्नति करता 
है। सिर्फ ऐसे समागम को ही श्रीमद्‌ चाहते थे 
गौर तरह का नहीं । 


प्रकाश तक में आने का अ्रनिच्छुक धर्मंग्ुर 
बनने का केपते इच्छुक होगा ? 


श्रीमद्‌ ने १६४८ में श्री अम्बालाल लालचन्द 
का जिनका श्रीमद्‌ से सं० १६४६ से परिचय बढ़ता 
ही गया था और जिनसे श्री सौभाग्य से दूसरे नंबर 
में उनका पत्र-व्यवहार होता रहता था, लिखा था 
कि एक वात स्मृति में रहे इसलिए कह देते हैं कि 
“परमाथ्थ प्रसंग में श्रभी हमने प्रकट रीति से किसी 


री कप भैे | + ४ 
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का भी समागम करने का नहीं रखा है । ईश्वरेच्छा 
वैसी मालूम होती है ।” इसी तरह से सं० १६५५ 
में जब कि श्रीमद्‌ उनके भक्तों की दृष्टि में वेदां- 
तादि दर्शन, वीतरागमार्गं पर्यालोवना की संपूर्ां 
निर्धारहूप” श्रवस्था में रहते थे, उनके भक्तों ने 
प्राथंना की कि आप जैसे समर्थ पुरुष से लोकोप- 
कार हो, ऐसी इच्छा का रहता स्वाभाविक है ।” 
श्रीमद्‌ प्रइनकर्ता से उत्तर में पूछने लगे कि “लोका- 
नुग्रह अच्छा और श्रावश्यक है श्रथवा आत्म हित १” 
प्रश्नकर्ता ने जब दोनों ही आवश्यक बताए तो 
श्रीमद्‌ ने “कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचद्धाचार्य जंसे 
भाग्यवान, महात्म्यवात, क्षेयोपशमवात ही कर 
सकते हैं । जुदे-जुदे दर्शनों को यथावत्‌ तोलकर ग्रमुक 
दर्शन संपूर्ण सत्यस्वरूप है, जो ऐसा निश्चय कर 

सके, ऐसा पुरुष ही लोकानुग्रह परमार्थ प्रकाश और 

ग्रात्म समपंण कर सकता है। श्री आनन्दधनजी ने 

स्वपर-हितवुद्धि से लोकोपकार-प्रवृत्ति आरम्भ की | 

आत्महित गौण किया । परन्तु वीतरायधर्म -विमुखता 

इतनी अ्रधिक बढ़ गई थो कि लोग उन्हें समक नहीं 

सके । इसलिए अन्त में वे लोकसंग को छोड़कर वन 

में चल दिए और पदों एवम्‌ चौवीसी द्वारा, अप्रगट 

रहकर, लोकानुग्रह करते रहे और आत्महित में लग 

गए। इस समय तो आनन्दघनजी के समय से भी 

अधिक विपमता-वीतराग्रमागंवियुखता व्याप रही 

है” भक्त को समाधान कर दिया था । 


सद्गुरु के लक्षण 


फिर गांधीजी की अपेक्षा भी सदुगुरु की 
कसोटी श्लरीमद्‌ की कठोर थी । उन्होंने 'सद्गुरुतत्व 
का विचार करते - हुए, साढ़े सोलह वर्ष की उम्र 
एवं तीन ही दिन में रचित १०८ पद्चद-गद्य पाठ 
वानी अपनी “मोक्ष माला वालावबोध' के 
११वें पाठ में लिखा है कि “गृह तीन प्रकार के होते हैं 
काप्यत्वहूप, कागजस्वहूप और पत्थर स्वरूप काण्ड 
स्वद्प गढ़ सर्वेत्तम है । क्योंकि संत्ार रूपी समृद्र 
यो झाप्टस्वड्य सुर हो पार होते हैं और दूसरों 


को पार कर सकते हैं । तत्वज्ञान के भेंद, स्वस्वरूप 
भेद, लोकालोक विचार, संसार स्वरूप यह सब 
उत्तम गुरू के बिता नहीं मिल सकता । ऐसे गुरू के 
कौन कौन से लक्ष्य हैं? सो कहता हूं । जो जिनेश्वर 
भगवान की कही हुई आज्ञा को जानें, उसको यर्थाथ्थ 
रूप में पालें, और दूसरों को उपदेश करें, कंचन 
श्रौर काभिनी के सर्वेथा त्यागी हों, विशुद्ध आहार- 
जल लेते हों, बाईस प्रकार के परिषह सहन करते 
हों, क्षांत, दांत, निरारंभी और जितेन्द्रिय हों. 
सैद्धान्तिक ज्ञान में निमर्त रहते हों, केवल धर्म 
के लिए ही शरीर निर्वाह करते हों, निग्नन्‍्थ-पंथ 
को पालते हुए कायर न होते हों, सींक तक भी 
बिना दिए न लेते हों, सब प्रकार के रात्रि-मोजन 
के त्यागी हों, समभावी हों, और वीतरागता के 
सत्योपदेशक हों, संक्षेप में, उन्हें काष्ठस्वहूप सद्‌- 
गुरु जानना चाहिए। गुरू के आचार भ्ौर ज्ञान के 
सम्बन्ध में श्रागम में बहुत विवेचना पूर्वक वर्णुन 
किया गया है।” 


फिर सं० १६५२ में आत्मसिद्धि' नाम की 
१४२ गाथाओ्रों की स्वोयज्ञ विवेचन सहित रचना 
की १०वीं गाथा में थोड़े से शब्दों में सदगुर के 
लक्षण इस प्रकार बता दिए हैं । 


आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदयप्रयोग | 
अपूर्व वाणी परमश्र्‌ त, सदगुरु लक्षण योग्य ॥ 
अर्थात्‌ आत्मज्ञान में जिनकी स्थिति है, श्र्थात्‌ 
परभाव को इच्छा से जो रहित हो गए हैं, तथा 
शत्र. मित्र, हएं, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि 
भाव के प्रति जिनमें समता रहती है, केवल पूर्व में 
उत्पन्न हुए कर्मों के उदय के कारण ही जिनकी 
विचरण आदि क्रियाएं हैं, जिनकी वाणी अज्ञानी से 
प्रत्यक्ष भिन्न है और जो पडदरशन के तात्पय॑ को 
जानते हैँ, ये ही सद्गुरु के उत्तम लक्षण है । 


सदुगुह को उपरोक्त कसौटी पर कसनेवाले 
लामद ने सं० १६४४ याने बीस वर्ष की अवस्था 


५८ बाबू छोटेलाल 
हैं जिसका देहान्त जेठ वद १० (गु०), १६५३ में 
हुआ था। सबत्ते पहला पत्र 'बावशिया', प्र० 
भाद्द बदी १३ झुक्क १६४६ (गु) का इस 
प्रकार है-- 


“क्षणुमपि सज्जवसंगतिरेका, 
भवति भवाणंवतरणें नौका” 


“सत्पुष्पों का क्षणवार का भी समागम संसार- 
रूपी समुद्र को पार कराने में नौका रूप होता है। 
यह वाक्य महात्मा शंकराचार्यजी का है, और वह 
यथार्थ ही लगता है । आपने मेरे समागम से हुए 
ग्रानन्द और वियोग में आनन्द दिखाया, बसे ही 
श्रापके समागम के विपय में मुझे भी हुआ्ना है । 
श्रन्त:करण में निरन्तर ऐसा ही झाया करता है 
कि परमार्थ कप होता, और अनेक को परमार्थ 
साध्य करने में सहायक होना, यही कत्त व्य है तो 
भी ऐसा कुछ योग अ्रभी वियोग में है | भविष्यज्ञान 
की जिसमें अवश्य हैं, उस बात पर श्रभी तो सही 
लक्ष नहीं रहा ।”! 


गुजराती नया वर्ष कारतिक शुक्ल १ से लगता 
है। कातिक शुक्ल ५ सोम, १९४७ को श्रीमद्‌ ने 
नये वर्ष का पहला अपना पत्र श्लीसौभाग्य को बंबई 
से इस प्रकार लिखा-- 


“प्रमपृज्य-केवलवीज संपन्न-सर्वोत्तर उपकारी 
श्रीतौभाग्यभाई, मोरवी । 


आपने प्रताप से यहां आनन्दवृत्ति है। 


भगवान परिपुणं सर्वंगुण सम्पन्न कहे जाते हैं, 
तो भी इनमें भी दोप कोई कम नहीं है! चित्र- 
विचित्र करता ही इनकी लीला है! अधिक क्‍या 
कहे ? 

समस्त समर्थ पुरप ग्रपते आपको प्राप्त हुए 
जान को ही कह गए हैं। इत्त ज्ञान की दिन प्रति 
दिन इस आत्मा को भी विश्येपता होतो जा रही 


जैन स्मृति ग्रन्थ 


है। में समभता हूँ कि केवल ज्ञान तक ही मेहनत 
करना व्यर्थ तो नहों जाएगा ) मोक्ष की हमें कोई 
प्रावइयकता नहीं। निःशंकपने को, निर्भयपने की 
निर्माहपने को ओर निःस्पृहपनें की आवश्यकता 
थी वह बहुतांश में प्राप्त हुईं मालूम होती है। 
और पृर्णाश कराते की करुणासागर गुप्त रहे हुए 
की कृपा होगी ऐसी ग्राशा रहती है| फिर भी इससे 
भी अलौकिक दशा की इच्छा रहती है, वहां विशेष 
वया कहें ? 


अनहद ध्वनि में कोई कमी नहीं, परन्तु गाड़ी घोड़े 
की उपाधि थवद का थोड़ा सुख देती है। निवृत्त 
के सिवा यहां और सभी कुछ मालूम होता है। 
जगत को-जगत की लीला को बैठे वेंे प्रुफ्त में 
देखते हैं । आपकी कृपा चाहता हूं 

आ्राज्ञांकित रायचंद का प्रणाम । 


उपरीक्त दोनों पत्र इसलिए उद्ध,त किए गए 
हैं कि श्रीमद्‌ का श्री सौमाग्य को किया संमर्कार 
का मर्म हमें श्रीमद्‌ का सूक्षता से अध्ययन करते 
एवं उन्हें समभने की प्र रणा दे । 


इसी हाथचोंध में गद्य-पद्य कुल ८८ विचार 
नोंधे हुए हैं जिनमें से कई निरी एक पं+क्त मात्र के 
हैं तो एक ३६ कलम वाला “जैनमार्ग! विपयंक 
है। तीन कविताए' हैं पहली हाथनोंव पृ० २९-३० 
पर, दसरी पु० ३५ प्र और तीसरी पृ० ६३०६४ 
पर । तीसरी कविता का सम्बन्ध उक्त नमस्कार से है 
इसलिए यहां उद्धूत की जाती है-- 


“पत्प रे दिवस भरा अहो”! 


बन्य रे दिवस आ अहो, जागी रे ग्ांति अ्रपू 
दश वर्ष रे ध्रारा उलसी, मदयो उदयकरम नी गये * 
चन्य० ॥ ९१ | 
ग्रोगणीससे ने एकन्री से, श्राव्यों अपूर्व अनुत्तार र, 
प्रोगणीससे ने बेतातीसे, अद्भुत वेराग्य थी *। 
घन्य० ।॥। || 
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ग्रोगणीससे ने सुडतालीसे; समकित शुद्ध प्रकाइ्यु रे, 
श्रत अनुभव वधती दशा, निजस्वरूप अ्रवभास्यु रे । 
धन्य० ॥ ३ ॥। 

त्यां श्राव्यो रे उदय कारमो, परिग्रह कार्य प्रपंच रे, 
जेम जेम ते हडसेताएं, तेम बचे न घटे रंच रे। 
घन्य० ॥ ४ )| 

वधतु एम ज चालिधु, हवे दीसे क्षीण कांई रे, 
क्रमे करीने रे ते जशे, एम मासे मनमांही रे। 
धच्य० ॥ ५॥ 

यथा हेतु जे चित्तनो, सत्य धर्भनो उद्धार रे, 
थद्ये अवश्य ग्रा देह थी, एम थयों निरघार रे। 
ु धन्य० ॥ ६ ॥ 
श्रावी श्रपूर्व॑ वृति अ्रहो, थे अ्रप्रमत्त योग रे, 
केवल लगभग भूमिका, स्पर्शीनि देह वियोग रे । 
घन्य० )] ७ ॥ 

ग्रवश्य कमंनो भोग छे, भोगववों अवबद्येप रे, 
तेथी देह एकज धारीने, जाशु' स्वरूप स्वदेश रे | 
धन्य० ॥ ८५ ॥। 


एक प्रकार से इस कविता को हम श्रीमद्‌ का 
स्वात्मवृतान्त कहेंगे कि जिसमें उन्होंने जन्म से 
लेकर मृत्यु तक की बात कह दी है । 


श्रीमद्‌ विल्‍्कुल साधारण गुजराती मात्र पढे 
थे । संस्कृत, प्राकृत श्रथवा ब्रंग्रजी भाषा का 
क्ितावी ज्ञान उन्होने कोई भी प्राप्त नहीं किया 
था । स्मरण दक्ति उनकी चमत्कारिक थी जिसका 
बम्बई में प्रयोग दिखलाकर उन्होंने दिग्गन विद्वानों 
तक को चकित कर दिया था। वे आवश्यकता 
होने पर एक हजार इलोक तक कंठाग्र कर सकते 


थे। फिर हमारे शास्त्रों की ग्रधंभागधी और प्राकृत् 
भाषा सदा से ऐसी मानो जा रही है कि जिसे बाल 
स्‍त्री वृद्ध सभी आसानी से समझ सके । फिर उत्षकी 
समभना श्रीमद्‌ के लिए कठित क्‍यों होता ? प्रज्ञा 
का उम्र से सम्बन्ध नहीं होता, ज्ञावावरणीय कम 
के क्षयोपशम से ही होता है जो अवसर आने पर 
स्वतः स्फूर्त होती है। गोतार्थ की सहायता की 
कोई ग्रगेक्षा नहों रखती । 

श्रीमद्‌ सम्प्रदायवाद से बहुत ही ऊपर थे। 
वे कहा करते थे कि में किसी गच्छ में नहीं झात्मा 
में हु! | “जैनधमं के आग्रह से ही मोक्ष है, इस 
मान्यता को आत्मा बहुत समय से भूल चुकी है।' 
“सव शास्त्रों को जानने का, क्रिया का, ज्ञान का, 
योग का और भक्ति का प्रयोजन निजस्वरुप की 
प्राप्ति करना ही है । चाहे जिस मार्ग से और चाहे 
जिप्त दर्शन से कल्याण होता हो तो फिर मतमतांतर 
की किसी श्रपेक्षा की शोध करना योग्य नहीं । 
मतभेद रखकर किसी ने मोक्ष नहीं पाया । इसलिए 
जिस श्रनुप्रेक्षा से, जिस दर्शन से और ज्ञान से 
आत्मत्व प्राप्त हो वही श्रतुप्र क्षा, वही दर्शन श्ौर 
वही ज्ञान सर्वोपरि है। “आज ग्रावश्यकता है कि 
हम निष्पक्ष होकर श्रोमद के विचारों का अ्रध्ययन 
करें | ग्रपने जीवन में उत्तारें । पंडत गोपालदासजी 
बरैया तक श्रोमद्‌ के ज्ञान से प्रभावित थे । तभी 
तो उन्होंने भूलेश्वर के दिगम्बर मंदिर में श्रीमद्‌ 
को स्वाध्याय करते समय कहा कि “गोमट्टसार 
के अनुवाद में जो त्रूटियां मालूम देती हों, उन्हें 
सुधार दीजिए ।” श्रीमद्‌ ने यह मात्र कहकर कि 
हम तो शास्त्र मात्र श्रात्मा के लिए पढ़ते हैं 
वात समाप्त कर दी । 


उपासतां नेव विना विवेकम्‌ 

विनागम नेव विवेकभानुः 
ततो विवेकाय सदागमानाम्र॒ 

रहस्यलाभे सततोद्यमी स्या: ॥ 


अर्थात्‌-विवेक (भले बुरे का ज्ञान) के बिना उपासना नहीं हो सकती और 
विवेक रूपी सूर्य का उदय शास्त्रों के अध्ययन के बिना नहीं हो 
सकता | श्रतः विवेक प्राप्ति के लिये निरन्तर शास्त्रों का अध्ययन 
करो । 


जन ज्योतिष के प्राचीनतमत्व पर संक्षिप्त विवेचन 


बैय प्रकाशचन्द्र पांड्या 


जेनाचायों और जैन-बिद्दानों द्वारा अ्रपार- 
साहित्य का निर्माण हुआ है। उन्होंने दर्शन, व्याक- 
रण, वेद्यक, ज्योतिप श्रादि विपयों में से किसी को 
भी अछ्ृता नहीं छोड़ा। इसलिए जेन-साहित्य को 
सर्वा गपुर्ं कहा जाता है और वह मानव-जीवन 
को सुन्दर, सुखकर और जाज्वल्यमान वनानें में 
श्रग्रणी है । 


जैनावार्यों श्ौर विद्वानों ने श्राध्यात्मिक श्रथवा 
भौतिक से सम्बन्धित जिस साहित्य का मिर्माण 
किया वह सब ज्योतिप शास्त्र के अ्न्तगंत्त आ जाता 
है । वह साहित्य श्रति विशाल और बड़ा ही महत्व- 
पूर्णां है। श्रत्र तक किसी भी जैन विद्वान द्वारा 
हिन्दी में इसका क्रम-बद्ध इतिहास लिखने की 
झोर प्रयास नहीं किया गया । कुछ वर्षों पूर्व पं० श्री 
नेमिचंद्रजी शास्त्री ते श्रपनी भारतीय-ज्योतिप' नामक 
पुस्तक में जन-ज्योतिप के सम्बन्ध में जो प्रकाश डाला 
है वह नितान्त पअ्रपर्याप्त है। वैसे तो भेरे खयाल 
से भ्रभी तक भारतीय-ज्योतिप” के इतिहास पर 
भी किसी के द्वारा विस्तृत रूप से प्रकाश नहीं डाला 
गया है । गत ३ वर्षों से में भी इस सम्बन्ध में कुछ 
विस्तार से लिखने का प्रयत्व कर रहा हुं। प्रस्तुत 
लेख उस ही प्रयत्त का एक भाग है। यदि इसमें 
केसी नी दृष्टि से कोई न्रूटि विद्वान पाठकों को 
जात हो तो सूचित करने की छुपा करें। लेखक 
सानार उन पर विचार करेगा तथा आवश्यकता- 
नुसार घपने विचारों में सुधार करेगा। 


ज्योतिप की परिभाषा और व्युत्पत्ति 


मानव तथा ब्रह्माण्ड ( समस्त-लोक ) की सृष्टि 
या निर्माण के साथ ही ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ । 
ज्योतिष-शास्त्र को “ज्योति शास्त्र” भी कहते हैं 
जिसका श्रथं होता है प्रकाश देने वाला या प्रकाश 
के सम्बन्ध में बतलाने वाला शास्त्र श्र्थात्‌ जो शास्त्र 
संसार (प्रे-लोक) का मर्म, जीवन-मरण का रहस्य 
श्रौर जीवन के सुख-दुःख के सम्बन्ध में प्रकाश डाले 
वह ज्योतिप शास्त्र कहलाता है । 

ज्योतिपां सुर्यादि ग्रहाणां बोधक शास्त्रम्‌ ।' 

की व्युत्पत्ति के अनुसार सूर्यादि ग्रह और काल 
के बोध कराने वाले शास्त्र को भी ज्योतिप-शास्त्र 
कहा है। श्रर्थात्‌ ज्योतिष शास्त्र के दो रूप माने 
जाते हैं (१) बाह्य (२) आम्यंतरिक | 


बाह्य-हूप में ग्रह, नक्षत्र, धुम-केतु, श्रादि 
ज्योति: पदार्थों का स्वरूप, संचार, परिभ्रमणुकाल, 
ग्रहण और स्थिति प्रभूति समस्त घटनाग्रों का 
निरूपण एवं ग्रह, नक्षत्रों की गति, स्थिति और 
उनके संचारानुसार शुभाशुभ फलों का कथन किया 
जाता है । 


आरमभ्यंतरिक रूप में समध्त भारतीय-दर्शन आरा 
जाता है। प्रायः सभी भारतीय दाशंनिकों ने आ्रात्मा 
को अमर माना है उनके मतानुसार उसका कभी 
नाथ नहीं होता । कर्मो के अनादि-प्रवाह के कारण 
केवल उमकी पर्यायरों में परिवर्तन होता रहता दे । 


रशरर 


जैन दर्शन और उसके समस्त झाहित्य का निर्माण 
इसी सिद्धान्त की भित्ति पर हुआ्ना हैं । 


जेस ज्योतिष की सर्व-प्राचीनता पर संक्षिप्त 
विवेचना :-- 


बैसे तो जैन-ज्योतिष का प्राचीनतमत्व उसके 
सिद्धातों से ही सिद्ध है। यह दर्शन ऐसा मानता है 
कि यह संसार अनादि अनन्त है। इसका कभी न 
अंत हुआ है और न भविष्य में होगा.। यह ग्रनादि 
से ऐसे ही चला आ रहा है। यह दर्शन यह भी 
मानता है कि संसार में न कोई नवीन-वस्तु उत्पन्न 
होती है और न कसी का विनाश ही होता है। 
केवल वस्तुग्नों या जीवों की पर्यायें बदला करती हैं। 
ग्राज का वेज्ञानिक भी पदार्थ को कभी नष्ट न होने 
वाला मानता है। इस सिद्धांत से यह सिद्ध हो 
जाता हैं कि इस सृष्टि का विनाश पूर्णतः कभी 
नहीं होता, वल्कि उसका रूप समय के अनुसार 
बदला करता है | पर्याय-परिवतंन में उसका बाहरी 
रूप, कार्य तथा शैली आदि श्रथवा जीव की योनि 
का श्राता है। अभ्रतः जीव अथवा प्राणी के साथ 
ज्योतिप-विपयक स्थान, दिक्‌, काल भी कभी नष्ट 
नहीं होते क्योंकि इन तीनों की जानकारी बिना 
प्राणी की आ्रावश्यकता की पूर्ति नहीं होती और 
उनके जीवन का कार्य चल नहीं सकता। किन्तु, 
दिन और रात का, श्रादि मानव से सम्वन्ध नहीं 
रहा । क्योंकि, आदि समय में सुर्थ और चन्द्रमा का 
बोध मानव को नहीं था और यदि वोध था भी तो 
वे मानव को दिखलाई नहीं पड़ते थे या मानव- 
आवश्यकता की पूर्ति वेसे ही हो जाने से उस ओर 
उसका ध्यान ही नहीं गया था। यह समय जैन- 


कल 


कअ-+++-+-+- «तह 
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मान्यता के अनुसार तीसरे काल के गअ्रंतिम-पाद 
से पूर्व था। उस समय पृथ्वी स्वयं प्रकाशमान्‌ थी। 
इस पृथ्बरी का ही प्रकाश इतना था कि उसके प्रकाश 
से सूयं और चन्द्रमा के दर्शन ही नहीं होते थे या 
उनका अस्तित्त्व नहीं था या सूयं, चन्द्र और प्रथ्वी 
का एक हो रूप था। चाहे कुछ भी रहा हो, कितु 
यह तो निश्चित है कि किसी समय आज की पृथ्वी 
सूर्य के समान तेजस्वी थी। आज के ज्योति- 
विशारद भी किसी समय सूर्य और प्रृथ्वी का एक 
ही रूप मानते हैं श्रौर यह भी मानते हैं कि प्रृथ्वी 
सू् से उत्पन्न हुई ।* 


अ्रत: पृथ्वी के उस तेजस्वी प्रकाशमान युग में 
मानव रात-दिन का भेद, अंधकार, गरमी व शीत 
की वेदता आदि नहीं जानता था। उस समय का 
मानव “निराकुल सा रहकर आनन्द भोग-भोगता 
था । उस समय किसी भी प्रकार की विषमताए 
नहीं थी। एक विशेप प्रकार के वृक्षों से जिन्हें 
कल्प वृक्ष' कहा जाता है, वे अपना जीवन-निर्वाह 
करते थे ।! जेन-मान्यता के अनुसार वह भोग-प्रूमि 
का समय था। ऐसी ही आनन्द-ध्थिति का वर्णोव 
आदि मानव के लिए प्रायः सभी अजैन विद्वानों 
एवं धर्मं गुरुओं ने किया है । उन सबकी प्रायः यही 
मान्यता है कि आदि-मानव बड़ा छुखी था और 
पेड-पौधों से अपना जीवन-निर्वाह करता था । 
महाभारत” गोखले, ऐ शियेन्ट इण्डिया प्ृ० ६८ में, 
और वौडों के दीधघ निकाय! में भी ग्रादि-मानव 
को धर्मात्मा और सुखी माना है और उसे स्वर्णकाल 
((१0]067 ४5206) कहा है। चीन देह के महान्‌ 
संत 'लाउत्से!* की, यहुदी और ईसाई लोगों की, 
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योग-साधना के द्वारा यह सब ज्ञात कर लिया 
होगा और जान लिया होगा कि इस परिवतंन 
(प्रलय) में कोई भी जीव जन्तु सुरक्षित नहीं रह 
सकेंगे । कितु, जो मनीपी थे-जो प्रजा का पालन- 
पोषण करने वाले या बड़े भाने जाने वाले लोग 
होंगे, उवको बचाना आवश्यक समभा गया होगा 
गौर ऐसा स्थान भी ज्योतिष-ज्ञान या योग-ज्ञान 
द्वारा सोच और समका लिया होगा, जहां उनको 
ले जाने या पहुँचने पर वे सुरक्षित रह सके । इसी 
ग्राधार पर सुरक्षित वस्तु (वाव या किश्ती ) बनाई 
गई होगी और प्रलय से पूर्वा उसमें बैठकर वहां 
पहुँचा दिया गया होगा ! चाहे कुछ भी रहा हो 
पर, यह निश्चित है कि उस मनु का जैन-कुलकर 
(मनु) से, जो ज्योतिप-विषयक ज्ञाता थे, सम्बन्ध 
किसी न किसी प्रकार श्रवव्य रहा है । 

उस मनु को आज के वेज्ञानिक अब आदि- 
मानव नहीं मानने लगे हैं, जैसाकि श्रव तक मानते 
आये थे श्रौर न आदि-जीव ही ! अभी हाल ही में 
आविष्कृत-पौटेशियम-आरगन काल निर्धारण 
विधि से एक प्राचीन चट्टान में छिपी 'मानव- 
खोपड़ी' का काल निर्धारण किया गया तो वह 
१७ लाख ५० हजार वर॑ पूर्व की मानव-खोपड़ी 
चतलाई जाती है और ३ अरव वर्ष पूर्व पुरानी 
चट्टानों में जीव अवशेष पाये हैं।' इससे यह भी 
सिद्ध होने लगा हैं कि मनु से पहिले मानव अवश्य 
था और वह समय शायद जैन भोग-भूमि! का 
रहा हो । 

लगध मुत्ति का ज्योतिप-वेदांग' हिन्दी ज्योतिष 
विज्ञान का प्रचीनतम ग्रंथ माना जाता है। उसमें 
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केवल सूर्य श्रीर चन्द्रमा की गतियों का ही विचार 
किया गया है । उनकी उत्पत्ति पर नहीं !* उसमें 
अन्यान्य ग्रहों की चर्चा भी नहीं है। जेन-ग्रंथ 
चयति-बृपभ”ः का 'तिलोय पण्णत्ती', सूय॑-प्रज्प्ति, 
और चर्द्र-प्रज्ञप्ति श्रादि प्रथों में जो बैदिक-प्नथों 
के समय से भ्रवश्य कुछ बाद के हैं उनमें सामान्य 
जगत स्वरूप, नारक लोक, भवनवासी लोक, मनुष्य 
लोक, व्यंतर लोक, ज्योतिलोक, सुरलोक और 
सिद्ध लोक श्रादि का विस्तार से वर्णन किया गया 
है । यदि जैन 'करणानुयोग” ग्रथ या प्राकृत 'लोक- 
विभाग” ग्रंथ उपलब्ध हो जाते तो इनकी प्राचीनता 
और भी सिद्ध हो सकती थी । क्‍योंकि, यति वृषभ 
का 'तिलोय पण्णत्ती! का आधार वही था और उस 
ग्रथ समाप्ति के समय उत्तराषाढ-नक्षत्र में शनैरचर 
वृषभ में वृहस्पति और उत्तरा-फाल्गुनि में चद्धमा 
था तथा शुक्लपक्ष का था। इससे यह तो पूर्णतः 
सिद्ध हो जाता है कि यत्ति वृषभ के समय नक्षत्रों, 
राशियों और ग्रहों का पूर्ण विकास हो छुका था 
झौर मनुष्य शुभाशुभ के फल को ज्ञात कर देनिक 
कार्यों के उपयोग में लेने लग गये थे । . 
पं० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने अपने एक 
लेख में लिखा है कि तत्त्वाथथ! में (अ० ४ सु०१३- 
ज्योतिष्काः सूर्याइचंद्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीणंकतार- 
काइच”) सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रह नक्षत्र और 
प्रकी्णक तारों का वर्शत है और भाष्य में एक 
एक चंद्रमा के अश्रठासी श्रठासी ग्रहाँ का 
परिवार वतलाया है। परन्तु, उतके शनि, मंगल 
श्रादि नाम का उल्लेख नहीं है" '*'सवाथंसिद्धि के 
रचना-काल तक इसका ज्ञान हो गया था |? किंतु, 
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लाख वपं पुराना-मानव ।! 


२. “भारतीय-संस्क्ृति का मेरुवण्ड ज्योतिप' ज्ञीपंक लेख “विश्व वाणी? इलाहाबाद | जनवरी १६४६ 
एवं 'भारतीय-विद्या (त्रैमासिक) के भाग ३, अ्रक १ का लेख पं० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी । 


३. चजैन-साहित्य और इतिहास” --ले ० नाथ्राम प्रेमी पू० ५४७ 


जैन ज्योतिप के प्राचीनतमत्व पर संक्षिप्त विवेचन 


जन साहित्य के प्राचीन से प्राचीनतम उपलब्ध 
साहित्य में रचनाकारों या आचायीं ने प्रायः 
परम्परा से चला आया हुआ, का उल्लेख शुरू में 
में या अन्त में करने हुए ग्रंथ लिखा है और वह 
सब ग्राध्यात्मिक-हष्टि को रखते हुए लिखा । अतः 
वर्तमान उपलब्ध साहित्य के श्राधार पर ही यह 
निर्णय कर लिया जाय कि जैन-साहित्य में ज्योतिष 
का उल्लेख वेदों के वाद हुआ है-यह पुरणंतः अन्याय 
होगा । 


ऋग्वेद को वेदांग-ज्योतिप में ही नहीं-विश्व 
के सबसे प्राचीन-साहित्य में गिना जाता है । उसमें 
भगवान ऋपषभ या वृषभ का उल्लेख कोई वीसों 
जगह हुआझ्रा है शऔर उनको पूर्णातः ज्योतिषो" बत- 


लाया है-- 


प्र होते पृव्यंबचोडलये भरता वृहूत्‌ । 
विपी ज्योतिषी विज्वते न बेघसे ॥५॥७॥ 
ऋग्वेद मण्डल ३ भ्र० १ सू० १० 


ऋग्वेद के उक्त मंडल के श्रागे पीछे के अन्य 
सूत्रों और प्रसंग को देखते हुए यह निश्चित रूप 
से फहा जा सकता है कि ऋग्वेद को यह ऋचा 
ऋपषभ या वृषभ के लिए ही रची गईं है । जेन 
मान्यता के अनुसार भी इस प्रजा को चलाने 
वाला तथा ज्योतिष, गशित, व्याकरण गआ्रादि के 
ज्ञाता तीवंधर भ० ऋपभ या वृषभ ही रहे हैं । 
किल्प-वृक्ष! ऋपम के पिता नाभिराय के समय 
से पूर्व 'मनु' के समय से नप्ट होने लग गये थे और 
ऋषपन के समय पूर्ण नप्ट हो चुके वे।भ० ऋपभ 
तब तक अपनी आत्म-साधना द्वारा कंवल्य प्राप्त 
कर चुके थे और उनको भूत भविष्य और वतंमान 
का आत्म-ज्ञान हो गया था | इसो लिए जब “कल्प 
वृक्ष! के नप्ट होने पर प्रजा घवराई और उनका 
नरण पोपण कम होने लगा तो उन्होंने लोगों को 
विद्याएं और छलाएं सिखाई, जिनका श्ारम्न 
लिपि विद्या से किया । इसमें ज्योतिप-विद्या नी 


ब्रज 


एक विद्या थी। इसीलिए वेदिक ऋषि 
वंदना करते हुए ऋग्वेद में लिखते हैं -- 


वुषभ को 


आ नो गोत्रा दहहि गो पते गाः 
समस्मम्यं सु नयो यंदुवाजा ) 
दिवक्षा अ्रति वृषभ सत्य शुष्मोडस्मस्य॑ 
सु मधवन्वोधि गोदाः ॥ २१॥ 
ऋग्वेद, मडल रे झ्मर० २ सू० ३० 


अर्थात्‌ हे पृथ्वी के पालक देव ! हमें नय-सहित 
वाशियों को प्रदान कर आदर युक्त बना, जिससे 
हम अपनी वृत्तियों और इंद्रियों को संयत रख 
सकें ! हे वृषभ ! तू सूं के समान सब दिद्यात्रों में 
प्रकाशमान है और तू सत्य के कारण बलवान 
है ! हे ऐश्वयंमय मघवन्‌ ! हमें सुवोधि प्रदान कर ! 


बोद्धों के पर्मफीति द्वारा रचित प्रण्यात ग्रन्थ 
न्याय-बिन्द! में जन तं।थंकारों भ० ऋपषभ और 
महावीर आदि को ज्योतिप-ज्ञान में पारगामी होने 
के कारण सर्वज्ञ लिखा है-- 


थयः सर्वज्ञ आ्राप्तो वास ज्योतिज्ञानादिक- 
मुपदिप्टवानू । तथथा ऋपषभ वर्धभानादिरिति |! 


इस प्रकार जैनेनर साहित्य के ग्रनुसार श्रादि 
ज्योतिषी भ० बृपभ या ऋपभ सिद्ध हो जाते हैं ! 
जैन-पुराणों और कथाओ्रों के श्राधार पर तो वे 
पूर्णतः ज्योतिपज्ञ ठहरते हैं ! जिनमेनाचाय॑ के 
आदि-पुराण! के अनुसार जो हालांकि वेदों मे 
वाद की रचना है, वृषभ या ऋषभ फे पृत्र भरत 
को एक वार रात को सोलह स्वप्न आये थे और 
उन स्वप्नों का जब अर्थ भरत ठोक-ठीक लगाने में 
अ्रसमर्थ रहे, यद्य प वे स्वर्य ज्योतिविद्‌ थे, फिर 
भी वे अपनी वेचेनी को शांत करने के लिए पिता 
के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उनसे उन 
स्वप्तों का ब्रथं समकाने की प्रार्थना की । न० ऋपभ 
उन स्वप्नों का जो स्पष्टोकरण किया और 


न! 


नविष्यवागी की वह वास्तव में स्तब्य कर देने 


२२६ 


वाली है शोर यह सोचने और विचारने को बाध्य 
कर देने वाली है कि हजारों वर्षों पहिले ही स्वप्नों 
के आधार पर भविष्य-वाणी भारत में होनें लग 
गई थी । उनका वह ॒स्वप्न-भविष्य वितना सत्य 
था आइचये होता है। इन स्वप्नों का विस्तृत 
विवरण जिनसेनाचार्य कृत आदि-पुराण के-अतिरिक्त 
श्राधुतिक जैत-विद्वान श्री कामताप्रसाद जन द्वारा 
लिखित “आदि तीथंकर भ० ऋषभ देव' नामक 
पुस्तक के पृष्ठ १०९ से ११६ तक में देखा जा 
सकता है । 

भ० ऋषभ द्वारा प्रतिपादित गाथा-बद्ध 'पूर्वो! 
की वाणी आागम' साहित्य के नाम से "ऋग्वेद! 
और प्रागैतिहासिक काल में प्रसिद्ध था। ऋग्वेद 
के पिछले बतलाये हुए मण्डल ३ झ० १ सु० १० 
गाथा ॥५॥७॥ में इसीलिए उसी आगम का उल्लेख 
प्‌व॑स्थ वचः: नाम से शायद किया गया है। डा० 
सुनीतिकुमार चटर्शऊो ने लिखा है कि प्राचीनकाल 
में निगम” और शभ्रागम” साहित्य का अ्रस्तित्व 
भारत में रहा है। आगम' को वे “'वैदिक-साहित्य! 
से भिन्न और अ्रशात-काल से स्मृति में परम्परा 
द्वोरा आ्राय्य हुआ बताते हैं। उद्गम-स्रोत भी वह 
'अवैदिक' बहुत श्रंशों में द्रविड़ मानते हैं। इसके 
विपरीत “निगम” साहित्य अन्तर से उद्भूत और 
वैदिक होम-विद्या का द्योतक वे अनुमान करते हैं )* 
श्रावकों की ८४ जातियों में एक 'द्राविड़' जाति भी 
मानी है। इससे सिद्ध है कि जब झ्ाय॑ भारत में 
पहिले-पहल आये और उनका जिस श्रमण, द्राविड़ 
आदि जातियों से संपर्क हुआ था, वे जैन थीं । 

प्रो० यु० सी० भट्टाचायं भी प्रागैतिहासिक 
भारत में एक इलोक-वद्ध आध्यात्मिक-ज्ञान सम्बन्धी 





बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्थ 


साहित्य का अस्तित्व बताते हैं । संभवत: वह 
वृषभ की वाणी ही रहो हो श्रोर ज्योतिष के ज्ञाता, 
होने से उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने आगम- 
साहित्य” में कुछ प्रकाश डाला हो | हालां कि, वह 
साहित्य भी वेदिक-साहित्य की तरह जैन-धामिक 
रचना ही मुख्य रही होगी । 

मुण्डोपनिषद्‌ के ऋषि भारद्वाज को डा० ह॒टंल 
श्रंगरिस वतलाते हैं । भ्रंगरिसको जैन-प्र 'थ'पदम चरित्र' 
में भ्रष्ट जैन-मुनि बतलाया गया है | शायद इसी लिए 
डा. वारूआ ने अंगरिसकी मान्यताको जैन -मतानुसार 
बताया है क्योंकि, वह अंगरिस ज्योतिप-विषयक 
लोक की आ्राकृति को पुरुषाकार-मानता था और 
इस पुरुष-हपी लोक के मध्य भाग में मनुष्य लोक, 
उसके ऊपर वाले हिस्से में ब्रह्म-स्व्ग लोक, और 
ब्रह्य-स्वगंलोक से ऊपर “परम' साम्यम्‌! श्र्थात्‌ 
मुक्ति-स्थान मानता था ।* 


प्रागंतिहासिक काल में जैन क्षत्रिय राजा हुआ 
करते थे । छांदोग्य-उपनिषद्‌, जिसका रचना-काल 
तेइसवें तीर्थंकर भ० पाइवंनाथ के समय के बाद 
का श्रांका जाता है, में एक कथा आई है जिसमें 
बतलाया गया है कि अरुण के पुत्र स्वेत-कैतु 
पांचालों की परिषद्‌ में गये। वहां क्षत्रिय राजा 
प्रव॒श जैबालि ने उनसे जीव की उत्क्रांति, परलोक 
गति और जन्‍्मांतर के सम्बन्ध में ५ प्रइन किये । 
श्वेत-केतु उन प्रश्नों का उत्तर देने में असमथे होने 
के कारण अपने पिताके पास गया और जैवाति द्वारा 
पूछे गये प्रश्नों का उत्तर उनसे चाहा, पर विता 
भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके | श्रतएव 
दोनों मिलकर जैवालि के पास गये और उनके प्रश्नों 
का उत्तर पूछा- 
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३. भगवान पाश्वंनाथ--ले० कामता प्रसाद पु० २६७ 
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जेन ज्योतिष के प्राचीनतमत्य पर संक्षेप में विवेचन 


सह कृच्छी वभूव | ते ह चिरं वस इत्याज्ञाप- 
याञ्चकार । त॑ हो वाच यथाया त्व॑ गौतमावदो 
यथेय॑ न प्राक्‌ त्वत्तग्पुरा विद्या ब्राह्मणात्‌ गच्छति । 
ग्र्थात्‌ गौतम की प्रार्थना सुनकर राजा चितित 
हुआ भर उसने ऋषि से कुछ समय ठहरने को कहा 
गौर प्रश्नों का उत्तर देवा आरम्भ किया । हे 
गौतम ! पब्राप मुझसे जो विद्या प्राप्त करता चाहते 
है, वह ग्रापसे पहिले किसी ब्राह्मण को प्राप्त नहीं 
हुई है । 
वृह्दारण्यक-उपनिपद्‌ के निम्न मंत्र से भी 
इसका समर्थन होता है-' 
“'इयं विद्या इतः पूर्व न कर्स्मिश्चित्‌ ब्राह्मण 
उवास ता त्वहं तुम्य॑ वर्ष्यामि ! 
-वु० उ० ६२।८ 
इससे तो ऐसा मालम होता है कि ज्योतिप- 
विद्या जैनियों द्वारा ही बह्मणों को प्राप्त हुई । 
ज्योतिप-साहित्य में ज्योतिष के निम्त १८ 
ग्राचाय॑ प्रवर्तक माने जाते हैं -- 
सूर्य: पितामहो व्यासों वसिष्ठोडत्रि: पराशरः । 
कइयपो नारदों गर्गों मरिचिमंनुरंगिरा: ॥! 
-काश्यप 
इसमें स्व-प्रथम सूर्य! ऋषि ने सूर्य -पसिद्धांत! 
फा प्रति-परादन किया था। श्राधुनिक ज्योतिप-वेत्ता 
प्री सूयतारायण व्यास वराह-मिहिर के तिम्त 
प्रमाण द्वारा सूये सिद्धांत के कर्त्ता मयाचाय॑ को 
मानते हैं-' 
अज्ेच्छादि यवनास्तेपु सम्यक शास्त्रमिंदं स्थितमु ) 
म्युसिवत्त पि पूज्यंते, कि पुनर्दे वविद्‌ द्विजः ॥ 
जँन-शास्त्रों में राजा मय! का उल्लेख मिलता 
है, जो विद्याधर वंश में प्रमुख था और जन-धर्म को 





नं 


र्‌ र७ऊ 


पालता था। बह विदेश भी गया था। अमरीका 
की प्राचीन संस्कृति के भ्रविष्ठाता मय लोग ही 
थे ।३ कुछ लोगों का कथन है कि स्वयं सू्यंभगवान 
ने मय की तपस्या से प्रसन्न होकर उस असुर को 
ज्योतिप-ज्ञान दिया था । श्री महावीरप्रसाद 
श्रीवास्तव ने 'सूर्य-सिद्धांत' की भूमिका में असुर 
नाम की एक भोतिक वादी जाति बतलाई है, शिल्प 
और मंत्रविद्या में यह ज।ति निपुणा होती थी । सूर्य 
ताम के ऋषि ने इसी जाति को ज्योतिप-शास्त्र की 
शिक्षा दी थी 7४०८० ( यह समय ) ई० पू० १८० 
या १०० बतलाया है। 


'ऋषि पुत्र' नामक ज्योतिष के प्रकाण्ड जैन 
विद्वान भी इसी समय हुए थे उक्त अरठारह प्रवत्तक 
ज्योतिप आचार्यों में गर्ग! ऋषि के पुत्र थे- 


जैन गश्रासीज्जगद्व घो गरगंनामा महाप्रुनिः ।* 


ये मेरे खयाल से “गर्ग! मुनि के पुत्र नहीं बल्कि 
शिष्य हो सकते हैं। गग॑ मुति की 'शकुनावली' 
की जिसे 'पाशा-केवली” भी नाम दिया है, दो प्रति 
दि० जु० मदिर पाटोदी मनिहारों के रास्ते जयपुर 
के शास्त्र-भण्डार में एक पू्णो और एक अपर! बत- 
लाई जाती है । इसी शास्त्र भण्डार में गर्ग-संहिता' 
भी अपूर्ं इनकी बतलाते हैं। “गगे मनोरम!' दि० 
जैन मंदिर विजयरायजी पांड्या' के शास्त्र भण्डार 
में है। संभव है इन प्रतियों से लेखक के सम्बन्ध में 
कुछ प्रकाश पड़ सके । “गर्गऋषि' के पुत्र या शिष्य 
ने 'निमित्त-शास्त्र' लिखा है। 

कालकाचायं भी इसी समय के आस-पास 
निर्मित्त और ज्योतिष के विद्वान हुए। ये मध्य 
देशांतगंत थे ओर यवन देशादि में गये थे और उस 
देश से रमल-विद्या यहाँ लागे थे। इसका उल्लेख 


हि सा जा तय छाए णएंं,॑  ॑िांओंइाि न 
भारतोय-ज्योतिप--ले ० नेमित्रद्ध द्रास्त्री पृ० ७२ 


ज्योतिष-विज्ञान'--आहिवन अंक सन्‌ ७० पू० २० 
'हिन्द-अमे रिका>-ले० चम्मतलालजी एवं अ्रहिसा ग्रौर उसका विद्व-व्यापी प्रचार पृ० १०३ 


४, भनासतोय-ज्योतिप--ले० नेमोचन्द्र सास्वी पृ० १२३ 


श्स्द 


भोजसागर गरि. नामक विद्वासू ने अपने संस्कृत 
भाषा के “रमल शास्त्र! विषयक ग्रथ में किया है । 
'कालकाचाय' ने बर्मा जाकर प्रचार भी किया था। 


उनके शिष्य सागर पहिले ही वहां जैन-धर्म का . 


प्रचार कर रहे थे। वे बर्मा से दक्षिण चीन तक 
अहिसा धर्म का प्रचार करते हुए घुमे थे। भ्रवाम- 
चंपा के एक ग्रन्थ में डा० श्रार० सी० मजूमदार 
ने पढ़ा था कि पश्चिमी भारत से 'खऊद ल' नामक 
एक ब्राह्मण वहां गये थे । वहाँ से दरियाई रास्ते 
टांनिक (दक्षिण-चीन) पहुँचे थे । वे मंत्रवाद में पूर्ण 
निपूर्ण थे। वे पेड़ों की छाया में और गफाओं में 
निवास करते थे। उन्हें लोग कालाचार्य कहते थे । 
डा० उमाकांत शाह ने जैन कालकाचायं को और 
उक्त 'कालाचाय! को अभिन्न माना है वे सुमात्रा 
के निकट बंकानामक खाड़ी के प्रदेश में भी गये थे ।* 


इनसे भी बहुत वर्षों पहिले ३८७ ई० पु० के 
आस-पास जब सिकंदर का शिविर तक्षशिला में 
था | तब उसने वहां के जैन योगियो-श्रमणों के 
ज्ञन-विज्ञान की वड़ी-बड़ी बातें सुनी थी । क्लीमेंस 
अलेवजेन्डर नस ने भारतीय-योगियों को श्रमण 
बताया और लिखा-'वे आाजन्म नंगे रहते, सत्य 
का अभ्यास करते, भविष्यवाणी बोलते और स्तूप 
को पूजते हैं।* सिकन्दर उन योगियों से मिलते के 
लिए बेचेंत हो उठा । उसने श्रोने सिकृतस ((0#6४ 
77095) नामक अपने सांस्कृतिक दूत को श्रमण 
योगियों को बुला लाने के लिए भेजा । उसने देखा 
'तक्षशिला के उद्यान में बहुत से नंगे साधु तपस्या 
कर रहे हैं। उनमें कल्याण (॥0]87705) वामक 





बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रंथ 


मुनि से उसकी वात-चीत हुई।) अपने झ्राचार 
नियम के अचुसार वे सिकन्दर के पास नहीं गये | 
ग्रोनेसिकृतस ने सिकंदर से उनके ज्ञान, चर्चा और 
निर्भीकता की बड़ी प्रशंसा की, जिसको सुनकर 
सिकंदर बहुत प्रभावित हुए। उसने चाहा कि इन- 
तपोधन योगी श्रमणों के ज्ञान प्रकाश से युनाव 
चमत्कृत हो । तदनुसार सिकंदर ने मुनि-कल्याण 
की बहुत विनय की । उसके श्राग्रह से झुनि कल्याण 
उसके शिविर के साथ हो लिये । वे ज्योतिष-शास्त्र 
में पूर्ण पारंगत 'थे। उन्होंने कई भविष्यवाणियां 
की थी । सिकंदर की सुत्यु के विषय में भी इन्होंने 
पहिले से ही संकेत कर दिया था ।४ आधुनिक 
ज्योतिष विद्वान 'सू० ना० व्यास! अपने एक लेख 
में लिखते हैं कि महान्‌ सिकंदर के साथ जब भारत 
में 'कलिस्थोनी” ( संभवत: कल्याण घुनि ) तामक 
यूनानी पंडित आया था। उसने सौर-मंडल से 
सम्बन्ध में रखने वाली और ज्योतिष की कई रच- 
नाए भारत भेजी थीं, जिनमें सबसे पुरानी ई० 
स० पू० २२३४ साल की रही है । सूर्य की गति- 
विधि और ग्रहणों का ज्ञान इस देश में इसके पूर्व॑ 
उन्नति कर गया था ।* ये कलिस्थोनी और 
कोई नहीं, कल्याण ध्‌नि ही प्रतीत होते हैं । कितु, 
वे सिकंदर के साथ यूनान से नहीं वल्कि, भारत से 
सिकंदर के वापस लौटने पर उनके साथ गये थे । 
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया है। यदि उक्त लेखक 
की यह बात श्रर्थात्‌ ई० स० पूर्व २२३४ की 
ज्योतिष विषयक रचना भारत भेजने के सम्बन्ध 
में कुछ सार रखती है तो इसमें कोई शक नहीं कि 


१. डा० उमाकांतशाह स्वरणंभ्रुमि में कालकाचायें (बनारस) पृ० १-२६ एवं आदि तीर्थंकर भ० 


मैक क्रिडिल्स ऐंशियेन्ट इण्डिया पृ० १८३ 
शि्वाक्षाएं), 5., ?, 69-7। 


छय्ण ८० 


ऋषपभदेव पृ» १४५ 


ग्रहिसा और उसका विश्व-व्यापी प्रभाव--ले० कामता प्रसाद पृ० ७४ 


५. देखिए---ज्योतिप-विज्ञाना का अ० भा० अंक संवत्‌ २०१७ में 'सौर-साम्राज्य की परम्परा का 


लेख--श्नी यु० ना० व्याप्त १० ३३ 





जैन ज्योत्तिप के श्राचीनतमत्व पर संक्षिप्त विवेचन २२६ 


भारतोय जैनमुनि ज्यतिप के सर्वत्रथम अग्रशियों में 
थे | काझ्म ! वह प्रति आज उपलब्ध होती ! 


अलकजेण्डिया के प्रसिद्ध ज्योतिषी टालमी के 
वसेमक-सिद्धांत' एवं यूनानी-सिद्धांतों के श्रावार पर 
ग्रतकजण्डियावासियों की मान्यता फे अवुर्तार 
'पौलिश-सिद्धांत' पर उक्त जैन ज्योतिप-आचार्यो 
या उनके साहित्य का अ्रसर पड़ा हो तो इसमें कोई 
ग्राश्वर्य नहीं ! ब्ह्मग॒ुप्त, लाठ, वशिष्ट, विजयर्न॑दि 
और प्राय भट्ट के अजेन ग्रथों के श्राबार पर हु 
श्रन्य विद्वान 'रोमक-सिद्धांत' को श्रीपेण द्वारा 
(ई० पू० १४० के आस-पास) लिखा गया बतलाते 
। ड० थीबो साहव श्रीपेण को सूल-भ्थ का 
रचयिता नहीं मानते हैं, वल्कि उसका उसे संशोवक 
वतलाते हैं । डा० कने साहव ने लिखा है कि प्राचीन 
भारतोयों को 'यवनपुर' ज्ञात था, तथा वे वहां के 
ग्रक्षांश, देशांतर, आदि से पूर्णा परिचित थे । डा० 
धीवो साहब का कहना है कि प्राचीन 'पौलिश- 
सिद्धांत! अपने मूल-हूप में भ्राज उपलब्ध नहीं है !' 
चाहे कुछ भी हो कितु यह भी निश्चत है कि 
'यवनों' से भारतीयों का बहुत वर्षों से संपर्क रहा 
था श्लौर इसमें जैन-ज्योतिविद मुनियों का भी काफी 
हाथ था । 


ई० सन्‌ की चोथी-पांचवी शताब्दी में भद्वाहु 
हाण प्रईच्चूड्ामरणिण सार' प्रश्न-ग्रथ की रचना हुई 
इनका ही एक निमित्त-्श्यास्त्र ( भव्रवाहू संहिता ) 
भी ज्योतिष का ग्रंथ बतलाया जाता है जिसको 
एक अपूर्स प्रति जयपुर के दि० जेनशास्त्र भंडार 
प्ामेर भें है। इनके ही छोटे भाई दिव्य द्रष्ठा 
पराहु-मिहर' प्रकाण्ड ज्योतिपज्ञ भी बतलाये जाते 
वे तक अजैन विद्वानों और ज्योति- 





भविष्य में ग्रकास्य प्रमाणों द्वारा पाठकों के समक्ष 
यह तथ्य लाने का प्रयत्न करेगा । 


राजा अमोधवर्प ( वि० सं० ७७१ ) के समय 
जैन महावीराचाय॑ भी प्रकाण्ड-ज्योतिप के ज्ञाता 
हुए । इन्होंने 'गणितसार! और ज्योतिष पटल' 
तामक महत्त्वपर्णा ग्रथों की रचता की थी। ग्रमोध- 
वर्ष ने प्रदनोत्तर-माला' नामक ग्रथ की रचना 
की । इनके जैंच होने को विवादास्पद माना जाता 
है । 'गणित-सार' और 'ज्योतिप-पटल' महावी रा- 
चाय के उच्चक्ोटि के गणित विपयक ग्रथ हैं । प्रो. 
डा, अ्रवधेशनारायणरतिह मे जैन गशित विपयक 
धवला, विलोकसार, गोम्मठतार श्रावि ग्रथों के 
बारे में लिखा है कि 'यथार्थतः गणित और ज्योतिष 
विद्या का ज्ञान जैन मुनियों की एक सुख्य-साथना 
समझी जाती थी। महावीराचार्य का गणितसार 
संग्रह ग्रथ सामान्य हूपरेखा में ब्रह्मगुप्त, श्री धरा- 
चाये भास्कर, ओर अन्य हिन्दू गणितज्ञों के ग्रथों 
के समान होते हुए भी विशेष बातों में उनसे पूर्णतः 
भिन्न है। उदाहरणार्थ गणितसार संग्रह के प्रशत 
(?शः5एछए8) प्रायः सभी दूसरे ग्रथों के प्रश्तों 
से भिन्न हैं। ध्वला में वरणित अनेक प्रक्रियाएं 
किसी भ्न्य ज्ञात ग्रंथ में नहीं पाई जाती; तथा 
इसमें कुछ ऐसी स्थूलता का श्राभाप्त भी है जिसको 
भलक पश्चात्‌ के भारतीय गरित शास्त्र से परिचित 
विद्वानों को सरलता से मिल सकती है ।' 


इस प्रकार जैनाचार्यों द्वारा हजारों, लाखों 
वर्षों पूर्व ही ज्योतिष-विषयक सभी बातों को 
प्रकाश में ला दिया गया था, बल्कि निष्पक्ष दृष्टि 
से देखा जाय तो जेन-ऋषियों और प्रुत्रियों द्वारा 
ही सर्वप्रथम ज्योतिप-विषयक प्रकाश डाला गया । 
जैन-सिद्धांत हो ऐसे हैं कि जो ज्योतिष के प्रत्येक 
विपय पर प्रकाश डालते हैँ श्रीर उसकी सबं- 
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प्राचीनता सिद्ध करते हैं। वेदांग-ज्योतिप के 
झनुसार प्रजापति या पितामह ने जब संपूर्ण 
जगत्‌ की सृष्टि की तब ही ज्योतिष-विपयक सभी 
ग्रहों श्रादि का निर्माण कर दिया था। इस 
कत्त्‌ त्व-सिद्धांत को जैन-मान्यता स्वीकार नहीं 
करती । उसके अनुसार यह पृथ्वी और जगत्‌ 
ग्रनादि समय से चला आ रहा है और उसके साथ 
ज्योतिष भी ! क्योंकि ज्योतिष का मनुष्य के साथ 
तादात्म्य सम्बन्ध रहा है और पृथ्वी तथा सूर्यादि 
ग्रह भी ज्योतिप के साथ रहे हैं । किन्तु, ज्योतिष- 
विपयक कालचक्र के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर 
विभिन्न-परिवर्तंन होते रहे हैं, होते जा रहे हैं और 
भविष्य में भी होते रहेंगे। श्राज का वैज्ञानिक 
यह मानता है कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता 
केवल उसकी दशा में परिवर्तत होता है। जैन 
तथा जैनेतर ज्योतिप का भी यह अमिट-सिद्धांत 
रहा है। उन्होंने अपने ज्ञान-वल से घोषणा की 
है कि उत्सपशी श्र अ्वसपिणी काल द्वारा 
संसार में समय-समय पर परिवर्तन, परिवक्ष न, 
और हास हुआ हैं श्रौर होता रहेग।। जैनेतर 
ज्योतिप द्वारा कृत-युग, त्रत्रा, द्वापर और कलि- 
युग द्वारा संसार-चक्र को अमिट माना है। 

इस रहस्यमय ब्रह्माण्ड ( सौर-जगत्‌ ) की 
उत्तत्ति पर 'कांट' नामक वेज्ञानिक ने रन १७५५ 
में अपने सिद्धांत द्वारा, सन्‌ १७६६ में 'लाप्लास! 
नामक वैज्ञानिक ने, लाकयर ने सन्‌ १६०४ के 
चेम्बालिन व मोल्टन ने, जेम्स-जीन्स' ने एच० 
एन रसल ने न्यूटव तथा डेसकारटेस ने, 'फ्रड़- 
हायल' ने, सन्‌ १७४४ में फ्रेंच वैज्ञानिक “वफन! 
सन्‌ १६४३ में रूसी विद्वान आटो-स्मिट', व्लादी- 
मीर क्रट, सस्‍्तीचटर, झ्रादि अनेक विद्वानों ने 
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अपने-ग्रपने सिद्धांतों द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है ।? कितु, इन 
सब विद्वानों के किसी भी सिद्धान्त द्वारा ब्रह्माण्ड 
की उत्पत्ति पर पूर्ण संगति नहीं बैठती । सन्‌ 
१५०० के आ्ात्नपास एक फ्रांसीसी विद्वान वबाई- 
डल डिलाव्लाश” नामक और हुग्रा । उसने श्रपनों 
मूल-पुस्तक “प्रिसिपल्स श्राव ह्यूमत ज्यौगरेफी' 
द्वारा उत्पत्ति सम्बन्धी जो प्रकाश डाला है वह 
थोड़ा ठीक है और जैव-मान्यता के अनुकूल पड़ता 
है । उसमें लेखक ने पृथ्वी, वनस्पति आदि निर्जीव 
बस्तुग्रों को भी जीवित प्राशियों का रूप दिया 
श्रौर संसार-चक्र पर एक नया ही प्रकाश डाला । 
लेखक ने लिखा है कि “बर्थ लौट की भाषा में पृथ्वी 
स्वयं (१प्रलंतुपं४ड 0705806 ५एव॥ अर्थात्‌ 
जीवित-वस्तु है । जीवन जैसे ही एक जोवी से दूसरे 
जीवी को स्थानांतरित होता है, प्रनेक जैविकरुपों 
से होकर ( श्रर्थात्‌ पृथ्वी, वायु, वनस्पति, श्रग्नि, 
जज्न, पशु, पक्षी मानव आदि सभी जीवों से संपर्क 
करता हुआ ) गुजरता है। (यह जीव उस समय ) 
कुछ उन पदार्थों (दूसरे जीवों) को निरभित करते हैं, 
जिनसे दूसरे (ही जीव) पोषित होते हैं, कुछ बीमा- 
रियों के कीटाणुओं (ऐसे जीवतत्त्वों को वहन करते 
हैं, जो दूसरी जातियों ( जीवों ) को नष्ट करते हैं 
(इस प्रकार) वह समस्त जीवित-शक्तियों (प्र॒थव्यादि 
के साथ समायोजन करता है, जो वातावरण द्वारा 
(समस्त संसार में) एकत्र हैं। वह प्रकृति की क्रीड़ा 
में सम्मिलित होता है।* 


जैन-दर्शन हजारों वर्षों पुवं से प्रथ्वी, जल, 
अग्नि, वादग्रु और वनस्पति कायिक जाँवों को 
मानता आया है। जिन्हें एकेंद्रिय जीव में समावेश 
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विगड़ता है नया उत्पादन होता है हेर-फेर, जन्म 
मृत्यु, स॒ष्टि, पालन पोषण, विनाश इत्यादि, कार्य 
होते हैं भ्ौर जिन्हें कुछ लोग किसी कर्त्ता का 
कत्त, त्व मानते हैं, वे सब स्वतः ही स्वाभाविक 
गति एवं नियमित रूप में इन पुद्गलों या पुद्गल 
स्कंधों के मिलने विछुड़ने इत्यादि में ही होता रहता 
है। सारा विश्व एक अभिन्न, अ्विनाशी,शास्वत, 
सत्य एवं संपूर्णां इकाई है । इसका कोई भाग श्र॒लग 
नहीं सवका असर सव पर अक्षुण्ण रूप से अवश्य 
पड़ता है ॥ ? जो ज्योतिषी संसार को ईश्वर 
या ब्रह्मा या पितामह आदि द्वारा चलायमान या 
कर्ता धर्ता मानते हैं, वे जन्म कुंडली के बनाते 
समय जातक ( कुण्डली वाले ) की भुक्त योग्य 
विशोत्तरी दशा आदि क्यों निकालते हैं यदि वे कर्म 
सिद्धांत को नहीं मानते ? फिर दशा के आधार 
पर जो फलादेश निकालते हैं और फलादेश द्वारा 
अशुभ घटता का होने का सूचक बतलाने के बाद 
उसके शमनार्थ पुण्यादि कार्य कराने का आधार 
क्या हैं ? और वह ॒ फिर ग्रशुभ घटना क्यों नहीं 
घटती ? यदि घटतीं है तो उतनी क्‍यों नहीं घटती 
जितनी घटने क। अनुमान या भविष्य बतलाया 
गया था ? संचित प्रारव्ध और क्रियमाण कर्म के 
भेद फिर वे ब्यों स्वीकार करते हैं? कृत युग, 
त्रेता, द्वापर और कलियुग द्वारा संसार परिभ्रमण 
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को अनादि कंसे मानते हैं? इन सब बातों का 
उत्तर उनके पास कुछ नहों है । 

यदि देखा जावे तो ऋग्वेद के प्रजापति! ने 
पुदुगल ( (६६४९ ) औरः मुख्य शक्ति आत्मा 
में कोई भेद भी न बताया था। * और उनके 
कुछ सिद्धांत जैनधर्मं से साहश्य भो रखते हैं ।3 
प्रजापति की 'जिन सहस्त्र नाम” नामक पुस्तक में 
भ० ऋषभ के- लिए “प्रजापति महादेव” आदि 
नामों से भी उल्लेख हुआ है। भ० ऋषभदेव के 
समय से ही भोग भूमि का समय खतम होकर 
'कमंवाद! प्रारम्भ हुआ था और उन्होंने ही संसार 
को चलाने का तरीका बतलाया और अश्रपने 
ज्योतिरज्ञान के बल पर भविष्यवाणी भी की थींगे 
अत: वेदांग ज्योतिप के “प्रजापति! भगवान ऋपभ 
हो सकते हैं । ह 


पं० नेमीचन्द जी शास्त्रों ज्योतिषाचाय के 
जैन मान्यता के श्रनुसार इस कल्प काल में श्राज 
से अरव खरब वर्षों पहिले ज्योतिष तत्वों को 
शिक्षाएं दी गई थी। उपलब्ध जैन साहित्य भले 
हो इतना पश्राचीत न हो पर उसके तत्व मौलिक 
रूप में खरवों वर्ष पहिले विद्यमान थे ।! इन शब्दों 
के साथ लेखक पूर्ण सहमत है और वह इस 
निष्कष॑पर पहुंचा है कि जैन ज्योतिष का 
प्रादुभावे काल प्राचीनतम है। 
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राजस्थान के कतिपय प्रमुख दिगम्बर जन मन्दिर 


€) अनूपचम्द न्यायतीर्थ 'साहित्य र॒त्न' 


राजस्थान प्राचोनकाल से ही भारतीय संस्कृति 
एवं कला का केन्द्र रहा है। एक ओर यहां के 
राजाओं ने अपने देश एवं धर्म की मर्यादा की 
रक्षा के लिये हँसते-हँसते प्राणों का वलिदान दिया 
हैं तो दूसरी ओर साहित्य संस्कृति एवं कला की 
समुन्नति में भी व किसी से पीछे नहीं रहे हैं। 
उनके शासनकाल में प्रत्येक धर्मंवालों को अपने 
अपने धर्म के अनुसार चलने की पूर्ण स्वतंत्रता थी 
तथा धर्म स्थानों एवं आ्रायतनों को पुर सुरक्षित 
रखा जाता था। कभी-कभी धर्म स्थानों एवं 
मंदिरों के निर्माण में राजा महाराजाओं की ओर 
से पूर्ण सहयोग भी मिलता रहता था। यही 
फारण है कि राजस्थान का पुरातत्व को हृष्टि से 
महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यहां के वैष्णव 
एवं जैन मन्दिर कला के उत्कृष्ट तमून हैं। आ्रायू में 
दिलवाड़ा के जैन मन्दिर, सांमानेर, आमेर, जैसल- 
मेर, रणकपुर, ऋषभदेव एवं जयपुर के जैत मंदिर 
ग्रपती कला के लिये भारत में प्रसिद्ध हैँ और इसी 
फारण यात्रियों के लिये ये स्वान तीथे बन चुके हैं। 
यहां प्राने वाले प्रत्येक यात्री को कला की गोद में 
जाने पर परम शांति मिलती है और उनके हृदय 


में इन कलानवनों के निर्मातान्रों के प्रति एक मूक 


हमने राजस्थान के कनिपय 


मन्दिरों का संक्षिप्त परिचय 


सांगानेर--संघीजी का सन्दिर--- 


सांगानेर जयपुर से दक्षिगा की श्रोर 5५ मील 
की दूरी पर स्थित है। जयपुर नगर को स्थापना 
के पूर्व यह व्यापार एवं विद्या का प्रमुख कन्द्र था । 
यहां ७ मन्दिर तथा एक नर्तियां हैं। (१२वीं 
शताब्दी में निर्मित संघीजी का मंदिर अपनी 
रूउपत्य एवं वास्तु कला के लिये राजस्थान भर में 
प्रसिद्ध है। यह तत्कालीन मन्दिर निर्माण कला 
को सजीव मूरति हैं । इसके कलापूर्ण विशाल 
शिख र यात्रियों को दूर से ही अपनो ओर श्राक- 
पित करते हैँ । मन्दिर की सीढ़ियों पर चढते ही 
एक ग्रपुव॑ शांति मिलती है। मन्दिर में घुसने पर 
प्रथम चौक में दोनों ओर तिबारे हैँ जिनके मह- 
राबों पर वहुत ही सुन्दर एवं कलापूर्णा तोरणद्वार 
लगे हूँ। स्तंभों के ऊपर विविध वाद्ययंत्रों सहित 
देव एवं देवियां नृत्यमुद्रा में भगवान के जन्मानि- 
पैक महोत्सव का हृश्य उपस्थित करती हूँ । 
तिवारों की छतठों में पत्थर में कुराई का श्रच्छा 
काम है। दूसरे चौक में प्रवेश का द्वार भी बहुत 
सुन्दर हे । 


दूसरे चौक के बोच में जिनवेदी एक बड़े चहु- 
तरे पर स्थित है जिसकी प्रस्तर कला बड़े बड़े 
शिल्पकारों एवं कलाविशारदों को ग्राइवयं चकित 
कर देती है। कुछ दिन पूर्व जमनी के प्रसिद्ध 
विद्वान डा० ब्रह्म ने डा० कासलीवालजी के साथ 
जब इस कलापूर्ण मन्दिर एवं वेदी को देखा तो वे 
मंत्रमुग्य हुए यहां घण्टों बैठे रहे। बेदी के ऊपर 
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चंवरो में तोरण द्वार पर ११वीं सदी का मंदिर 
निर्माण का लेख अ्रकित है। पुरातत्ववेत्ताग्रों का 
अनुमान है कि यहां को कला का प्रभाव श्राव्‌ के 
जैन मन्दिरों पर पड़ा है। इस मन्दिर में पाषाण 
की विशाल प्रतिमाएं अधिक हैं जिनमें कितनी हीं 
१२वीं तथा १४वीं शताब्दी की हैं। इनमें शांति- 
नाथ की खडगासन प्रतिमा प्रमुख है । इस मन्दिर 
में दो भहरे ( 77067 270070 7२0078$ ) 
भी हैं जिनमें से एक में अनेक छोटी प्रतिमाएं हैं 
जो किसी विशेष आयोजव पर वाहर निकाली 
जाती हैं। इस मन्दिर की व्यवस्था अ्तिशय क्षेत्र 
श्री महावीरजी के अन्तगंत है । 


गोदीकों का मन्दिर--यह सांगानेर का दूसरा 
कलापूर्णे मन्दिर है जिसमें बवेत संगमरमर की बेदी 
में कुराई का वारीक काम दरशंनीय है। दर्शक को 
शिल्पकार की छेती पर आाइचयं होने लगता है 
जिसके द्वारा इतना बारीक काम हो सका है। 


आमेर के मंद्रि-- 


सांगानेर के समान आमेर भी जयपुर राज्य 
की पुरानी नगरी है। यह जयपुर से उत्तर की 
ओर ६ मील की दूरी पर पहाड़ों की गोद में स्थित 
है । इसकी गणना राजस्थान के ऐतिहासिक नगरों 
में की जाती है। यह नगर आमेर, अम्वर, अम्बा- 
वती, अ्मरावती एवं आम्रगड आदि कितने ही 
नामों से प्रसिद्ध हैं। आज कल देशी एवं विदेशी 
पर्यटकों के लिये यह आकपपंक स्थान वन गया है। 
यहां के जगन्‌ शिरोमणिजी का मन्दिर, राजमहल, 
शिलादेवी का मदिर, दलाराम का वाग, मावठा 
मील आदि दर्शनीय स्थान हैं । 


सांवलाजी का मन्दिर-यहां का सबसे 
प्राचीन जेन मन्दिर है जिसमें १२वीं शत्ताव्दी की 
भगवान नमिनाथ को इ्यामवर्ण के पापाण-की 
अत्यन्त आऊकर्षक एवं कलापूर्ण मृूलनायक मनीज 
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प्रतिमा है। श्याम वर्ण होने से मूर्ति सांवला वावा 
के नाम से भी पुकारी जाती है। यह मन्दिर 
राजमहलों के पास है| इससे ज्ञात होता हैं कि 
इसका निर्माण राज्य के उच्चाधिकारी -श्रावकों 
के दर्शनाथं कराया गया था | इस मंदिर का कव 
और किसने निर्माण कराया यह अभी खोज क्रा 
विपय है किन्तु ग्रन्थ प्रशस्ति एवं मूर्ति यंत्र लेखों 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह 
मंदिर १६वीं शताब्दी के पूर्व ही निर्मित हो छुका 
था। भट्टारक नरेन्द्रकीति के शिष्य सुरेन्द्रकीत ने 
यहां पट्ट स्थापित किया। भ्रट्टारक गादी होने के 
कारण यहां विशाल शात्त्त्र भण्डार है जो आमेर 
शास्त्र भण्डार के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसकी 
सूची प्रकाशित हो चुकी है। इसमें धातु एवं 
पापाण की प्राचीन तथा कलायूर्ण श्रतिमाए हैं। 
इस मन्दिर में भी एक विशाल भहरा ( ए॥087 
शा०पात 7007 ) है जिम्तमें २१६ धातु की 
प्रतिमाए एवं १६६ यंत्र हैं जो कभी-कभी वाहर 
निकाले जाते है । इनमें सबध्ते प्राचीन मूर्ति पाइ्व॑- 
नाथ की है जो संवत्त १२३४ की है तथा पांच 
संवत्‌ १५५४ की हैं। इस मन्दिर की व्यवस्था 
महावीर क्षेत्र के अन्तगंत है इसका कारण यह भी 
है कि यहां की गादी के भट्टारक चबद्धकीरतिजी 
श्री महावीरजी में विराजमान हैं । 

श्रामेर से वाहर की ओर देहली सड़क पर 
एक मन्दिर स्थित है। इसमें १३वीं शताब्दी की 
गेहुँवएं की नेमिनाथ की एक अ्रति ही मनोज्ञ एवं 
कलापूर्ण प्रतिमा है जिसके मस्तक पर वालों का 
गुच्छा सा है। इस अत्यधिक ब्राकपंक प्रतिमा को 
शिल्पकार ने क्रितने मतोयोग से घड़ा होगा कल्पना 
नहीं की जा सकती । संभव है वह भी शांत एवं 
वेराग्यी होगा । 

कीर्निस्तंभ की नप्तियां 

यह आमेर से पूर्व की ओर २ मील दूर हैं 
तथा झामेर नगर को सीमा पर स्थित परकोट के 


जे ख़ पं 
राजस्थान के कतिपय प्रमुख दिगम्बर जेन मन्दिर 


द्वार पर बनी हुई है। यहां पत्थर का एक विशाल 

कोति स्तंभ है जिसमें प्रारंभ से नंबरवार भदट्टारकों 

की मूतियां अंकित हैं। यह स्तंभ करीव ८ फीट 

ऊंचा है तथा इस पर एक छतरी है। यह एक 
लपूण एवं ऐतिहासिक स्तंभ है । 


जयपुर नगर के मंदिर-- 


इस नगर को स्थापना महाराजा जयधिहजीं 
द्वितीय ने संवत्‌ १७८४ में की थी तथा आमेर, 
सांगानेर, चेंपावती आदिआसपास के ग्रामों एवं 
नगरों से यहां लाकर लोगों को वसाया गया था | 
नगर बसने से ५० वर्ष में ही यहां १२५ चैत्यालय 
बन गये जिनमें से कितनों ही की नींव तो जयपुर 
को नीव के साथ ही लगी थी। सभी मन्दिर 
विश्ञाल एवं कलापू् हैँ | कतिपय प्रमुख उल्लेखनीय 
मन्दिरों का विवरण निम्न प्रकार है--- 


पाटोदी का मंदिर-- 


यह जयपुर के पंचायतों मंदिरों में से एक है 
तथा इसका निर्माण जोधराज पाटोदी द्वारा जय- 
पुर बसमे के साथ-साथ संपन्न हुआ था | यह बीस 
पंथ ग्राम्नाय का प्रमुख मन्दिर है तथा चौकड़ी 
मोदीसाना में स्थित है। मंदिर के प्रवेशद्वार पर 
बाहरी छतरी में मकराने के तोरणद्वार दर्शनीय 
एवं कलापूर्णं है कि देसते हो बनता है। रंगविरंगे 
चित्रों एवं भावों से युक्त विद्याल गुम्बब मनको 
मोहता है। यहां मूलतायक प्रतिमा श्रादिवाथ को 
है तथा सवसे प्राचीन प्रतिमा धातु की चौबोसी है 
जिसपर “संयत १४१४ वशाख सुदी ३” अर कित हू । 
प्रामेर के बाद जयपुर में नद्वास्क गादों इसो 
 स> १८१५ में सथा 
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उत्तम संग्रह है। इस भण्डार की यूनी श्री महावीर 
क्षेत्र की ओर से डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल एवं 
लेखक के द्वारा सम्पादित “राजस्थान के ग्रन्थ 
भण्डारों की सूची भाग ४” में प्रकाशित हो 
चुकी है। 


सिरमोरियों का मन्दिर-- 


यह मंदिर चोकड़ी मोदीखाना में है तथा 
श्रपनी कला के लिये राजस्थान में प्रसिद्ध है । 
इसका निर्माण सं" १८१३ में केसरीसिंह 
कासलीवाल द्वारा कराया गया था। केशरीसिंह 
को जयपुर नरेश माधर्वातहजी उदयपुर से लाये 
थे तथा संवत्‌ १८०८ में सिरम्होर पद से विभूषित 
किया था । इस मन्दिर की नींव स्वयं माधवर्सिह 
जी ने अपने हाथ से रखी थी तथा राज्य की ओर 
से मन्दिर के लिए २०००) रुपये इनाम मिले 
थे | यह मन्दिर कला की हृष्टि से बेजोड़ है। निज 
मन्दिर में वेदी में रंगविरंगी पच्चीकारी है तथा 
कलापूर्ण शिखर हैं । श्वेत प्रस्तर का विशाल गम्बज 
वना है। वारहदरी में पद्मासन एवं खड्ासन 
मूर्तियाँ खुदी हैं उनके तीचे किन्नर किन्नरियाँ तथा 
तीर्थंकर भी हैँ। पत्थर में बेल-बू'टे, फुलपत्तियाँ 
तथा तीनलोक के भावचित्र दर्शनीय एवं झ्राकर्पक 
है) भहर मे पायाण की विशाल एवं मनोज्ञ मूर्तियां 
ट। इस मन्दिर में सबसे प्राचीन मूति रवेत पापाण 
का स० २२२७ को है 
बड़े दीवान जी का मन्दिर-- 


यह मन्दिर दीवाने अ्म्रचन्द जी के पित्ता 
शिवजोलालजी का बनाया हृत्रा 


। यह सर्वाधिक 
विज्ञाल एवं मनोन्न पनाग्रा के आयोजन आदि 
के लिए यह प्रसिद्ध मन्दिर है। यहां मूलनायक 


प्रतिमा आदिनाब की है जो विभाल एवं चित्ताकर्पक 

। चौंक में एक संगमरमर को बेदी है पिस पर 
सुस्दर पच्वोकारों है। राजस्थान के प्रसिद्ध साद्ित्य 
वा एवं दायानता 
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न्यायतीर्थ इसी मन्दिर में प्रतिदिन शास्त्र प्रवचन 
करते हैं | 


हावीर स्वामी का सन्दिर-- 


यह कालाडेहरा के मन्दिर के नाम से भी 
प्रसिद्ध है तथा शहर के बीच स्थित है | यहां १२वीं 
शताव्दी की मठमेले पापाण की विशालद्गय खड्गा- 
सन प्रतिमा है जो अत्यधिक मनोज्ञ एवं आकषंक है । 
यहां तीनों लोकों के तीर्थक्षेत्रों के सोने से मकराने 
पर छपे हुये भाव दर्शनीय हैं। भगवान महावीर के 
पुर्व॑भवों का सचित्र वर्णन यहाँ उपलब्ध है। प्रातः 
४ बजे से रात्रि को १२ बजे तक यहा दर्शनार्थियों 
का तांता सा बंधा रहता है । 


बधी चन्दजी का मन्द्रि-- 


यह मन्दिर चोकड़ी घाट दरवाज़ा में स्थित 
है तथा पंचायती वड़े मंदिरों मे श्ले एक गुमान पंथ 
आराम्नाय का है। इस मन्दिर का गुम्क्ज अ्रत्यधिक 
विशाल एवं अवरांनीय कलापूर्णा है। पूरा गुम्बज 
सोने की छपाई से ढका है, भावपूरां चित्रों से युक्त 
है। गुम्बज के नीचे के वारीक कलापूरं स्तम्भ 
दर्शनीय हैं। इस मन्दिर में एक विशज्ञाल एवं 
महत्वपूर्ण शास्त्र भणप्डार है जिसमें करीव ६०० 
हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह है | यहां पंडित टोडर- 
मल जी ग्रन्थ रचना किया करते थे तथा अब भी 
स्वयं उनके हाथ के लिखें हुये मोक्षमार्गप्रकांशक 
एवं आत्मादुंशासत मूलरूप में विराजमान हैं । 
तेरहपंथियों का बड़ा मन्द्रि-- 

यह भी पंचायती वड़ मन्दिरों में से एक है 
तथा तेरहपंथ आम्ताय का है| इसमें अनेक प्राचीन 
प्रतिमाएं हैं तथा पत्थर पर कुराई एवं सोने का 
ग्रच्छा कार्य हैं। तिवारों में सुन्दर पच्चीकारी का 
कार्य एवं पंचपाण्डव तपस्था, सीता की अग्नि 
पर्रक्षा, अतिदय क्षेत्र श्री महावीर जी की मूर्ति 
का प्रकट हाना आदि के भाव मनमोहक एवं 
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दर्शनोय हैं । महापंडित टोडरमल जी इसी , मंदिर 
में शास्त्र श्रवण, एवं प्रवचन किया करते थे। 
साहित्यसेवी वावा दुलीचन्द, समाजसेवी मास्टर 
मोतीलाल संघी इसी मंदिर में विराजते थे। बड़े 
मंदिर का शास्त्र भण्डार जिसमें २६२६ ग्रथ तथा 
बाबा दुलोचंद का भण्डार जिसमें ८५० ग्रंथ हैं 

था सन्‍्मति पुस्तकालय जिसमें करीब २५००० 
मुद्रित पुरतकें हैं, इसी मन्दिर में स्थित हैं। यहां 
१६वीं शताव्दी का सचित्र आदि पुराण है जिसमें 
करीब ३०० चित्र हैं। सचित्र भक्तामर का पोथा, 
सचित्र त्रिलोकसार बहुत महीन कलम का यहां 
उपलब्ध है। 


उक्त मंदिरों के अतिरिक्त पाइ्व॑नाथ का मंदिर 
जहां ७३ फीट ऊंची विशालकाय श्यामवर्ण की 
पाश्व॑ंनाथ की मनोज्ञ प्रतिमा है, चौवीस महाराज 
का मन्दिर जहां एकसी श्वेत पाषाण की चौबीस 
विज्ञाल प्रतिमाएं हैं, तथा दारोगा जी का, ठोलियों 
का एवं चाकसू का आदि ग्न्य दर्शनीय मन्दिर 
और हैं । 


जैन मन्दिर अतिशय क्षेत्र श्री महातबीर जी-- 


यह राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का 
प्रसिद्ध श्रतिशय क्षेत्र है। यहां भगवान महावीर 
की अ्रतिमनोज्ञ एवं आकप॑क मूर्ति है जो गंभीर 
नदी के तट पर टीले के नीचे से चर्मकार द्वारा 
लगभग २४५० वर्ष से भी पहिले निकाली गयी थी ! 
यह मूर्ति अत्यधिक अ्रतिशय पूर्ण है तथा यहां सभी 
की मनोकामना पूर्ण होती है। भारत के कोने 
कोने से यहां यात्री ञ्ाते हैं। महावीर जयन्ती के 
अवसर पर यहां एक विद्याल मेत्रा लगता हैं तथा 
रथयात्रा होती है। इस मेले में कभी कभी तो १ 
लख से भी ऊपर यात्री आते हैं । यह क्षेत्र डाक, 
तार, टेलीफोन, नल, बिजली झ्रादि सभी ग्राधुनिक 
सुविधाश्रों से युक्त है। यह भारत का एक ऐमा 
दिगम्बर जेन तीर्थ हैं जहां बिता किसी जातीय 


राजस्थान के कतिवय प्रमुख 


भेदभाव के यात्री मन्दिर में जाते है और नगवान 
का दर्यंव करते हैं । इस क्षेत्र की यह विदयेषता है 
कि यहां अनायास ही यात्रियों से प्राप्त अपार द्रव्य 
का सदपयोग प्राचीन साहित्य सेवा, छात्र वृत्ति 
एवं धर्म प्रचार में होता है। यहां के साहित्यभोथ 
विभाग द्वारा जो प्राचीन साहित्य सामग्री प्रकाश 
में लायी गयी है उसमे बड़े बड़े अजेन विद्वान भी 
प्रभावित हुए हैं । क्षेत्र का तोन शिखरोवाला कला- 
पूर्ण मन्दिर, मानस्तंभ, पाती की टंकी, बगीचा, 
चरगाछतोी आदि दर्धनाय वस्तुएं है। यहां का 
प्रबन्ध जयपुर पंचायत के अन्तर्गत है । 


(२, 


पद्मपुरा ज्षेत्र-- 


करीब २० वर्ष पूर्व प्रादूर्भाव 
हुप्रा । यहां थी प्मप्रभु की चामत्यारिक मूर्ति 
भूगभ से प्राप्त हुई थी। यहा एक विशाल एवं 
पालापर्ण मम्दिर का निर्माग हो रहा है । मोडल 
ये प्रनुगार पूर्ण वन जानते के बाद यद मे च्दिर भारत 
वर्ष में प्रद्धितीय होगा । 


टुस क्षेत्र का 


शांतिनाथ मंदिर आंबां (टॉक)-- 


ग्रांवां टॉक जिले में एक प्राचीन समर हे । 


यहा संयत ६५६३ की प्रतिप्यित ब्येस प्राषाग की 
धातिनाप भगवान वी ४६७४८” इंच के 
झाधार की विशाल एवं ममोमप्रतिमा है। इसके 


दाता आर 
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होत्मयव कराया धानइ्समें हजारों मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा हुई थी। मन्दिर के चौक में विज्ञाल चयू 
तरा है तथा एक भहरा है जिसमें कलापणां एवं 
मनान प्रतिमाएं हैं । एक अन्य मन्दिर ग्रौर हे जिसके 
भहरे में ३ विशाल मूर्तियां हे 


सेठजी की नसियां अजमेर-- 


ग्रजमर हिन्दू, मुसलमान एवं जेनों का सामिक 
तथा सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। यहां ग्रनेक विशाल 
एवं कलापूर्गा जन मंदिर हैं. जिनमें प्रमुग सटेदन के 
नजदीक सेठजी की नमिया उल्लेरानीग है। दसमें 
समवझरण रचना, पाण्टुक-शिला पर भगवान के 
जन्मानियेक की झोभासात्ना ग्रादि के साकार 
सिम्र खिलोनों के रूप में सोते के कार्स एवं सुरर 
सिन्नकारी से युक्त है। अजमेर गाने बाला कोर्ई 
यात्री इसे बिना देंसे नहीं लौटसा । मंदिर के सीक 
में विद्याता मानम्त हे तथा सूतियां शी बिझ्ाल 
एवं मनोज टं। 


जैन मंदिर केशारायवाटन (व दी)-- 


यह मंदिर सुदी रोड़ रेत्ब स्टेशन से २ मील 
दर हू लथा लम्बल बंदी के किनाईे वर सल्थिस है । 
मुनिमुबतनाथ की ड्याम- 
पापागा की विश्ञाल एज मनोज प्रतिमा ह। यह 
प्रतिशय यत्य प्रतिमा ग्रत्यत्त प्राचीन ८ 
१ वी गतानझी की दी । 


मंदिर के नीच भटरे मे 


मंबब हें 


ऋषपभदब सोदिर बूलेतब (उदयपुर)-- 


नावझ भगवान खषपभ दब हट बा दाबारद वा 

घतिशय उन्द विशातव एवं समान प्रदिना है। ये 
ड # 

द्व्त्र दग्न्व यू ब्य हि जज 4४ १ दे ह ँ 
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शिखरों पर दिगर 

मूर्तियां ( ब्रह्मा, विप 

हुई हैं। चारों ओ< 
होते हैं । दुर्भाग्य से - 
आपसी भेगड़े के कार० 
व्यवस्था में है। यह क्षेत्र 
चढाने के कारण केशरि< 


यदि सर्वे घर्मग्रन्था: कण्ठस्थाश्च, 
तत्तज्ञानविहदीनानां, पठन॑ पा 
अर्थ--अगर सारे धर्मंग्रंथ मनुष्य फण्ठस्थ करते 
क्योंकि जिन्हें तत्त्व का ज्ञान नहीं है उनका 
वृथा ही है । 


जैन दर्शन के प्रघुख प्रवक्ता आचार्य समन्तमद्र 


दर्शन का अर्थ-- 


विचारणशील प्राणी होते के कारण मनुष्य 
प्रत्येक कार्य करते समय अपनी विचारशर्फ्ति का 
उपयोग करता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य में 
जो विचारशक्ति या विवेक है उसी का नाम दर्शन 
है । इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का एक दर्शन होता हैं 
चाहे वह उसे जाते या न जाते । इस भूमण्डल पर 
प्रमेक धर्म और दर्शनों की सत्ता हृष्टिगोचर होतीं 
है. उनमें जैनदर्शन ग्रपवा एक विशिष्ट स्थान 
रखता है । चौदीस तीथंकरों के वाद कुन्द-कुल्द आ्रादि 
जिन श्राचार्यों ने जैन दर्शन के तत्वों का विवेचन 
किया है उतमें श्राचार्य समन्‍्तभद्र का अपना ए्क्र 
विशेष स्थान है श्रौर इसी पर विचार करना इस 
निवन्ध का विपय है । 


जैन दर्शन के इतिद्मत्त में समन्तभद्र का 
स्थाव-- 


ग्रतेकान्त और स्थाद्वाद जेंग दर्दान के प्राण 
हूँ पर आचाय समन्तभद्र स्पाद्वाद विद्या के प्राण 
प्रतिष्ठापक हैं । हम कह सकते हैँ कि समस्तभद्र के 
पहले जिन तत्वों की प्रतिप्ठा आगम के श्राबार पर 
प्रचलित थी आचाय॑ समन्तभद्र ने उन्हीं तत्वों को 
दाशंनिक शैती में प्रमाण और नय के आावाट पर 
प्रतिष्ठित किया था | वे बहुत बड़ दुल्लादी 
ओर परोक्षाप्रधानी श्राचायं थे। बढ़ा ढ&ाग/ ८ 
कि उन्होंने रगवान्‌ महावोर के बवतों की देन 
व़य होते मात्र से स्वीकार नहीं क्रिया दिल 
पूर्णृब्ष से परीक्षा करते के बाद ही उन्हें, पर 


किया था वे दूसरों को भी परीक्षात्रवाती छ्वाते 


प्रो० उदयचन्द्र जेंन एम००7० 


का उपदेश देते थे कि किसी भी माय को परीक्षा 
किए बिना दूसरों के कहने मात्र से नहीं गान शत 
चाहिए किन्तु युक्ति श्रौर प्रमागा से उराकी आदी 
तरह परीक्षा करके उसके गुग श्लौर दोषों का पता 
लगाता चाहिए और तभी उसे स्वोकार गा असवी- 
कार करना चाहिए | इसीलिए जगाने अहावीर 
से उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि है गगन, गे 
झापकों इसलिए पुज्य नहीं मान राकते # कि श्राप 
पास देव शाते हैँ, विमानादि की सहायता 
बिना आपका आफाओ में गन होता है अथवा 
चमर छत्रादि श्रप्ट प्रतिहायों के रूप में श्रोर 
समरवधरणदि के रूप में बहिराद्ट विशृतियों के 
श्राप स्वामी दँँ। क्योंकि ये बातें तो मायाबियों 
में भी पाई जाती हैं । मंत्र तंत्रादि जानने बाज भी 
इस प्रकार के अ्रतिगय उत्पल्त करते हुए देंसे जाते 
हैं| बदि हम उक्त तत्वों के कारग श्रापक्रों पृण्य 
प्रानते लगें तो फिर मायावी अर्थात्‌ रोगी, # थी 
और मोदी जनों को भी हमें पूज्य मानना पड़गा। 


पुनः श्रावा्य समस्तभद्र कहां हैँ कि हृध 
ग्रापकी इसलिए भी मद्गाव हीं मात सकते ४& कि 
श्राप में क्षुत्रा, तुवा, जरा, अपप्रल श्रदि के अभाव 
हब अलग अधिमय ओट शरीर | सब गंदी 
24, 


की 
&4 


छादा नहीं सड़ना, मतनयत्र को नहीं होती 
बढिटदू अधियव ताया जाता है। वर्क 
दशा उस दोती अकाद का अधिशत दिल्य ऑद 
सत्य है किये भी उसके प्रकार का अधिनंस हवा 
सदा दर्वी मे भी पावा जावादे। बाद कैव। 


२४० 


उक्त अतिशय के कारण हम आपको पृज्य मारतें 
तो देवों को भी पूज्य मानना चाहिए । 


तीर्थकृत या तीर्थड्धू र होने के कारण भी हम 
आपको प्‌ज्य नहीं मान सकते हैं । जिसने संसार से 
पार उतरने रूप, (तीर्थ मार्ग) का प्रवर्तत किया 
हो वह तीथंकृत्‌ कहलाता है | [तीथ॑ संसार निस्तर- 
णोपायं करोतीति तीथ्थंकहृत्‌] जिस प्रकार तीर्थंकरत्व 
आप में पाया जाता है उसी प्रकार कपिल, सुगत 
आदि में भो तो पाया जाता है। उनके 
अनुयायी उन्हें भी तीथंकर शब्द से अभिह्ित करते 
हैं अ्रतः यदि हम तीथंकत होने के कारण आपको 
पूज्य मानें तो कपिल, सुगत श्रादि को भी पूज्य 
मानने में क्‍या ग्रापत्ति है । 


ग्रतः आचाय॑ समन्तभद्र ने भगवान्‌ महावीर 
को जो तब्राप्त माना हैं वह उक्त अतिशयों के कारण 
नहीं माना किन्तु इसलिए माना है क़ि वे निरावरण 
श्रौर निर्दोप हैं । उन्होंने श्रात्मा पर पड़ हुए अ्रष्ट 
कम रूप आवरण को दुर कर दिया है और राग, 
द्वप तथा मोह को जीतकर वीतराग हो गए हैं । 
भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित तत्वों में किसी 
प्रमाण से कोई बाबा न झाने के कारण उनके 
वचन युक्ति और शा-त्र से अविरोधों सिद्ध होते हैं । 
तथा इन अविरोधी वचनों के कारण ही उनमें 
निर्दोपता सिद्ध होती है । कहा है--- 


स त्वमेवासि निर्दोपों युक्तिशास्त्राविरोधिवाक । 
अविरोधो यदिप्ट ते प्रसिद्ध न न वाब्पते ॥ ६ ॥ 


न्याप्त मीमांसा 


इस प्रकार समन्तनद्र ने महावीर को निर्दोष 
वतलाकर पुनः कहा है कि आपके अनेकान्त शासन 
रूपी अमृत से वाह्य जो स्वंधा एकान्तवादी हैं वे 
ग्राप्त न होने पर नी आप्ताभिमान से दम्ब हो रहे 
हैँ, क्योंकि उनके द्वारा अभिमत तल्त प्रत्यक्ष प्रमाण 
से वाधित है 


बाबू छोटेलाल जैन स्प्रति ग्रन्थ 


त्वन्मतायमुत वाह्यानां सर्वर्थंकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदस्धानां स्वेष्ट हष्टेन वाधष्यते ॥| ७॥ 
--आत्म मीमांसा 


समन्‍त भद्र के समय में दार्शनिक विघारधारा 


समन्तभद्र का समय भारतीय दरशौन के क्षेत्र में 
एक बहुत बड़ी क्रांति का समय था। उस समय 
प्रत्येक दर्शन के क्षेत्र में महान दाशं॑निकों ने जन्म 
लेकर तत्कालीन प्रचलित विचारधारा को अपनी 
अपनी तकीबुद्धि के द्वारा अपने अपने मतानुसार 
मोड़ने का प्रयत्न किया था । समन्तभद्र के समय 
में भावेकान्त, अ्रभावैकान्त, नित्यैकांत, अनित्यकांत, 
भेदेकान्त, अ्रभेदैकान्त, हेतुवाद, अहेतुवाद, अपेक्षा- 
वाद, अनपेक्षावाद, दैववाद, पुरुषार्थवाद श्रादि 
अनेक प्रकार के एकान्तवादों का प्रावल्य था। 
समन्‍्तभद्र के पहले भावेकान्त, श्रभावैकान्त श्रादि 
अनेक एकान्‍्तों का स्थल रूप में उल्लेख मिलता है। 
आचाय॑ समनन्‍्तभद्र ने उन्हीं श्रनेक एकास्तों का 
सूक्ष्म रूप से परीक्षण करके युक्ति फे द्वारा उनका 
निराकरण किया । परस्पर विरोधी अनेक धर्मों 
के समुदाय रूप वस्तु की सिद्धि सर्वप्रथम समन्त- 
भद्र के ग्रन्थों में ही उपलब्ध होती है। समस्त 
एकान्तवादों का स्पथाद्वाद न्याय के द्वारा समन्वय 
करना समन्‍त भद्र की अ्रपनी विशेषता है। भाव॑कांत 
और अभावैकांत का समन्वय करते हुए समंतभद्र ने 
कहा है-- 


सदेव सर्वे को नेच्छेत स्वरूपादिचतुप्टयात्‌ । 
असदेवं विपर्यासान्न चेनन व्यवतिप्ठते ॥ १५॥। 
--आ्राप्तमी मांसा 


श्र्थात्‌ तत्व कथंचित्‌ सत्‌ [ भावरूप ] है ओर 
कथंचित्‌ असत्‌ [ अभाव रूप ] है। एक ही वस्तु 
किसी धर्म की अपेक्षा से सत्‌ है और वही वस्तु 
अन्‍य धर्म की अपेक्षा से असत्‌ है घट स्व द्रव्य, क्षेत्र 
काल और भाव की अपेक्षा से सत्‌ है तथा पर, 
द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से असत्‌ है । 
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हानि नहीं हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु 
उत्पाद, व्यय और कभ्रौव्यरूप है । 


स्याद्राद और सप्तसंगी-- 
समच्तभद्र के पहले झ्ागम में--- 
सिय अत्थि श॒त्यि उहयं अव्वत्तव्बं पुणोय तत्तिदय॑ । 


दघं खु सत्तमंगं श्रादेस वसेण संभवदि |। 
पसच्चास्तिकाय गाथा १४ 


इत्यादिख्प से स्याद्राद और सप्तभंगी का 
उल्लेख ग्रवदय॒ मिलता है लेकिन उसकी निश्चित 
व्याख्या, अनेक एकान्तों में सप्तभंगी का प्रयोग 
और युक्ति के वल पर वस्तु को अनेकान्तात्मक सिद्ध 
करना समग्तभद्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 


वस्तु अनेक धर्मात्मक है और उन पर श्रनेक 
धर्मो का प्रतिपादन स्थाद्वाद के द्वारा किया जाता 
है । यहां यह ज्ञातव्य है कि प्रत्येक धर्म का प्रति- 
पादन सात भंगों के द्वारा किया जा सकता है। 
समनन्‍्तभद्र ने बतलाया कि वस्तु में सत्‌, अस्त, 
उभव और अनुभय ये चार कोटियां ही नहीं हैं 
किन्तु अनन्त धर्मों को विपय करने वाली अनन्त 
सप्तभंगियां है । प्रत्येक धर्मा का वर्णन उसके 
प्रतिपक्षी धर्म की अपेक्षा से सात प्रकार से किया 
जा सकता है । चूकि वस्तु में अनन्त धर्म हैं 
इसलिए ग्रनन्त धर्मों की अपेकज्ना से अनन्त सप्त- 
भंगियां वनतो हैं । 


समन्वय का मा स्याद्वाद 


स्याद्वाद का सिद्धान्त सुब्यवस्थित. परिमाजित 
कर आवश्यक है । यह न अ्निश्चितवाद है और न 
संदिग्धभवाद स्याद्वाद विभिन्न दृष्टिकोणों का समन्वय 
हमारे सामने उपस्थित करना है । विचार के क्षेत्र 
में संध्पों को दूर करने का उपाय है विभिन्न 
हष्टिकोणों का समन्वव या एकीकरण ॥। मतमेंदों 
तथा संघर्पों का कारण एकान्त दृष्टि है | जैन 


दर्शन का 


दर्शन का क््याद्ाद निद्धांत भिन्न-भिन्न मतनेदों को 


बाबू छोटेलाल जेन स्मृति प्रन्थ 


दूर करने में सवंथा समर्थ है.। विभिन्न मताव- 
लम्बी एकांतवाद के कारण अपने को सच्चा और 
दूसरों को झूठा मान रहे हैं । लेकिन यदि विभिन्न 
हृष्टिकोणों से भिन्न-भिन्न दर्शनों के सिद्धांतों को 
समभने की उदारता दिखलायी जाय तो किसी न 
किसी अपेक्षा से सब ठीक निकलेंगे। अ्रतः समस्त 
दर्शनों के सिद्धांतों का समन्वय करने के लिए 
स्याद्वाद का सिद्धांत अत्यन्त उपयोगी है। स्थाद्ाद 
व्यावहारिक भी है। इसके बिना लोक व्यवहार 
नहीं चल सकता । जितना भी व्यवहार होता है 
वह सब शअ्रापेक्षिक होता है और आपेक्षिक व्यवहार 
के कथन का नाम ही स्याद्वाद है । 


इस प्रकार समन्‍्तभद्र ने मानस अहिसा 
अनेकान्तद्शंन, वाणी की अहिसा, स्याह्वाद और 
कायिक अहिंसा सम्यकचारित्र का प्रतिपादन करके 
बतलाया है कि वीर शासन इसलिए महान्‌ है कि 
वह दया, दम, त्याग और समाधिनिष्ठ है, नयों 
और प्रमाणों के द्वारा वस्तु तत्व को सुनिश्चित 
करने वाला है तथा दूसरे प्रवादों के द्वारा अ्रवाब्य 
है । समनन्‍्तभद्र ने भगवान्‌ महावीर के शासन को 
सर्वोदय तीर! भी बतलाया है। क्योंकि उनके 
शासन में जाति, वर्ण और कुल आदि के भेद के 
विना सब मनुष्यों को ही नहीं किन्तु प्राशिमात्र 
को धर्मं साधन करने तथा आत्मविकास करने का 
समान अवसर प्राप्त है । 
समन्तभद्र का समय ओर व्यक्तित्व 

आचाय॑ समन्तभद्र ने विक्रम की द्वितीय 
शताब्दी में दक्षिण भारत में जन्म लेकर इस 
भारत मही को अपने असावारण व्यक्तित्व से 
अलंकृत और पवित्र किया था | वे क्षत्रिय वंत् में 
उत्पन्न होने वाले एक राजपुत्र थे और लोकहित की 
भावना से प्ररित होकर कांची में जाकर , दिगम्बर 
साधु वन गए थे । वे जैनधर्म के ममंज्ञ और वीर 
झासन के रहस्य के विज्येपज्ञ तो थे ही, साथ हीं 
उन्होंने श्रपने समय के समस्त दर्शन शाह्त्रों का 


जेन दशन के प्रमुख प्रवक्ता आचारये समन्तभद्र 


ब्रत्ययन करके उनका उच्चकोटि का ज्ञान प्राप्त 
किया था । यही कारण है कि वे उस समय प्रचलित 
श्रनेक वादों का युक्ति पूवंक परीक्षण कर वस्तु के 
यथार्थ स्वछप को वतलाने में समर्थ हुए थे | यद्यपि 
समन्‍्तभद्र में अ्रवेक उत्तमोत्तम गुण विद्यमान थे। 
किन्तु कवित्व, गमकत्व, वादित्व और वाम्मित्व ये 
चार गुण तो उनमें परम प्रकर्ष को प्राप्त थे। 
श्री एम० एस० रामस्वापी श्रायंगार ने समन्‍्तभद्र 


सर्व॑ दर्शनतत्वज्ञ: 
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के विपय में लिखा है-- 

“यह स्पष्ट है कि समन्‍्तभद्र एक बहुत बड़े 
ज॑नथर्म प्रवारक थे जिन्होंने जैन सिद्धांतों गौर 
ज॑नाचारों को दूर दूर तक विस्तार के साथ फंलाने 
का प्रयत्त किया है । यह बात उल्लेब्ननोय है कि 
जहां कहीं वे गये । उन्हें दूसरे सम्प्रदायों की ओर 
से किसो भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा ।"! 

जयतु समन्तभद्र शासतम्‌ । 


सर्ववर्मविशा रद: । 


हें तत्वं न जानाति चेत्तदा तुपत्वण्डनम्‌ !॥ 
श्र्थ-जों सम्पूर्ण दर्शनों के तत्व को जानने वाला है श्रौर जो सारे धर्मों 
का विशारद अथात्‌ पंडित है किन्तु यदि वह अ्रहम्‌ तत्व को नहीं 
जानता है तो उसका यह सारा ज्ञान और पाण्डित्य उस ही प्रकार व्यर्थ 
है जिस तरह कि केवल तुपों को कूटना । 


“चेनपुखदास 


यस्मात्पवित्र॒ न हि. किल्चिदस्ति 
लोकत्रयेष्पीति बदन्ति वेदाः 
तदेव नित्य समुपासनीय-- 
महो विवेकाल्यमहोमहदिभः । 
अर्थ:-वेदों में ऐसा कहा गया है कि विवेक से भ्रधिक पवित्र और कोई 
वस्तु तीनों लोकों में नहीं है श्रतः महापुरुषों को विवेक की ही 
उपासना करनी चाहिये श्रर्थात्‌ उसकी प्राप्ति का उपाय करना 
चाहिये । 
-चेनसुखदास 


प्रातः स्मंरगीय संत-गरणीशञ वर्गी 


नीरज जैन 


ग्रव से €० वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के भांसी 
जिले में हंसेरा प्राम के सद्ग्रहस्थ श्री हीरालाल 
एवं उजियारी देवी के यहां आसोज कृष्णा ४ संवत्‌ 
१९३१ विक्रमाब्द में एक अत्यन्त होनहार और 
सुलक्षण पृण्याधिकारी बालक का जन्म हुआ । इसी 
बालक का नाम गरणेश्प्रसाद था । गरोशप्रसाद 
वधपन से ही श्ांत-स्वभावी, धर्मपरायण और 
जिज्ञासु थे । यद्यवि उनका कुल धर्म वैष्णव था 
परन्तु दिगम्बर जैन धर्म की जीवदया श्र व्याव- 
हारिक पवित्रता से प्रभावित होकर वे उसमें दीक्षित 
हो गए थे । उनके पित्ता श्री को भी णामोकार मंत्र 
पर हृढ़ प्रास्था थी । 

देस वर्ष की ग्रल्प वय में हो मड़ावरा में अपने 
पर के सामने जैन मंदिर की श्ञास्त्र सभा में 
होनेयाजे प्रवचनों से प्रभावित होकर उन्होंने स्वयभेव 
रात्रि भोजन एवं बिना छाने जल का त्याग कर 
दिया था । उनके जोवन का प्रारम्भ अध्यापन 
पार्य से हुआ । युवा अवस्था में ही उनके माता 
पिता का, तथा विवाह के दो तीन वर्ष बाद ही 
पत्नी का चिर वियोग हो गया । 


सर्वे प्रथम वे मदनपुर ग्राम में ग्रध्यापक नियुक्त 
हुए तपा अपनी योग्यता के कारण नामल टेनिंय 
के लिए ग्ागरा नेजे गए। धामिक जिन्नासा वत् 
ट्रेंनिय छोड़कर वे जयपुर पहुंच गए किन्तु - वह्‌ 
फ्रध्ययत को व्यवस्था न होने से उन्हें घर वापस 
भाता पडा । 


द्र्क 


पर उनको अट॒ट आ त््वा और ज्ञान पिपासा 
गगार सिमरा ( टीकमसद मे प्र० ) वी विदपी 


महिलारत्न भपिघेत चिरोंजाबाई ने उन्हें प्रशय 
दिया । वे धर्मनिष्ठ, शानवती, सम्पस्न, निःसंतान 
विधवा महिला थीं । धर्मंग्राता चिरोजा बाई के 
नाम से हम उन्हें स्मरण करते हैं। बालक गरेश 
से उन्होंने कहा था-- 

“में तुम्हारा पुत्रवत्‌ पालन करूंगी । तुम 
निःशल्य होकर ज्ञानाज॑न करो । जैन धर्म संसार से 
पार होते की नौका है| प्रमादी मत होता, जो भी 
काम्र करो समता से करो ।'! 


बाई जी ने अपने शेष जोवन का प्रत्येक क्षण 
ओर विपुल सम्पत्ति का प्रत्येक कण वर्णीजी के 
जीवन निर्माण में व्यय किया और श्रन्त में समाधि 
पूर्वक शरीर त्याग किया । वर्णीजी ने स्देव उन्हें 
माता सहश सम्मान दिया | 


जतारा (टीकमगढ़ ) के स्कूल में वे पुनः 
अध्यापक हुए | डाकखाने का काम भी उन्हें करना 
पड़ता था । यहां ही कड़ोरेलाल भायजी के सत्संग 
में उनका स्वाब्याय आरम्भ हुआ । वे विद्यार्जन 
हेतु पुतः जयपुर गए पर मार्ग में सारा सामान 
चोरी हो जाने से उन्हें फिर निराश लौटना पड़ा । 

जान की अमिट प्यास ने उन्हें तीस दिन भी 
धर वेठने नहीं दिया । इस वार मार्ग में चने खाते 
प्राय: पैदल चलते, अनेक कष्ट उठाते वमराना, 
येशंदीगिर, कुण्डलपुर, रामटेक, मुक्तागिर, गजपंथा 
हीते हुए वे वम्बई पहुचे | एक जगह मजदरी भो 
करनो पड़ी पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया । 
उनको लोभ हीनता, विनम्रता और लगत ने बम्बई 
में पंडित पन्‍तालाल जी बाकलीबाल एवं बावा 
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गुझदयाल जी झ्रादि को प्रभावित किया। जिनकी 
सहायता से जीविकोपाज॑न करते हुए रत्नकरण्ड- 
श्षावकाचार तथा कातन्त्र प्रण्चसंधि की 
परीक्षाएं सम्माव सहित, उत्तीर्ण करके वम्बई 
परीक्षालय का वास्तविक उद्घाटन उन्होंने किया । 
इसी समय गुरुणांगृरू पंडित गोपालदासजी वरेया 
का साल्निध्य उन्हें प्राप्त हुआ्ना । ह 
ग्रस्वास्थ्य के कारण वे वम्बई से पूना और 
केकडो होते हुए एक वर्ष के लिए पुनः जयपुर 
हुचे जहां से गुरू गोपालदास जी बरैया ने उन्हें 
अपने नव स्थापित विद्यालय में मथुरा बुला लिया। 
मथुरा में दो वर्ष तक न्‍्यायदीपिका तथा सर्वार्थ- 
सिद्धि का अ्रध्ययत करके न्याय तथा व्याकरण के 
विशेष श्रध्ययन हेतु वे खुरजा गए और सम्मेदाचल 
की सातिशय बन्दना करते हुए संवत्‌ १०५६ में 
पुनः सिमरा पहुंच गए । 
उत दिनों विद्याध्यन बहुत दुलंभ था। जैन 
पाठशालाए' नहीं थीं, तथा ज॑न विद्वानों का प्रायः 
प्रभाव था। छात्र गएा गुरू के पास रहकर सेवा 
तथा दक्षिणा से विद्याजंव किया करते थे । साहित्य, 
तर्क, न्याय ओर व्याकरण शास्त्रों पर ब्राह्मण 
विद्वानों का एकाधिकार था और उनसे विद्या प्राप्त 
करना उुलभ नहीं था | इन प्रतिकूल परिस्थितियों 
में भी गशेशप्रसाद जी की ज्ञान पिपासा अ्रमिट 
ही और सं० १६६१ में वे पुनः काशी पहुचे । 
पंडित अम्बादास ज्यास्त्री ने उन्हें विद्यादान दिया। 
पत्चान्‌ चकतेती, नवद्वीप आदि में विशिष्ट विद्वानों 
से विद्यालाम लेकर उन्होंने न्‍्यायाचायं की उपाधि 
प्राप्त की । 
ग्रध्ययन में जो वाधाएं उनके समक्ष आई 
उससे उन्हें जैनों की शिक्षा सुविधा की ग्रावदयक्ता 
वृग अनुभव हुझ्ा । सर्व प्रथम उन्होंने काशी में 
एक जैन विद्यालय की स्थापना का प्रयास किया। 
वाबा न्म्मनताल जो से इस हेतु एक 
रपये का प्रथम दान प्राप्त हुश्मा। कर्मंवीर गणेद्व- 


काम दा 


बावू छोटेलाल जेन स्ट्ृति अन्य 


प्रसाद ने उस रुपये के ६४ पोस्टकार्ड लाकर समाज 
के प्रमुखों को लिखे । उत्तर में सौ रुपया मासिक 
सहायता के वचन प्राप्त हुए और श्र्‌ तपंचमी सं० 
१६९६२ को बाव्‌ देवकुमार जी आरा और पंडित 
पन्‍तालाल जी बाकलीवाल झ्रादि क्री उपस्थिति में 
सेठ माणिकचन्द जी वम्वई के कर कमलों से इस 
स्याद्ाद महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ | वर्णीजी 
स्वयं:इसके आदि छात्र थे | अब यह ॒ विद्यालय एक 
प्रथम श्रेणी की आदर्श और राष्ट्रीय “संस्था है। 
घर, दर्शाते, साहित्यः और व्याकरण में निय्णात 
यहां के शतशः स्नातक सारे देश में इस संस्था का 
गौरव प्रसार कर रहे हैं। आय 


विद्या को वर्णीजी जीवन में सर्वोपरि महत्व 
देते थे, अतः शिक्षा प्रसार का यह पवित्र उद्दं श्य 
उनका जीवन व्रत बल गया । बनारस हिन्दू विश्व 
विद्यालय के पाद्यक्रम में जैन विषयों के समावेश 
का प्रयास उनके ही समक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू 
के सहयोग से सफल हुआ । सागर में अक्षय तृतीया 
१६६५ को सर्वेश्री पूर्णचद्ध बजाज, मूलचद्ध 
विलौग्रा, सिधई कुन्दनलाल, शिवप्रसाद मलेया 
अटदि के सहयोग से “सत्तक सुधा त्तरंगिणी दिगम्बर 
जंत पाठशाला” की स्थापना हुई जो आज गणेश 
विद्यालय के नाम से एक विख्यात विद्या केन्द्र है। 
सागर का दिगम्बर जैन महिलाश्रम, खतौली का 
कुंद कु द विद्यालय (कालेज) तथा ललितपुर का 
वर्णो कालेज आदि अनेक महती संस्थाश्नों की स्था- 
पना भी उन्हीं के सदुपदेश से हुई । 

समस्त वुन्देलखण्ड उनका प्रग्मुख कम्मंक्षेत्र रहा 
और हजारों मील की पदयाद्वा करके. उन्होंने जन 
साधारण को सत्य, अहिसा, दया, सदाचार तथा - 
त्याग का उपदेश किया । लाखों व्यक्तियों को मश्च, 
माँस, मधु का त्याय कराकर उन्हें इन ्यसनों से 
मुक्ति दिलाई । उन्होंने स्थान स्थान पर पाठशाला 
विद्यालय, गुझ्लुल, महिलाश्रम, सरस्वती भवन, 
स्वाब्याय शाला और उदासीन आाश्चम् श्रादि 


प्रातः स्मरणीय संत--गणेश बर्णी 


संस्थायं की स्थापना कराई । उनके उपदेश से 
प्रद्ुर॒ द्रव्य का दान हुश्मा तथा समाज विकास, 
विद्या प्रचार और धममं प्रभावना में उसका उपयोग 
हुआ । 


ज्ञानाराधन के साथ साधक गणेश प्रसाद के 
मन में संत्ार, शरीर और भोगों के प्रति उदासी- 
नता भी ऋमशः वलवती होती गई और उन्होंने 
कुष्डलपुर में आश्यम के संस्थापक गुरुव्य बाबा 
गोकुलदास जी से सातवीं प्रतिमा सहित ब्रद्मचय॑ ब्रत 
ण॒ कर लिया । दीक्षित होकर वे “वर्णीजी” 
काहलाने लगे । यह सम्बोबन अन्त तक उनके मह 
व्यक्तित्व का प्रतीक बना रहा । 


उनका यह त्यागमय जीवत प्रारम्भ से ही स्व- 
पर कल्याण की भावना से ओत प्रोत हो गया। 
उन्होंने समष्टि के कल्याण की दिशा में अतेक 
सफल प्रयास फिए । सदेव दलित श्रौर पीड़ित वर्ग 
फी प्राण दिलाया । 


संफड़ों समाज बहिप्कृत और उपेक्षित कुटुम्बों का 
उद्धार कराया और हजारों तोगों को आपसी दर प 
तथा पुरातन छड़ियों से घुक्ति दिलाई, फिर भी वे 
तंदेय तथके सम्मान्य और श्रद्धाप्वद रहे । 


पर्णी जी पी कहणशा अनुप्त थी) दीोन-दुखी 
दुवंज या प्राकातत को देखकर उनका हृदय तड़प 
उड्ता था। वे मान का मर्दन करते हुए-लकड़हारे 
१२ का काटा निकाल कर, विपमता का परि- 
टार करते हुए-दलित पिप्रासु को अपने पात्र से 
पानी पिजाकर या शीत से हिद्वुरती मिस्ारिन को 
आादरा थ्ोह्ाकर अपनी सदय वृत्ति का परि- 
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जबलपुर की जनता वे उन्हें आजाद 
एइ रेबा के बरिदयों की मुक्ति हेतु आश्ीर्वोद के 
पाप झे इराीर परकी एक मात्र चादर दान 
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करते हुए देखा है, जिसके फलस्वरूप जनता ने 
उक्त कार्य में अच्छा आधथिक सहयोग देकर वह 
चादर पुनः उनके चरणों में श्रपित की । ललितपुर 
में आचाय बिनोवा भावे ने उनकी समता एवं 
निष्पुहुता की सराहना करते हुए उन्हें प्रणाध 
किया । 

समाज और राष्ट्र के जीवन में उन्होंने सदेव 
सदाचार श्र अ्रपरिग्रह को अनिवाय निरूपित 
किया । भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर उन्होंने 
कहा था।+- 


“भारत को स्वतंत्रता मिली परन्तु इसकी 
रक्षा निर्मल चरित्र से होगी। यदि हमारे अधि-- 
कारी महानुभाव अपरिग्रहवाद को अपनायें तथा 
अपने श्रापको स्वार्थ की गंध से दूर रखें तो सरल 
रीति से स्व-पर का भला कर सकते हैं ।”' 


मानवता के प्रति वर्णीजी की जो हृंढ़ आस्था 
थी उसी आधार पर “हरिजन मंदिर प्रवेश” जंसे 
क्रान्तिकारी प्रइनों पर भी उनका ग्रभिमत स्पष्ट, 
निर्भक और हढ़ रहा है। तत्सम्बन्धी विरोथों का 
सामना करते हुए उन्हेंने कहा था--- 

“हरिजन भी संज्ञी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त मनुष्य हैँ । 
उनमें सम्यग्दर्शन प्राप्त करने की सामर्थ्य और ब्रत 
धारख करने की भी योग्यता है । समन्‍तभद्राचाय॑ 
ने तो सम्यग्दर्शत सम्पन्त चाण्डाल को भी देव की 
संज्ञा दी है; पर आ्राज के मनुष्य धर्म की भावना 
जागृत होने पर भी उसे जिन दर्शन--मंदिर प्रवेश 
का श्रनधिकारी मानते हैं |” 

“श्ृद्र-जिन्हें 


रिजन कहते हैं--उनके भी क्षत्‌ 
प्रतिमा हो सकती 


। ये वारह ब्रत पाल सकते हैं। 


घर का भी अ्रकाट्य श्रद्धा इतके हो सकती है, फिर 
इनको देव दर्शन से क्यों रोका जाय ? 
वर्शजी की उत्त क्रान्तिकारी श्रावाज ने 


समाज में उथल-पुथल मचा दी थी । समाज के 
उदारता वादी प्रवुद्ध वर्ग ने एक ओर जहां इसके 
समथंत की होड़ लगा दी वहीं कुछ संकीणंतावादी 


श्ड८ 


महाचुभावों द्वारा इसका विरोध भी किया गया पर 
वर्णीजी ने चट्टान जैसी अडिगता से उप्तका सामना 
किया और अपनी समता का अ्रलौकिक उदाहरण 
प्रस्तुत किया । 


समाज कल्याण की इस क्रांतिकारी भावना 
के साथ वर्णीजी के मन में वैराग्य एवं त्याग की 
भावना भी निरन्तर उत्कपित हो रही थी | फाल्गुन 
शुक्ला ७ सं० २४७४ वीराव्द को उन्होंने वरुवा- 
सागर में भगवान जिनेन्द्र के समक्ष क्षुल्लक दीक्षा 
ग्रहुणा कर ली। हर प्रकार के वाहन का त्याग 
पहिले ही हो चुका था, श्रवः एक वीपीन तथा एक 
वस्त्रखण्ड ही उनका परिग्रह था और दिन में एक 
ही वार आहार जल ग्रहण करने का तियम था। 


वर्णीजी का इतिहास दिगम्बर जैन समाज के 


उत्ब॒पं का इतिहास है। इस काल में जो ग्रनेक 

हत्वपूर्णा काय॑ हुए उनमें शतश्ः दुष्प्राप्य सैद्धां- 
तिक ग्रन्थों का उद्धार, सम्पादन एवं प्रकाशन 
ग्रखिल भारतवर्पीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद की 
स्थापना, अनेक विशाल शास्त्र भण्डारों की सूचियों 
का प्रकाशन, थादि उल्लेखनीय हैं। उनकी शिष्य 
परम्परा के अनेक सदावचारी विद्वान प्रायः देश भर 
में ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित करते हुए उनके सपनों 
पा सावगर कर रहे हैं | 


फिरोजाबाद में सेठ छुदामीलाल द्वारा माघ 


सं० २००७ में एक विराट मेले का आयोजन 
हुआ । उत्तर प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री 


श्रीयुक्त पंडित गोविन्दवल्लन पंत द्वारा उद्घाटित 
उस मेले में वर/जी का होरक जयन्ती महोत्सव 
डी घुमवाम से मनाया गया तथा देश के अग्रणी 
विचारक काला कालेन्रकर द्वारा उन्हें अ्रिनन्दन 
ग्रन्थ नेट किया गया। 


वरजो ने सुल्लना अवस्था में नी पदयात्रा 
अनेझ वर्षों तक अमण किया । उनके प्रवास 


से खालिवर, झागरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ 





क्रफ्े 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


खतौली, हस्तिनापुर, सरसावा, दिल्‍ली, इटावा, 
फिरोजाबाद, बहवासागर, ललितपुर, टोकमगढ़, 


शाहगढ़, सागर आदि श्रनेक स्थानों को लक्ष-लक्ष 


जनता ने सदुपदेश और सग्बोचन प्राप्त किया। 
इसी.- बीच उन्होंने अतिशय क्षेत्र कुडलपुर, पपौरा, 
अहार, खजुराहो तथा सिद्ध क्षेत्र द्रोण॒गिर, रेशंदीगिर 
झ्रादि को बन्दना की । | 

- वर्शीजी महाराज ने सं० २००६ में पुनः 
सम्मेदाचल के लिए प्रस्थाव किया | बुन्देलखण्ड से 
यह उनकी अंतिम यात्रा थी। स्थान स्थात पर 
लाखों नर-तारियों ने अ्रश्नू सिक्त श्रद्धासुमन चंढ़ाकर 
उन्हें विदा दी और वे पदयात्रा करते हुए कुण्डलपुर, 
कटनी, सतना, मिरजापुर, वाराणसी, गया होते 
हुए ईसरी पहुँचे | मार्ग में गया में उनका चातुर्मास 
हुआ जहां समयसार पर उनका प्रवचन रिकार्ड 
किया गया ) यहीं श्रावण -कृष्णा १० सं० २०१० 
को सर्वोदयी संत आचाये बिनोवा भावे से पुनः 
उनका मिलाप और वार्तालाप हुआ | संत विनोवा 
भावे के प्रति उन्होंने कहा था -- 

“सं प्राणी सुख के पात्र हैं तथा कोई दुःख 
का अनुभव न करे यह: भावना आप में पाई 
जाती है ।”? 

पूज्य वर्णीजी महाराज मनुष्य मात्र को समान 
भाव से देखते थे। उनकी मान्यता थी कि श्रद्धा 
और सदाचार से प्रत्येक जीव अपना कल्याण कर 
सकता है | वे दिगम्बर जैन धर्म के सच्चे अनुयागी 
और प्रवल प्रचारक थे, परन्तु अन्य धर्मों की 
ग्रच्छाइयों को भी उदारता पूर्वक स्त्रीकार करते 
थे। भगवान कुदकुदाचार्य का मम ग्रन्थ समय 
सार” उनका अवलम्बन था और वे प्रायः प्रति 
समय उसका जपन, वितन, मनन ओर अनुभव 
केया करते ये । समयसार की यह गाथा उतका 
गुरू मंत्र थी-- 

रत्तो बंबदि कम्मं मुचदि जीवो विरागर संपत्तों । 
एसो जिणोवदेसों तह्या कम्मेसु मा रज्ज ॥ 


प्रात: स्मरणीय संत--गण शबर्णी 


-रागी प्राणी कर्मों को बांधता है । श्रौर राग 
रहित प्राणी कर्मों को छोड़ता है बंध के विपय में 
जिनेन्द्र भगवान्‌ का यही उपदेश है अ्रत: कर्मों में 
राग मत करो | भावों की समता और अभिप्राय 
की निर्मेतता के साथ शुद्ध खादी की लेंगोटी और 
चादर में ग्रावृत वे पवित्रता, सरलता तथा भव्यता 
की प्रतिमूति ज्ञात होते थे । 

पूज्यश्षी अपना अंत समय निराकुलता पूर्वक 
ग्रात्मारावन में व्यतोत करना चाहते थे इस हेंतु 

उन्होंने ईसरी के उदासीन आश्रम को अपना 
ग्रावास बताया था। यह संयोग की वात है कि 
पूर्व में उन्‍्हों के सदुषदेश और निमित्त से इस 
प्राशम की स्थापना और निर्माण हुआ था । यहां 
रह कर उन्होंने पांच वार भक्तिभाव-पुंक सम्मे- 
दानल की वन्दना की | यहीं उनकी छत्रछाया में 
वाराणसी और सागर के विद्यालयों के सविशेष 
स्वणं-जयन्ती महोत्सव सम्पन्न हुए। यहीं सं० 
२०१२ में भारतीय गणतंत्र के तत्कालीन राष्ट्रपति, 
भारतरत्न, डा» राजेन्द्रप्सादजी ने उनका दर्शन 
किया । यहीं सं० २०१३ में सोनगढ़ के संत 
श्री फानजी स्वामी ओर सं० २०१६ में श्वेताम्वर 
तेरापंथी श्राचार्य तुलती गणी उनसे मिले। यहीं 
से मानव मात्र की समानता का उद्घोपक उनका 
जन-कल्याएकारी अ्रमृतमय उपदेक्ष देश भर में 
सात वर्षो. तक प्रसारित होता रहा । 

उन्होंने संसार की दशा का अवलोकन करके, 
स्व-पर विवेक जागृत किया था। समयसार” 


२४८६ 


उनकी सांसों में बस गया था | शरीर आदि समस्त 
पर वस्तुओं में उनका राग क्षीण हो गया था 
शरीर आत्म-शांति के श्रमृत का स्वाद उन्हें प्राप्त 
हो गया था। शरीर की शअ्रशक्ति को लक्ष्य करके 

न्होंने सल्लेखना मरण अंगीकार किया तथा श्रन्न, 
दूध, फल आदि का क्रमश: त्याग करते हुए अंत 
में जल भी छोड़ दिया । अंत समय में स्वंपरिग्रह 
का बुद्धि-पूर्वक त्याग करके दिगम्बरी मुद्रा श्र 
पंचमहान्नत उन्होंने धारण किए तथा उनका दीक्षा 
नाम “१०८ श्रीगणेश कीतिजी महाराज” घोषित 
हुआ । उनकी श्षुल्लक दीक्षा के समान यह दीक्षा 
भी भगवान जिनेन्ध के समक्ष हुई । 


उदासीत गआ्राश्षम के मध्य में जिस स्थान पर 
उनका पाधथिव शरीर भस्मीभूत हुआ उस स्थान 
पर “वर्णों स्मारक समिति” की ओर से एक 
विशाल और दर्शनीय स्मारक का निर्माण हो रहा 
है। श्रीमान्‌ बाबू छोटेलालजी इस स्मारक के 
निर्माण में अपने चिततीय स्वास्थ्य के बावजूद दिन 
रात लगे रहते थे और श्राशा थी कि उनके 
परिश्रम से यह स्मारक पूज्य वर्णीजी के व्यक्तित्व 
श्रौर कृतित्त्व के अनुरूष ही निर्मित होगा तथा 
दीघंकाल तक प्रकाश स्तम्भ की तरह हमें उनका 
संदेश स्मरण दिलाता रहेगा। दुःख है कि हमारी 
इस आ्राशा के पूर्ण होते से पूर्व ही बाबूजी हमारे 
वीच नहीं रहे । उनके इस छोडे हुए कार्य को पूर्णा 
करना हमारा सबका कतेव्य है । 


बचावे लाज सतियों की 
उसे रघुवीर कहते हैं । 
. तिभात्रे जो वचन अपना 
उसे प्रशवीर कहते हैं ॥ 
ग्रशक्तों को बचाता जो 
उस्ते रणवीर कहते हैं । 
जो जीते श्रष्टकर्मों को 
उप्ते महावीर कहते है ॥ 
-श्रज्ञात 


तगमों व त्रिपिटकों के संदर्भ में ; अमयकुमार 


अगर॒ुत्रत परामशेक--मुनि श्री नानराजजी 


श्रेग्यिक विम्बिसार व अजातशत्रु कूणिक से 
भी भ्रधिक रहस्य का प्रदन अभमयकुमार का है । 
शइगवे। लिए जैन और बौद्ध दोतों परम्परायें अ्रपना- 
ग्रपना अनुयायी होने का ही श्राग्रह नहों करतीं, प्रत्युत 
अपने अपने भिक्षु संघ में दीक्षित होने का भी नि 
पग करती हैं। श्रागमिक उल्लेख के अनुसार वह 
स्वयं महावीर के पास दीक्षित होता है । त्रपिटिक 
उल्लेस के अनुसार वह स्वयं बुद्ध के पास प्रब्रज्या 
पाना है । 


जन्म 


जैन परम्परा मानतों है-- वह श्रेणिक भंम- 
सार यी सन्‍्दा नामक रानी से उत्पन्न हुआ था ।) 
गन्दा पेनानवट पुर * के धनावह नामक श्रष्ठो की 


कन्या थी। श्रे णिक कुमा रावस्था में निर्वासित होकर 
वहाँ पहुँचा था और उसने नन्दा के साथ पारित्रहण 
किया था। अभय कुमार श्राठ बप॑ तक अपनी माता 
के साथ ननिहाल ही रहा । उसके पश्चात्‌ माता 
व पुत्र दोनों हो राजगृह झ्रा गये । 


बौद्ध परम्परा में अभय कुमार को सर्वत्र 
“अ्रभय राजकुमार कहा गया है। उसके श्रनुसार 
वह उउज्जनी की पद्मावती गणशिका से उत्पन्त 
श्रे णिक विम्विसार का पुत्र था।४ पद्मावती की 
लावण्य-स्याति विम्बिसार ने सुनी । वह उसकी 
ओर ग्राक्ृप्ट हुआ । श्रपने मन की वात अपने पुरो- 
हित से कही । पुरोहित की आ्राराधता से कुम्भिर 
नामक यक्ष प्रकट हुआ । वह यक्ष विम्विसार का 


२ 


१. तस्त खां सेनियस्स रन्‍्तो पुत्त नंदाएं देवीए अ्रत्तए अभय नाम॑ कुमारे होल्था । 


“निरयावलिका सूत्र,सुत्र २३ 


तस्सश सेशिवस्प पुत्तो ननन्‍्दाएं देवोए अत्तद गअ्भए नाम कुमारे होत्या। 


णाणत्त ; 


जज 
हक 
54 
भ्भ 
५्भ 


“जाता धर्मकथांग सूत्र, श्र्‌ १, अ० १ 


रायगिहे नगरे, संशिएराया, नंदादेवी माया, सेस तहेव । 


एअनुत्तरोपपात्तिक दश्ांग मूत्र, !।१ 


गयर दक्षिण की इप्ण नदी जहां पूर्व के समुद्र में गिरती है, वहां पर होना चाहिए । विशेष 


विउस्स देखें; तीथ॑ं कर महावीर ना २ प० ६४१-४३ 


डी 
। 


श्वर-दाहुददी बृ/त्त, पत्र ३६। 


५| 


घर ' हक अनयराजझुमार वेशाली की गणिका आम्रवाली से उत्पन्न विभ्विसार 
3 था। [ उत्ड ३, २, पृ० २२ ] | श्रे खिक 


उन्न अम्बपाली के पुत्र का नाम मूल पाली 


दी उज्ज झातरा हूँ, जो कि आगे चलकर बौद्ध लिश्षु बना । [थेर गाथा-अद्ठफथा, ६ ४) 


२४६ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति 


त्याग किया है ।” इस प्रकार अभय ने बह लोक श्र शिव 
चर्चा समाप्त की । ' दूर: 


हे 03. हो हु 
श्रभयकुमार की धर्मानुरामिता के अ्रनेकानेक 


घटना-प्रसंग जैन परम्परा में प्रचलित हैं | श्रभय- 
कुमार की छींक का फल बताते हुये महावीर ने 
स्वयं उसे धर्मनिष्ठ कहा | श्रभयकुमार के संसर्ग रू 
से ही राजगृह के प्रसिद्ध ककाई कालशौरिक का | 
पुत्र सुलसकुमार निगण्ठ धर्म का अनुयायी बना ।* 
क्रभयकुमार ने ही आद्वककुमार को धर्मोपकरण 
उपहार रूप में भेजे थे, जिनसे प्रतिवुद्ध होकर वह 

.. भिक्षु वन गया । 


- १ 


'भ्यकुमार की प्रश्नज्या के विषय में बतार 
' । है--भगवान्‌ महावीर राजमृह में आर 
अभयकुमार भी बन्इन के लिये उद्याव में गर , 
देशना के अन्त में अभयकुमार ने पूछा-- भगर |: 
अ्रस्तिम मोक्षगामी राजा कौन होगा ?” 3 मह | 
ने उत्तर दिया--वीतभयपुर का राजा ८ 
जो मेरे पास दीक्षित हुआ है, वही अच्चिः 
गामी राजा है ।” अभयकुमार के मत , ४ 
“में यदि राजा बतकर फिर दीक्षित 6 ८ वें 
मेरे लिये मोक्षगामी होने का रास्ता 
जायेगा । क्‍यों न में कुमारावस्था में ही 
कह ।! 

अ्रभयकुमार श्रेंणिक के पात्त 
वो वात उसे कही। श्र णिक ने का 
दिन तो मेरे हूँ, तुम्हारे तो * 
दिन हैं।” गअ्रभयकुमार के ' 


3) ४! 





१. छ््म रतन प्रकरण, अभवर 


२ देगवन्धवोगश्यास्त्र [२ 


न 
> 
। 


यह भी माता जात 


वद्ध राजा के दीक्षि 


एक रूप हिन्दू तुरुक, दूजी दरा न कोय । 
मन की द्विविया मानकर, भये एक से दोय ॥ 
दोऊ भूले भरम में, करें वचन की टेक । 
राम राम हिन्दू कहें, तुरक सलामालेक ॥ 
इनके पुस्तक वांचिये, बेहूं पढ़े कितेव । 
एक वस्तु के नाम द्वव, जसे शोभा जैब्र ॥। 
तिनको द्विवा जे लखें, रंग त्रिरगी चाम। 
मेरे नेंतन देखिए घट-धट अन्तर राम ॥ 


“+-वना रसीदास 


भोरत की जैन जातियाँ 


( मंबरलाल पोल्या का जैनदर्शनाचार्य ) 


भारतवर्ष की जातियों में जेन जाति अपना 
एक विभिष्ठ श्रीर महत्वपूर्ण स्थात रखती है। 
भारतीय संगरकृति, साहित्य और कला के क्षेत्र में 
इस जाति का अद्वितीय योगदान रहा है । जैन धर्म 
के प्रवतंद व संस्थापक तीर्थंकर, ग्राचार्य एवं साधु 
ग्रादि काल से ही जातिवाद के विरुद्ध रहें हूँ किन्तु 
उनके ब्रनुयायी श्राज इतनी अ्रधिक जातियों और 
उपजातियों में बंटे हुए हैं कि देखकर ग्राश्चय 
होता है । 

प्रायः ऐसा कहा जाता है कि जैनियों की ८४ 
जातियां हैं कितु सोज से यह वात गलत प्रमा- 
शित होती है । सन्‌ १६५६ में डा० विलास ग्रादि- 
गाध संपवी की "ज्या। एकआआपायधएए; ४ 
४00 57५८५ नाम से एक पुस्तक प्रकाशित 
2६ है जिसमें उन्होंने उक्त प्रुस्तक के पृष्ठ १११ से 
परितिष्ट रुप में वु.छ सूनियां दी हैं इनमें से आदि 
को ५ सूचयों 
निम्त है :-- 


परिशिप्ट १. 


का ग्राधार उनके वथनानुमार 


पति पश्लीपालचन्दजी की 
सम्प्रदाय शिक्षा' । 


* जन 


२०१रिशिप्ट २. पी० डशो० जैन द्वारा रामललाजी 
दंगे महाजन वंश सुक्तावलि! से 


उस त 4 
5८चक जल 5 दि्त्सतल बा ३ बदस वा ट विलसन 
३ञपराइप्ट ६. वदसन दारा “दस बाई बिलसन 
ने दा गई सुचि । 
2 कमर यलि छोषाल दी ' ऊन में 
बाकि व. की ऋआषोल का उन संप्रदाय 


तक रद हे न जगा की कान 
गिद्या ने दी गई गजरात के जैनों 


५-परिशिप्ट ५. दक्षिण की जातियों की सूचि । 

इनमें से परिशिप्ट २-३-४ की सूचियों में 
जातियों की संख्या ८४ ही है। परिशिष्ट १ में 
यद्यपि ऊपर तो “जैनियों की ८५४ जातियां' ऐसा 
लिखा है मगर नाम 5रे ही दिये हैँ ॥ परिशिव्ट ५ 
में जातियों की संख्या ६१ है। 


इन सू चयों के अ्रतिरिक्त लेखक की हृष्टि में 
२ और सूचियां आई हैं इनमें से एक तो जयपुर के 
गोधों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में है जो वीर- 
वाणी वर्ष € के ग्रवः ७ में श्री भ्रवृपचन्दजी न्‍्याय- 
तीर्थ ने प्रकाशित कराई है तथा दूसरी सूची कैकड़ी 
के पास पारां नामक ग्राम के जैन मंदिर में है जो 
शायद अभी तक श्रप्रकाशित है । इन दोनों सूचियों 
में भी जातियों की संख्या ८5४ ही है। किन्तु ये 
सातों सूचियां आपप् में नहीं मिलती | इन सूचियों 
को पृथक-पृथक हम यहां स्थानाभाव से नहीं दे रहे 
हैँ किन्तु इन सब सूचियों में जैनियों की जिन-जातियों 
का उल्लेख मिलता है वे निम्न हैं। इनमें जो नाम 
इन सूचियों में से एक से अधिक सूचियों में आए 
हूँ उनका यहां एक ही वार उल्लेख किया है-- 


१. श्रीमाल २. श्री श्रीमाल (श्री श्रीमाली), 
३. अग्रवाल ४, श्रोसवाल (वंसावाला), (असवाल) 
(वोसवाल ) ५. वढनेरा, ६. कपूला (कपोला), 
3. खण्डायत (खाड़ायत), (खडायात), (खंडायता) 
- वण्देलवाल (खप्डेरबाल) €, चतुर्थ ( चतुर्थ 
श्रावक ) १०. चीतोद्ा (चित्रऊड्), ११. जायला- 
वाला, (जायलवाला), (जेलवाल) १२, जंप्तवाल 
१३. घुननरा, (दुसारे ) १४, दौरा (दसारा) 


।] 


६० 


१५, नागरा, (नागरिया), (नागर) १६. नरसिह- 
पुरा (नरसिहरा), (नरसिघोड़ा ) १७. पल्‍लीवाल 
१८, पटवार (परवाल) १६, पंचम (पंचमवाल), 
( पंचमश्रावक ) २०. वषपेरवाल ( वगेरवाल ), 
२१. वदनौरा (बदनेरा) २२. मेड़तावाला ([मेडत- 
वाल) २३. लवेचू, ( लमेचू ) २४. लाड़, ( लढ़ा ) 
२५, हरसौरा, (हरसोला), २६. हुमड़, २७. श्रीखण्ड 
र८, श्री गुर, २६. श्री गौड़, ( श्री गडड़ ) 
३०, अजमेरा, ३१. अजोधिया, (अयोध्यापुरी), 
(अप्रोब्यापव), ३२. अ्रदलिया, ३३. अवकठवाला, 
( श्रवकथवाल ) ३४, कठाड़ा, ३४५. ककरथान, 
३६, काकडिया ३७. खड़वा, ३८. खेमावाला, 
३६, गंगराड़ा, (गंगरड्रा), (गांगरडा), ४०. गहिला- 
बाला, ४१२. गोलावाला, ४२. गोगावास, (गोगू- 
वाला), (गोगवार), ४३. गंगोदिया, (गुन्दोरिया ) 
( गिरदेश्यि ), ( डिडोरिया ), ४४. चकोड़िया 
४५. चोरंगिया, ४६. जालौरा, ( जालहरा ), 
४७. जम्दूसरा, ४८. तिनवौड़ा ( तनतोड़िया ), 
(तांनेड़) ४६. घवलकोठड्टी, ४०. धाकड़, (ढ़कर), 
( धार्वा या ), ५१. नारनगरेसा, ५२, नेमा, 
( नीवा ) ( नीमा ), ५३. नवनभारा 
५४, नागिदठ, ५५, नाथाचल्ला, ( नाथचहला ), 
५६, साचला, ५४७. नौतिया, ( नौठिया ). 
५८5. पोकर, ५६, पोरवाह, ( पोरुवाड़ ), (पोर- 
बाइ) (सराह्म), ६०. पोस्तर, ६१. वारामाका, 
६२. बीड्ीयाइा ६३१. भजोगाई, (वोौगारा ), 
६४. भावनेज ६५. श्रुगराद्वारा, ६६. महेद्वरी, 
७. माथुरिया, ६८. माइ (माढ़) 
६६, मस्शलिया, मारइलिया), (मोड़माप्डलिया), 
3०. राजपुरा, ७१. राजिया, (राजीव), (रजिया) 


3२. हतद (हरद), 35. 
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हाकड्िया, ७४. सांनर 
3५. सझदीया, ४६. सारेडावाजा, ।सारिश्बाला), 


« भसेबंबाला, 
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८३. ढुृढतवाला, ८४. पुकरवाला, [पुष्करवाल,) 
८५, मगलवाला, ( मंगल ) ८६. दोसावाला 
८७, करवाला, (जैन कललाल), ८८. रायकावाला, 
८६. अखचितवाला, (आरचिता वाला), ६०. श्रीमाली 
६?., नानावाला, €२. कारलाला, ६३. गृरूवाला, 
(गुरूचारा), ६४. अथसमय, परवारा, €५. मुरी- 
वारा, ६६. पदमावती पुरवार, ( पदमावती 
परवाल ), ६७. सारथिया पोरवाड़, ( पोरवाल 
सोरठिया ), £८. दसेरा पोरवाड़, €९. माली 
पोरवाउ, १००. जांगड़ा पोरवाड़, (जांगड पोरुयाड़) 
(परवार जागवाड़ा), १०१. अनदोरा, (गअंभोरा),' 
(अणदउरा) १०२. हरदोरा, (हरदरा), (हरधरा) 
2०३, सौहोरा, ( सोहरवाल ), १०४. नातेरा, 
१०५, सनदोरा, (सांधरा ), १०६. सम्बूप्तरा, 
१०७, मभावारा, १०८. सांचोरा, ( साचोरे ), 
साचउरा, १०६, गोलापूरब, ( गोलापुरा ) 
११०. गोलालारे, १११. गोलसिंधारे, ११२. वरेया, 
(वरहिया,), (वाहरिया), (वावरिया), ११३. सिर- 
हया, (सेहरिया), ११४. करहिया, १६१५. करनत- 


सिया, ११६, गहपाटय, ११७, खदबड़ 
११८, नारायण, ११६. डेहू, (दीडू) १२०. वप्ताकम- 
कोमली, १२१. अकना, १२२, यवपाड़ा, 
१२३. भेराणा, १२४. माड़ाहाड़ा, ( मड़ाहड़ा ), 
१२५, धनोरा, १२६. कन्थाड़ा, (वन्थाड़ा ), 
१२७, गंगरानी, १२८, वजव, १२६. पड़ी, 
श्‌३० 


. वारक, १३१. सहेलवा, ( सहिलवाल ), 
. भठनागर, १३३. गोवा, १३४. श्रो गोवा 
कजपुरी, १६६. नागदा, ( नागद्रहा ), 
नागदूह्ा ), १६७. छेझाग्रह, १३८. पोरवाल, 
पदमावत्या ) 2३६९. ग्रोलार, 
, १४१, पोरवार, ( पोरबाड़ ), 


९ध४ 
दि 
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रद 
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१४२. टंद्वेरवाल, 2४३, हिम्मार गजराती, 
१2४४. वरमोरा, १४५. खरब, १४६, खप्दया 


7 0४ 
भ्दु 
५५ 


- खेतनोारा, १ ५5. कंवालिया, 2४८, नदोला, 


क और 


छा 
विशई 
५ 


, नेदीला, १५१, मोद्िया, 


भारत की जेन जातियां 


ल्‍ 
श्ष्द 
९६ 


जोलरा, १५४. गहखण्डजा १५५. चोर डिया, 
« भगेरीबाला, ब्रह्मटा, १४५८, वेदूजा 
 यनन्‍्दालुजा, १६०, गोयब्या, १६१, मप्डव 
, सोमवंगी बोगारा, (हेवगारा), १६३. इकथ 
« वश्य, (वैंस), १६५, नागधारा, १६६, पे 
9, ऋकडय, १६०८, कांद्रारा, १६९, मय, 
« कम्मेह्दा, (कम्में), (कमैया) १७१. मारकेया 
१७२. मोटवाला, (मोठ), ( मोड़ ), १५३. इ्वेत- 
बाला, (मैतवारी, १७४. चक्की छप्पा १७५. खण्डा- 
रा १७६. नरिश्चा, १७७. बीमंगई, १७८, बिक्रिया 


न 
श््द 
हर] 


्र्ष्द 
2५७. 


है] 


न 
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१७९, विद्यवगा, १८०, बेरासरी, १८१. ग्रप्टकी 
श्य२, ग्रध्टधारा, १८२. परावरामी, १८४. ठक्क 


छाला, (दकछाल), १६५. बोगोसरी, १८६. नराया 
१८७, कोरगरिया, १८८. बमारिया, १5९, सके- 
गंतान्य, १६०. ग्रानन्दो, (आनन्दे), १६१. तागौशा 
(नागौरी), (नागऊरा), १६२, पाखस्त्व १६३, जन्नोरा 
१६८, नेमीला रा, १६५, पवली ज्योति १६६, गने- 
रान, ग्राधावराजी, १६८, ओरवाल 
१९९, बादरबाल, २००, करबवेरा, २०१, काक- 
जिया फाजोतीवाला, २०३. कोरटवाल, 
(वरटवा), ६०४, रमयोवाला, २०५, खातरवान, 
०, पोषी गो शा, गूजरवाल 
४०६, गायलयाल, २१०, नफाफ, २११. चित्रवाल 
१०. कजवा, २६३. जीरणवाल, २१४. जीमा, 
२१५, जम्पू, 5५१६. ऋतियारा, २६७. ठाकरवान, 
६६८, दासास्यवात, २६६, नेरोडा, २२०. तीपोरा, 
« बवदा, २६२. परमारा, २२३. बढ़ 
चाग्रीवा 
बाजमोव 


१९७. 


“००, गर्ण्प, 


हु 


६२.. पहरा, २६५. 


५ अहस्य ). ६३०. जारीजा, २६१. भूगरवाल 
"६० शुभरा, ( सूश्वाला ), (बजूगड्िया ), 
२६६ (४ 

5३४. 


द्ह 
७१ 
जि 


रतिया २४०. 
विदियारी २५०. 
बपुरयाए २५१, 
मक्तिया २५०६, सहा- 
२५5७, नरसियरा : 
सरझिया 
बदवदसा 


सको ठा 


सोजतवाल २४६, सा 
गेलवाड़ा २४८. गंगेरवाल २४८. 
ब्रह्माक २५१. ग्रस्थवार २५२ 
कन्दौया २५४, वदेला २५५ 
चपा २५७, खण्डवस्त 
भवनगेह २६०, करवध्तन २६१, 
पोसरा २६१, भाकरिया २६४. 
कारेगराया « पहासया २६७ 

हश २६६, घनवाला २७०. पवारछिया २3१. 
वागरोरा २७२. पीतडी २७३, सहेला २७७, सिगारा 
२७५. महता ६७६, डीमावाल ५४७७. भाभू ?ए८ 
दोहिल २७६. सुरागा २८०, गूजर २८१. मुहउयाल 
८०, नागरबाल २८३. कुकुटिया २८ ४, सोधतिवा 
चफ्डायत ६५८६. वायदा २८७, बावा ८८, 
करहिया २६६. कापवबरा २६०, हालर २६१, 
सिरखए्डरा २६०, वयस २६३, झरुम्तकी २९८, 
कम्बो २६५, जिवशय २६३, भोगो उड़ा २६९७,प्रम्थित 
वॉंभ २६६. ग्रछितवान काट 
३०२१, वालमीक ३०२, विसउरा ३०३, सिलवश 


सिरकेरा २४५. 
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कक 
दछ 
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रुथुर 
२६६ 


र८४५, 


२३०५०, 


३२०४, अप्ययंगी ३०५. वघनउरा ( बसनोग ) 
३०६, वियवू ३०७, पद्मावती ३०५, मोहरिया 


- जोहरिया ३३२० 
« कावकीया ३१३. भड्ाया 
( ब्राह्मग ) ११५, आाठ्सख्रा ६४१६. 
३१७. रत्नागरा ३१८, बारहसोनी ३१६ 
३२०, सवाणाम्‌ ३२१, विव्वसदा 


, माधवर ४११, मऊबरवा 
ब्रह्मागा, 
चऊमलसा 


, गेजभोही 


३१८ 


३२३, पटठेवरा ३२४, नंगमा ३२५, बाचवा ३२६ 
रायकवाई ३२७, हनरा ३२८, कूल बरा ३२ 


इे३३, मुदवठ ३३४. वलारि गुल 





०६२ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


कललाल ३५१. पंथड़वाल ३५२. गुहूचाई ३५३. 
गुजरवाल ३५४. गुजरानदेव ३५५. बामन श्रावन 
३५६, वनोरा दक्षिण देसना ३५७. परवाड़ा 
ऊसाखा । 


उपरोक्त सूचि में जो नाम ब्रकेट में हैं वे 
विभिन्न सूचियों में लेखक की हृष्टि में विभिन्न प्रकार 
से लिखे हुए एक ही जाति विज्ञेप के नाम हैं । 


इस प्रकार इन सात सूचियों में ३५० से भी 
अ्रधिक जैन जातियों का उल्लेख मिलता है और 
लेखक का विश्वास है कि यदि और सूचियों का 
अध्ययन किया जाय जो कि भारत के अन्य स्थानों 
के मंदिरों में प्राप्य है तो इससे भी अधिक जातियों 
का पता लग सकता है। 


इन जातियों में से श्रीमाल, श्री श्रीमाल, अ्रग्न- 
बाल, झ्रोसवाल, बठनेरा, कपूला, खण्डायत, खण्डे- 
लवाल, चतुर्थ, चीतोड़ा, जेसवाल, धुनसरा, दसौरा, 
नागरा, नरसिहपु), पतलीवाल, पंचम, परवार, 
वधेरवाल, बदनोरा, मइतवाल, लमेनू, लाड़ हर- 
सोरा, हमर, क्षीगुरू, अ्रजोधिया, गांगर डा, गोगा- 
वारा, गंगोीदिया, जालौरा ग्रादि जातियां ऐसी है 
जिनका उल्लेस दोया दो से अ्रधिक सूचियों में 
हुँग्ना है । 


ऐतिहासिक इप्टि से इनमें से बुछ जातियो फे 

प्रायीनतम उल्लेस निम्न प्रकार मिलते है-- 
प्रमवाल--मं> १२६४ कातकसुदी १; मंदिर कबटला 
मनपुरों $ चन्द्रप्रत 


परादवलसय । 


की प्रतिमा वा 


बधरवात्‌- सं १६४7 पे, अआह्ापरजी इस समय 


हा थे । 
दर 


कप >> हे , 
प्िरदव+- सा» 


#म्ज>ज 
बढ 


हुम्बड़--- संवत्‌ १३७३ वैशाख छुदी ११ रतलाम 
का शांतिनाथ मंदिर । 

लम्बकंचुक-संवत्‌ १२१ ० वैज्ञाख सुदी १३ ग्रह्ार 
क्षेत्र 

प्रारवाट--- संवत्‌ १२२१ मागंसिर सुदो ६-मेड़ता 
रोड़ पाश्व॑नाथ मंदिर, देहली । 

गर्गराट ( अन्वय )-सं० ११६४९ चेत्र सुदी १३, 
आ० क्षे० | 

कुटक (अन्वय) सं० १२१३, अर० क्षे० । 

गोलापूव॑--सं ० १२०२ चैत्र सुदी १३, भ्र० क्षे० । 

श्रवधपुरी- (अन्वय) संवत्‌ १२१४ फागुन वदी ४, 


ञ्र० क्षे०। 

माधुव (अन्वय) सं० १२०९ वेशाख सुदो ६३, 
अ्र० क्षे० । 

वेशय---.. (अन्वय) सं० १२०३ माघ सुदी १३, 
ञर० क्षे० । 

माथुर-- (अन्वग्ग) सं० १२११ फागुन सुदी 5, 


श्र० क्षे> । 
देउबाल-- (ग्न्वय) सं० ११२३ म्र० क्षे० । 
नागभट्ू -- सं? १२५४ फागुसण 

म्यूजियम । 


सुदो ११, झजमेर 


श्री श्रीमाल-स १३७० चैत्र वदी ५, श्री ग्रजितनाथ 
मदिर, सिरोही । 

लिदपर-- सं० (३५० मार शुदि ११, मुनिसुत्रत 

मंदर, मालपुरा । 


ज्वप्ठ वदि १, नद्धप्रभ 


डीसावाव--सं> £ ४2० ॥ 


भारत को जैन जातियां २६३ 


गोमाराइ (अन्चय)-सं० १४६२ । 
गोलशथ गार-संवत्‌ १५४८ पा््वनाथ प्रतिमा मंदिर 
कटरा, मैनपुरी । 
धीमाल-- संवत्‌ १३६४६ चैत्र सुदी १३, पंचायती 
बड़ा मंदिर, मैनपुरी । 
पलचीसल चांदवाइ-संवत्‌ १२७३२ माह बुदी ३, 
भरतपुर का जैन मंदिर । 
गूजर बंध- संवत १३४० ज्येप्ठ सदी १३, ( गर्जर 
जातीय ) पंचायती मंदिर, जयपुर । 
- संवत्‌ १४५३४ फागुर सुदी 
का मंदिर, प्रांवा । 


नागा बधेर वालों 

परवाट्य-- संवत १३७१, मंदिर तेरह पंथधियान, 
यपुर के संबत्‌ १५३४ के गुठके में 
चउबीसों नामक रचना के रचनाकार 
हेरियनद । 

“० 


सं० ६५४४ बेसास सुदो तो 


बड़ा मंदिर मैनपुरी । 


बर॑ंया-- 


गोलावार- सं० १४५० बंसाद लुदी १३, प्रादिताथ 


प्रतिमा कटरा मनपुरो । 


कऋरशि-- संवत्‌ १२४४१ बसारा सुद्दी २३, सुमति- 
वास समूह मंदिर उटरा, मतपुरी । 

पएुल--. संयत्‌ १६८८४ फागुन सुंदरी & मंदिर 
फटरा, मैनपुरी । 

परतीवाल-नसंयत्‌ १५६६ वेनाख सुददी ३ ग्रस्त 


प्रतिमा दि> मं उम्पिला । 


क्जण्पप द्राएए ३ हे हट छत जाओ 
गुटपति दंश-संदत्‌ १२०३ ब्रापाड वी ३, अटार 
5 


मेड़वाल (अचखय)-- संवत्‌ १२०७ माह बंदी ८, 
हार क्षेत्र । 


पौरपार (अन्वय)--संवत्‌ १२०६ वेसाख सुदी १३, 
ग्रहार क्षेत्र 


गोलाराड़ (अन्वय)-संवत्‌ १३३७ मार्ग खुदी ३, 
ग्र० क्षे० । 


इन उल्लेखों में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका 
वर्णन लेख के प्रारम्भ में बरशित सूचियों में से 
किसी में भो नहीं है। खोज से और भी जातियों 
का पता लग सकता है । 


इन नामों में बहुत से नाम तो नगरों के नामों 
पर हैँ इससे ऐसा ज्ञात होता है कि किसी विशेष 
नगर के लोग किसी दूसरे स्थान पर जाते थे तो 
वहाँ नसे स्थान में उनको उस नगर के नाम पर 
ही ग्रलग नाम दे दिया जाठा था श्रौर ऐसे लोग 
शायद अपने समुह में ही लोक-व्यवहार करना 
प्रधिकर सुविधाजनक समझते थे जो कालान्सर में 
जाकर एक जाति विज्येप में परिणित हो जाते थे । 
प्रसु कुछ भी ही । बाज का युग विज्ञान का और 
प्रयपण का है। श्रतः सम्पार्ग जैन जाति के श्रथ 
में इसि सदर के इनितास की ओज अत्यन्त ग्राबर्य- 
उता दे । अ्िद्षत विद्वानों का ध्यान इधर श्राकृष्ट 
ही। इस देसु दी हमने थे पत्तियां लिली हें ग्रा्ना 
उ् श्य निकट नक््य में हा पा ट्रोगा 

द्रान इस 


समर्थ धित्र का अपने हाथ 


में दूमरों के प्रति कैसा व्यवहार करता हूं, में उतके लिये क्‍या कर 
रहा हैं, मैं उनके विपय में केसा विचार रखता हूँ, क्या उनके प्रति मेरे विचार 
ओर कार्य निःस्वार्थ प्रेम पर निर्धारित हैं, इत्यादि प्रश्नों को यदि मनुष्य 
नम्र होकर शांति के साथ एकास्त में अयनी श्रात्मा से पूछे तो इसमें तनिक 
संदेह नहीं कि उसे अ्रपनी भूलों का पता लग जायगा। 


--नरसिहराव 


बाबुछोटेलाल 


जन 
ग्रंथ 
श्‌ 
साह्त्य, 
पर्म 


ग्रीर दर्शन 


जैन दर्शन, पाश्रात्य दर्शन और विज्ञान मैं : 
ग्राकाश और काल 


( मुनि श्री महेन्द्र कुमार द्वितीय ) बी० एस० सी० [ ओनसे ] 


“विश्व क्या है ? इस प्रइन के ग्रन्तर्गत विश्व 
के दो तत्व आकाश झौर काल की चर्चा महत्वपूण् 
स्थान रखती है। आ्राकाण और काल के स्वरूप के 
विपय में विभिन्न दार्भनिकों और वैज्ञानिकों के 
विभिन्न भ्रभिमत रहे हैँ । यहां उनकी त्षमीक्षा फी 


जारी है । 
५ बे । शः 
पर वात्य दशान आर जब दृशत-- 


ग्राकाग तत्व की पास्तविकता एवं अ्रवास्त- 
बिपता यो लेकर पराश्वात्य दार्शनिकों के दो पक्ष 
ही गाते है। प्रथम पक्ष में जहां 3कार्ट स, लाइव- 
गीज, पाश्च्तवादी दानिक, कास्ट आदि आकाश 
को कोई स्पनंत्र बस्तु-माप्रेत्ञ वास्तविकता के रूप 
में रबाबर नहीं बार्त बहा दूसरे पक्ष में प्लतो, 
प्रसस्तु, गेनेन्दी थ्रादि ग्राह्मग को एक स्वतंत्र वस्तु- 


सोज्ञ वास कली के रूप में मानने है | जैन दर्जत 
मानता है। इस 
प्यार जन इशंव या ग्राशाश को 


सायाश यो दा 'ब्रस्तिकास 


| 
श््च 





छः 


| 
| 
पे 
दर 
है 
"व 
4 
| के 





दृष्टि से प्रथम पक्ष के साथ ही साहश्य रखता है । 
अनोकाकाश सम्पुण|तः रिक्त है, फिर भी वास्तविक: 
है | लोकाकाश में भी सैद्धान्तिक हृष्ठि से शन्यतता 
की विद्यमानता स्वीकार की गईं है, यद्यपि व्या- 
वहारिक हृष्टि से तो सम्पूर्ण लोकाकाश पदार्थों से 


व्याप्त है । 


आकाश के स्वरूप के विपय में प्रमुखतया तीन 
विवारधारायें बनती हैँ-- 


१- आकाश केवल ज्ञातान्यापेद्ष तत्व है। अथवा 
प्राग्‌-ग्रनुभव ग्न्‍्तः दर्शन की उपज ही है । 


२- आकाम भोतिक पदार्थो से जुड़ा हुमआ या उनका 
ही गुण रूप या क्रम रुप तत्त्व है । 


३- ग्राकाम ज्ञाता(आत्मा) और भूत (४४६९४) 
से सवधा लिन्न एक स्वर्तत्र वास्तविकता है । 


इन तीनों विकल्वों में से प्रथम विकल्प को 
स्वीकार करने वाले ह 
ग्रादि । 


पाएडव्यवादी, 
पारिहित्यवादी के अनुसार आयाम की 


कान्ट 


बल्यना हमर इसलिए करने हूं कि बास्सबिक पदार्थों 
के दिम्तार को देखते ही हमें बढ़ अनुभव होता ॥ 
द्रा ट्यवा बोई ने काई ग्राबार द्वाना चादिए। 


ब्रतः दाझाग स्वयं में बाई स्विकर तर दि 
अदः काकात स्वय में वाई वबास्नावक्र लन्‍्य नहा 


> नल जनपद हज रन  / ज्द््ल्नर 77 
हैं, क्राउत झबव द्रमा” मलपदा का दो उप 2 ॥ 
दन्दु ता ख्यवाी दया का बट धारगा तक सबसे 


६८ 
६६६ 


यदि वास्तविक नहीं होता है, तो काल्यनिक आश्रय 
के द्वारा उनका टिकाव कंस हो सकता है ? अ्रतः 
यह मानना ही पड़ता है कि श्राकाश का वास्तविक 
ग्रस्तित्व है । इन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 
घून्य आकाश का अस्तित्व भी शक्‍य है तथा आकाश 
स्व-अ्रवस्थित और शाइवत है कितु वे मानते हैं कि 
ये सभी गुगा हमारे द्वारा ही कल्पित हैं। यदि 
इनको हम वास्तविक मान लें, तो ईश्वर और 


ग्राकाश में कोई अन्तर नहों रह जायेगा ।" यह 
मान्यता तक॑-संगत नहीं हैं। ईइवर की सर्व 


व्यापकता की कल्पना स्वयं हो अ्नाधारित है। 
ग्रतः ग्राकाश को वास्तविक मानने में कोई दोप 
नहीं है । 


कान्दर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है कि आकाश 


केवल एक प्राग-ग्नुभव अन्तःदर्शत की उपज है 
तक के झ्राधार पर खरा नहीं उतरता ।* अब 


युविनिडियितिर नूमिति के आविष्कार के बाद तो 
कास्ट की इन मास्यता का प्रत्यक्षतः खण्डन हो 
जाता है । कान्‍्ट की विचारधारा में और जैन 
दर्गत की विचारधारा में केवल यही साम्य है कि 
दाना ने शूस्य ग्राकाश के अस्तित्व को स्वीवगर 
क्या है । 

दूसरी विचारधारा ग्राकाश को 
से सम्बन्धित मानती है 
यो माना है तथा अर 
ग्रनाव मे बाकाश के 
इस मायता को नी 
यदि आाहादग का 


भौतिक पदार्थ 

जम प्लेटों ने 'कोरा' तत्व 
सु तेनी तोनतिक-परदा्े के 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं 
हम स्वीकार नहीं 
वबास्त॒जित्रा अस्तित्व 
सर्वधा लिन्न और स्वतंत्र 





किलर ञ् 
बाबू छोटेलाल जेन स्मृति ग्न्थ 


होना चाहिए | क्योंकि आकाश अनंत है और भौतिक 
विश्व सांत है । 


आकाश को भौतिक पदार्थ का गुण माता 
भी उपयुक्त नहीं है, जैसे डेकार्ट स ने माना है । 
स्थान पाना अथवा स्थान रोकना भौतिक पदार्थ 
का गुण हैं, परन्तु जिपमें स्थान पाया जाता है, 
वह तो उससे भिन्न ही है । एक ही स्थान में अनेक 
पदार्थों का झ्राश्चित होना और एक ही पदार्थ का 
कालान्‍्तर में अनेक स्थानों में आश्चित होता आश्रय! 
देने वाले तत्व को आश्रित तत्व से भिन्न सिद्ध कर 
देता है । जैन दर्शन के अनुसार तो झ्राकाशास्तिकाय 
के एक प्रदेश पर अनंत भौतिक परमाणुश्रों का 
ग्राश्रय होना सम्भव है ।* इसके श्रतिरिक्त आकाश 
अमृत है, जवकि भौतिक पदार्थ वर्णादि गुण सहित 
है और मूतं है । तब अमृत आकाश मुर्ते पदार्थ का 
गुण कंसे वन सकता है ? इस प्रकार शअनेकानेक 
प्रदत श्राकाश को भौतिक पदार्थ का गुण मानने 
पर खड़े हो जाते हैं । 


कुछ दाशंनिक (ल।इबनीज आ्रादि) श्राकाश 
को हृश्य पदार्थों का “क्रम रूप! मानते हैं। इस 
मान्यता को ग्राथुनिक वैज्ञानिक आाइन्स्टीन आदि 
ते भी स्वीकार क्रिया है। इसकी चर्चा वैज्ञानिकों के 
आ्राकाश सम्बधी विचारों की समीक्षा में को 
जायेगी । 


तीसरी विचारधारा पाइ्यात्य दाशंविकों में 


(गेसजडो बादि) तथा जैन दर्शन में समात हूप 
से प्रतिषादित हुई 6ै। बही मायता न्युटव के 


ग्राकाश सम्बन्धी वैज्ञानिक निरूपण का ग्राधार 





के खप्दन के लिये देखें, वही ए्‌० ६७ 
किलजिकस एग्ड छिलोसीफी ले० बरनर द्ाइमन वर्ग 
दो फितोसोफ़ी आफ स्पेस एड टाइम, इस्ट्रीटकरशर् 
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यदि वास्तविक नहीं होता है, तो काल्‍्यनिक आश्रय 
के द्वारा उनका टिकाव कंप्ते हो सकता है ? ग्रतः 
यह भानना ही पड़ता है कि झ्राकाश का वास्तविक 
अस्तित्व है। इन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 
शुन्य आकाश का अस्तित्व भी शक्‍्य है तथा आकाश 
स्व-अवस्थित और शाइवत है कितु वे मानते हैं कि 
ये सभी गुण हमारे द्वारा ही कल्पित हैं। यदि 
इनको हम वास्तविक मात लें, तो ईश्वर और 
श्राकाश में कोई अ्रन्तर नहीं रह जायेगा |) यह 
मान्यता तकं-संगत नहीं है। ईइवर की सब 
व्यापकता की कल्पना स्वयं हो अ्नावारित है। 
ग्रत: आकाश को वास्तविक मानने में कोई दोप 
नहीं है । 


कान्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धंत है कि आकाश 
केवल एक प्रागू-अनुभव श्रन्त-दर्शन की उपज है! 
तके के आधार पर खरा नहीं उत्तरता ।* अरब 
युविलडियेतर भूमिति के आविष्कार के बाद तो 
कान्‍्ट की इन मान्यता का प्रत्यक्षतः खण्डन हो 
जाता है ।? कानन्‍्ट की विचारधारा में और जैस 
दर्शंग की विचारधारा में केवल यही साम्य है कि 
दोनों ने घृग्य श्राकाश के अ्रस्तित्त को स्वीक्गर 
किया है । 

दूसरी विचारधारा आकाश को भौतिक पदार्थ 
से सम्बन्धित मानती है। जैसे प्लेटों ने 'कोरा' तत्व 
को माना है तथा अरस्तु ने भी भौतिक-पदार्थ के 
अभाव में आकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं 
किया है । इस मा यता को भी हम स्वीकार नहीं 
कर सकते । यदि आकाश का वास्तविक अस्तित्व 
होता है तो वह भूत से सर्वया भिन्न और स्वतंत्र 


१. कोम्मोलोजी, पृ० १०१ 


ख्र्ण न 
५ | 


पु८ ८१, फ्राम युक्लि 
पू० द््० 
४. जैन सिद्धांत दीपिका, १॥२६ 


जे 
जैन स्मृति गअ्न्ध 


होना चाहिए | क्योंकि श्राकाश अनंत है और भौतिक 
विदव सांत है । 


श्राकाश को भौतिक पदार्थ का गुण मानना 
भी उपयुक्त नहीं है, जैसे डेकार्ट्स ने म्ञाता है। 
स्थान पाना अथवा स्थान रोकना भौतिक पदार्थ 
का गुण हैं, परन्तु जिसमें रथान पाया जाता है, 
वह तो उससे भिन्न ही है । एक ही स्थान में अनेक 
पदार्थों का श्राश्चित होना और एक ही पदार्थ का 
कालान्तर में अनेक स्थानों में आ्राश्चित होना आश्रय! 
देने वाले तत्व को आश्रित तत्व से भिन्न सिद्ध कर 
देता है। जैन दर्शन के अनुसार तो आकाशास्तिकाय 
के एक प्रदेश पर अ्रनंत भौतिक परमासुओं का 
श्राश्यय होना सम्भव है ।* इसके अतिरिक्त भ्राकाश 
अमृर्त है, जवकि भौतिक पदार्थ वर्णादि गुण सहित 
है और मृूतं है। तब अमुर्त आकाश मुर्ते पदार्थ का 
गुण कंसे वन सकता है? इस प्रकार अनेकानेक , 
प्रशतत आकाश को भौतिक पदार्थ का गुण भानते 
पर खड़े हो जाते हैं । 


कुछ दाशंनिक (ल।इबनीज आदि) आकाश 
को हृश्य पदार्थों का “क्रम रूप! मानते हैं। इस 
मान्यता को आधुनिक वेज्ञानिक आाइन्स्टीन श्रादि 
ते भी स्वीकार किया है । इसकी चर्चा वैज्ञानिकों के 
श्राकाश सम्बधी विचारों की समीक्षा में की 
जायेगी । 


तीसरी विचारधारा पाइचात्य दार्शनिकों में 
(गेसेण्डी आदि) तथा जेत दर्शन में समातर रूप 
प्रतिपादित हुई है। यही मायता न्यूदत के 
आकाश सम्बन्ची वैज्ञानिक मिरूपणा का आधार 


िनननन-क-मीनीनीीनीनानाीनिनीनीयनानानननननमनननननन।3+. 


पाज्डित्यवादियों द्वारा किये गये कान्ट के विचारों के खष्डन के लिये देखें, वही पृ० ९७ 
वेजानिक आवार पर इसके खण्डन के लिए देखें, फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी ले० वरनर हाईसन वर्ग, 
टू एडिग्टन, पृ० १६, १७ दो फिलोसोफी आ्राफ स्पेप्त एण्ड टाइम, इन्ट्रोडक्शन, 


जैन दर्शन, पारवात्य दर्शन और विज्ञान में : आकाश ओर काल 


बज 


रही है। इसकी समीक्षा भी वैज्ञानिकों के विचारों 
का समीक्षा में करता ग्राथिक उपयुक्त टंगा । 

जिम प्रकार आ्रकाय तत्व के विषय में दाशतनिकों 
में विवाद रहा है, उसो प्रकार काल' के विपय में 
प्रनेक प्रकार के मिद्धांत दार्मनिकों ते प्रस्तुत किये 
2। फिर भी कुछनाक दार्भनिकों के अतिरिक्त अन्य 
सभी दार्शनिक बाल वो ख्वतंत्र वास्तविकता के 
झूप में स्वीकार नहीं करते है। जैन दर्शन को 
प्रबतासर परम्परा में बाल को स्थतंत्र बा चरम 
बास्तमिदला के रूप में नहीं माना गया है, जबकि 
दिगरबर-परग्परा में कालाशुम्रों के रूप में काल को 
सतत बाग्तविकता बताया गया हैं। इस प्रकार 
अधिकांण पाइबात्य दा्शविकों की कोल संबंधी 
मास्यता छ्वताखर परमरशा के प्रतिपादन के साथ 
साहम्य रसती है । फिर भी सूद्म बिललेगश की 
हष्टि मे इसमें प्रन्तर रह जाता है। जग कार ने 
बाल को बाल्लबिझना के ढूप मे तो नहीं माना हैं 
(फ केवल प्रागू अनुभव प्र ते: दर्शन को उपज ही 
माता 20 । जर्वाहि जन दर्शन काल के प्रस्तित्त्व को 
के कत कपविक बद्ी मानता । जन दर्भव (छ- 
वाउर्परापर। के ग्नुमार काल (नैश्बथिक) 
पार व विजतादी (जो, पर्मल ब्रादि असिकायो) 
थी) पर्योध हो है) अतः बितला दा गअ्रस्लिस्त ज्ञाना 
सोपेश ही मेहीं &। कार यो काल संबंधी 


सिद्डा। सामान्य उन भी स्वीकार नहीं कर 
साहा वयाकि गैबल ही धारणा परितेत की 


शा 


पाजान हा होती है । 


रा 


सहुदत के पश्यो 
शो 
स््प दि 


फाप्इत्या रा ने दान के 


९53 श्विय्य 5 की 
रच पे जत््त दवा: ज् 





२६७ 


लाइबनीज आदि का कान सम्बन्धी मन्तव्य 
आ्राधुनिक वैज्ञानिकों के निरूपण के सहंश-्सा ही 
है। ग्रतः उसकी स्वतंत्र समीक्षा अ्रधिक मूल्य नहीं 
रखती । 


वैज्ञानिक ओर जैन दुर्शन-- 


ग्राकाश और काल सम्बधी वैज्ञानिकों की 
घरगणाएं दार्शनिकों की धारणाग्रों की अपेक्षा में 
समीक्षा की दृष्टि से महत्वपर्ण स्थान रखती 
है। विज्ञान-जगत्‌ में आपेक्षिकता के धिद्धांत से पूर्व 
ग्रौर पश्चात्‌कालीन धारणाएं परस्पर में अत्यन्त 
भिन्न प्रकार की दिखाई देती हूँ । पहले हम प्राग्‌ 
ग्राई-स्टोन युग की धारणा की ग्रम्मीक्षा करते हैं ) 


खूटन द्वारा किया गया ग्राकाश का निहूपणा 
जैन दर्शन के आकाशास्तिकास के साथ अत्यधिक 
सहयता रख-। है। दोतों विवारवाराग्रों में श्राकाश 
को एक स्वतन्त्र बस्तु-सागेद्षा वास्तविकता के रूप 
में स्वीकार किया गया है तथा उसको प्रगतिशील, 
एक, अ्खड बोर यूग्यता को क्षमता वाला स्वीकार 
किया गया हैं। फिर भो इनमें एक महत्वपूणा 
ग्रततर रह जाता है। स्यूडतीय भोतिक विज्ञान ने 
प्राकाश के स,थ भौतिक ईबर का प्रविच्छिन्न संत्रंध 
जोड़ कर गति की संम्रस्या सल्काने का प्रयत्न 
किया, जबकि जेँत दर्शन श्रभौतिक ईथर (धर्म 
द्रव्य, अधर्म-द्वव्य) के सिद्धांत से गतिस्थिति के 
समस्या का हल प्रस्तुत करता है। यही बारग था 
कि ब्यूटन के सिद्धांतों ने नहीं सुलकने वाली एक 
ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी, दिसके फलस्वहूप 
ग्रापेक्षिकता के सिद्धांत ने च्यूटन के भौतिक ईथर 
को तिलांजलि दे दी । उसकी तद्क-सम्मतता ग्रंथ 
नी ग्रविच्छिन ही है| परिविम के सप्रसिद्ध दार्शनिक 
उट्ें पइ रसेल ने इसको स्थेक्वार करते हुए लिखा 


हैं: चयूटन का विरफेश आाकाग्न का सिर्दधव उम्र 
दरविधा का दूर करता है, जो 'यूस्य! और वास्त- 
विकता के साबन्ध में उपस्थित होता है। वर्कशास्त्र 


“१ 
क्र पक 


के आधार पर इस सिद्धांत का ऊण्डन नहीं किया 
जा सकता । इस सिद्धांत के विरोध में मुल्य कारण 
यहो है कि निरपेक्ष आकाश को जानना कतई 


संभव नहीं है; इसीलिए प्रायोगिक विज्ञान में 
उसकी धारणा कोई अनिवाय परिकल्पना 


नहीं वन सकती । इससे भी अधिक व्यावद्यरिक 
कारण यह है कि भौतिक विज्ञान की गाडी इसके 
बिना भो चल सकती है ।') इस उद्धरण से स्पप्ट 
हो जाता है कि न्यूटन का 'निरपेक्ष आकाहश' अथवा 
जैन दर्शन का आकाशास्तिकाय का सिद्धांत तक की 
हष्टि से अकाटय है । “निरपेक्ष आकाश' के अध्तित्व 
प्र आपेक्षिकता क सिद्धांत की चर्चा यथास्थान 
की जायेगी। 


युटन ने काल की जो परिभापा दी है, उससे 
इन्होंने काल को वास्तविक तत्त्व 
या द्रव्य (5005869॥08) के रूप मे ने मान कर 
वास्तविक तथ्य के रूप में प्रतिपादित किया है । 
जैन दर्शन (इवंता० परम्परा) भी काल को वास्तविक 
तत्त्त (२९४| 800569706) के ढप में स्वीकार 
नहीं करता । न्यूटन से निरपेक्ष गाणितिक काल का 
सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जेंन दंग में निरपेक्ष 
काल-मान समय आदि उसी प्रकार के सिद्धांत का 
द्योतक है । इस प्रकार काल के विपय में भी दोनों 
सिद्धांतों में वहुत साम्य है, फिर भी न्यूटन के सिद्धांत 
ने प्रकाश-गति की सीमितता को अस्वीकार करने 
के कारण आकादय और काल के पररपर सम्बन्ध को 
स्वीकार ही नहीं किया हैं, जबकि जैन दर्शन में 
प्रकाश गति की सीमितता के कारण आक्राश और 


० 


काल की की परस्पर सम्बन्चता का विरोध उप- 


लब्ब नहीं होता है । 


इस प्रकार प्राग-आईन्स्टीनीय विज्ञान के 
क्षेत्र की आक्चाद्य काल सम्बन्धी धारणाएं जैन 


दर्ांत की विचारधारा के साथ दा्निक (तत्त्व 
मेमांसिक) अपेक्षा से अधिक साहइ्य रखती है। 


२. हिस्ट्रो आफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पु० ६५ 





वाबू छोटेलाल जैन स्मृति गन्ध 


आई-स्टीन द्वारा दिवे गये आपेक्षिकता के 
सिद्धांन्त के पच्चात्‌ विज्ञान के ज्षेत्र में जो नई 
क्रांति आई, उसका आकाह् और काल की घार- 
एात्रों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा । 
आाकाद्मय और काल के विपय में न्रापेक्षिकता 


सिद्धांत के दो पहलू हो जाते हैं। 


॥! 


ग्राकाज् और काल की सापेक्षता । 
ग्राकाश और काल की वास्तविकता । 


जे “3 


आईन्स्टीन द्वारा प्रदत्त मूल आपेक्षिकता 
सिद्धांत में कहा गया है--'किसी भी प्रकार 
प्रयोग के द्वारा किसी भी गतिमाव निकाय 
निरपेक्ष गति का पता नहीं लगाया जा सकता |” 
इस सिद्धांत के आधार पर सामान्यतया यह तालव॑ 
निकाला जाता है कि निरपेक्ष आकाध्य का कोई 
अस्तित्व नहीं हैं । यदि बही तालवं 
सही हो तो जैन दंत का आकाश्मयास्तिकाय का 
सिद्धांत आपेक्षिकता के सिद्धांत के साथ मेल नहीं 
खाता । किन्तु उक्त तात्पयं॑ निविवादतया मान्य 
नहीं हैं । स्व प्रथम तो यह जानना आवश्यक हूँ 
कि आपेक्षिकता के सिद्धांत में कथित अद्यवंत्रता 
ज्ञाता-सापेक्ष (॥77]०९८४४०७) अत्तमर्थता (॥॥- 
80८0४४०५) के कारण हैं अथवा वस्तु-तापेक्ष 
(09]५०ए८) अतम्भवता के कारण है। यदि 
ज्ञाता-सापेक्ष असमर्थता के परिए्मम रूप ही हम 
किसी भी गतिमान निकाय की निरपेक्ष गति को 
रहते हैं, तो निरपेक्ष गति के 


व जरा गे 


८ लत ढ5 


वास्तविक अध्तित्व का अन्त नहीं थ्रा जाता | जन 
दर्शन के आधार पर नहीं कहा जा सकता है कि 
उक्त अद्क्यता ज्ञाता-सापेक्ष असमर्थता के कारण 
ही है न कि वस्तु-सापेक्ष असम्शवता के कारण | 
राईदशवारख ने इस प्रकार के विपयंय को स्पष्ट 





रद्द 


उदाहरण के द्वारा समकाबा हे-->न्श्रवश्य एस 





बहुत सारे प्रसंग होते हैं, जहां नोतिक विज्नाव 


परिमाणों को निकालने में समर्थ नहीं होता। 


रे  ऊछफ छ ऋ नीलम 


२७३० 
आकाश के अस्तित्व को सस्‍्वोकार न करना गलत 
सिद्ध हो सकता है। 

सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० मार्गनो भी इस बात 
को स्वीकार तो करते ही हैं कि निरपेक्ष आकाश 
एक संभवित कन्सस्‍्ट्रक्ट्स है “निरपेक्ष आकाश को 
स्वीकार करने वाला अपनी विचारधारा को इस 
सरल तथ्य पर आधारित करना है कि त्रिवंमितिक 
ग्राकाश की कल्पना वह तक्नी कर सकता है, जब 
कि वह आकाझ पदार्थ-शुन्य हो। इस प्रकार का 
आकाश पदाथ् शुन्य हो । इस प्रकार का आकाश 
एक सम्भवित कब्स्ट्रव्ट्स है और वह प्राथमिक 
प्रइत के ढांचे में हो निरपेक्ष है ।”) इससे आगे 

ने यही वताया है कि वैज्ञानिकों को इस प्रकार 
का आकाश उपयागा न होने सं व इसको स्वाकार 

नहीं करते, फिर भी इतना तो स्पष्ट रूप से 

स्वीकायं हो ही जाता है कि निरपेक्ष आ्राकाश का 
अस्तित्व मिट नहीं गया है । 


निरपेक्ष आकाश को जिस प्रकार के जैन दर्शन 
ने स्वीकार किया है, उसवत्र खण्डन तो आपेक्षिकता 
के सिद्धान्त द्वारा किया ही नहीं जा सकता। हां 
यह अवश्य मानना पड़ता है कि विज्ञान के प्रायो- 
भिक क्षेत्र में इस प्रकार के निष्क्रिय तत्त्व की कोई 
आवश्यकता प्रतीत न होने से उसके अस्तित्व को 
मानना भी आवश्यक न समझा जाये । इसी वात 
को हम रसेल के अत: 
ताकिक क्षेत्र में निरपेक्ष आकाश की वास्तविकता 
तो अनिवायं हो ही जाती है और यदि इसको 
वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते हैं, तो सम्भवत 
विद्वव प्रहेलिका से सम्बन्धित अन्य पहलुझों 
वे नहीं दे सकते । 


दब्दा मे दे चुक 


उच्तर 


आपेक्षिकता के सिद्धन्त का दसरा पहल है 
आाकाद्य और काल की वास्तविकता । हम देख 








१. दी नेचर आफ फिजिकल रियालिडि, पृ० १०५ 


रे 9०5 रि > 
वावू छोटेलाल जेन स्मृति पंथ 


चुके हूँ कि वेज्ञानिक इस विषय में एकमत नहीं हैं । 
आईन्सटीन आदि जहां आकाश और काल को चेतन 
( ज्ञाता ) द्वारा कल्पित तत्व ही मानते हैं, वहां 
राईशनवाख श्रादि उसकी वास्तविकता को इन्कार 

हीं करते । इस समस्या का हल प्राप्त करने के 
लिए हमें पहले कुछ धारणाओ्रों का स्पप्टीकरण 
करना पड़ेगा। वैज्ञानिक शब्दावलि में आकाश 
( 9]08026 ), काल ( ॥076 ), आकाहश्य काल 
की चतुर्वेमितिक सततता ( #'णा7 ॥)7शा&- 
0०747 (07770प7॥ ०0 59806 /776 ), 
गुरुत्व क्षेत्र या आव्यूहदीय क्षेत्र /(५72 ए970॥| 
जिलतव ० ग्राशांटशं 60) तथा ईथर 
( ६१67 ) इन शब्दों के द्वारा किन-किन तथ्यों 
का निरूपण हुआ है और जैत दर्शन के पारिभाषिक 
शब्दों (आकाशास्तिकाय, काल, धर्म, अ्रधमं, द्रव्य) 
से ये कहां तक सम्बन्वित होते हैं, ये दो महत्वपर्ण 
प्रशत हैं । झ्राकाश ( 9]0806 ) शब्द का प्रयोग 
आईन्स्टीन आदि केवल पदार्थक्रम के अ्रथ॑ में करते 
हैं, राइगनवाख आदि पदार्थ-क्रम के अतिरिक्त 
आकाश को एक स्वतन्त्र वास्तविकता के ढप में 
देखते हैं । जैन-दर्शन में भी आकाशास्तिकाय को 
आश्रय देते वाला वास्तविक द्रव्य कहा है। यह 
धारणा आईन्टटीन की आकाझ की धारणा से 
नितान्त भिन्न है। यदि श्राईनस्‍्टीन की आकाश की 
धारणा को स्वीकार किया जाताहै, तो उससे पदार्थों 
के आश्रय की समस्या नहीं सलकती । अ्रतः जहां 
हम तकंश्ास्त्रीय भूमिका को लेते हैं; वहां आई- 
न्टीन की आकाश? सम्बन्धी घारणा से काम 
नहीं चल सकता । इसके श्रतिरिक्त भी आईन्स्टीन 
की दी हुई परिभाषा पर्याप्त नहीं है। जैसा कि 
स्पप्ट हो चुका है सामान्य ग्रापेक्षिकता के सिद्धान्त 
में आकाश और गुरुत्व क्षेत्र वा ग्राव्यूहीय क्षेत्र को 
एक बना दिया गया है। जहां ग्राकाश केवल 


अनार 





जैन दशेत, पाश्वात्य दशन और विज्ञान में : आकाश ओर काञ् 


पदार्थों का क्रम न रहकर वक्ता को धारण करते 
वाला कोई तत्व या क्षेत्र ( ?[2|0 ) का छूप ले 
लेता है। अब वह क्षेत्र क्या स्वतंत्र वाध्तविकता 
है ? इस प्रश्न का उत्तर यदि निषेध में नहीं, तो 
यह क्षेत्र भी सम्भवतः वास्तविक आकाश! से 
ग्रधिक पिद्न नहीं रह जाता। सामान्यतया यही 
माता जाता है कि वन्नता या क्षेत्र की उत्पत्ति 
पदार्थों की संहति से होती है । जहां पर भी पंहति- 
बाला पदार्थ होता है, वह अपने आस-पास इस 
क्षेत्र को वेपे ही उतन्न कर देता है, जैसे चुम्बक 
के श्राव-पास छुम्बकीय क्षेत्र हो जाता है श्रथवा 
विद्य तू-प्रवाह के आस-पास विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र 
उत्पन्न हो जाता है। तेव यहो कहां जा सकता है 
कि यह क्षेत्र कोई स्वतंत्र वास्तविकता नहों है ) 
विल्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। पदार्थों के भ्रभाव में 
भी सूक्ष्म मात्रा में वक्ता वा क्षेत्र का अस्तित्व 
बना रहता है। सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक सर आधंर 
एंडिस्टन ते इस तथ्य बात स्पष्टीकरण इस प्रकार 
किया है-“उस प्रदेश भें जहां किसो भी प्रकार के 
ज्ञात भोतिक पदार्थ या विद्युत चु्बरकीय क्षेत्र का 
अभाव है, वहां पर भी एक निश्चित अत्य गाझा 
में प्राकृतिक वक्ता होतो है, जिम सुख्यात रुप से 
विश्व सम्बन्धी अचल कहा जाता है। इस वक्ता 
का उत्तरदायी उस प्रदेश को रोकतेवाज़ा कोई तत्व 
है, जिसे चाहे हम आकाश कहें, क्षेत्र कहें या ईथर* 
कहें ।”१ इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यहे भिश्चित है कि भौतिक पदार्थ के अभाव में भी 
कोई ऐसा तत्त्व रह जाता है, जिसे हमें स्वतंत्र 
वास्तविकता का हो रूप मात्र लेता पड़ेगा। जैन 


नल +-++तत+++त.......तर. 


हज १ 


दर्शन का 'ग्राकाश्ञास्तकाय” तो सम्भवतः इससे 
भी भिन्न रह जायेगा। हां, जिस रूप में अर्मास्ति- 
काय की कल्मना की गई है, इससे यह सम्भव प्रतीत 
होता है कि वे इस प्राकृ तिक वक्ता के लिए उत्तर- 
दायो हों। यद्यपि इस विपय में निश्चित हूप से 
कुछ भी कहना सम्भव नहीं है, फिर भी इतना तो 
स्पष्ट कि ग्राईनस्टीन को आकाश को परिभाषा 
इस हूप में गलत हो जाती है। उक्त विवेचन से 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आकराशास्तिकाय 
नामक तत्व की जो धारणा जैन दर्शन में हैं उसकी 
पृति वेन्नानिकों की ग्ाकाश, क्षेत्र या ईयर संबंधी 
धारणा नहीं कर सकती । 


विश्व सम्बन्धी अचल' से सूचित होने वालो 
प्राकृतिक बक्कता को छोड़कर, अत्र हम सामास्यथतया 
संहति ( (४४५5 ) मे उदभूत वक्ता या क्षेत्र को 
समोक्षा करें। न्यूटन के गुरुत्वावर्णश नियम के 
स्थान में ग्राईन्ल्टीन ने इस वक्रता-सिद्धान्त की 
स्थापना की हैं। यह स्पष्ठ है कि इस आकाश का 
अस्तित्व भौतिक पदा् या संहति से तम्बन्धित 
है। जहां पर भी 'संहति' वा ग्रस्तित्व होता हे, 
उसके आस पास इस क्षेत्र या ग्राकाश की उत्पत्ति 
ही जाती है । यदि सहति यो वहां से हुद 
तिया जाता है, तो वह क्षंत्र भी वह्धा से ह८ जाता 
है। दुगरे शब्दों में यह क्षेत्र उस्तो तरह संहृति के 
साथ सम्बन्धित है, जैसे चुस्पय के साथ जुत्यकीय 
क्षेत्र होता है। इसके दाइनिक प्रतिपादन में यई 
धारणा वन सकती हू कि गुरुत्व क्षेत्र भौतिक 
पदार्थ का ही एक ग्ंग है, कोई स्वतंत्र वास्तविकता 


ज+++++-त++त+नततततत>मततततभतल.....त0...0हत 


१. एंडिगटन ने ईथर' सम्बन्धी एक नया सिद्धांत उपस्थित किया है। उनके ग्राः 
के सिद्धांत ने भौतिक ईवर का अस्तित्व मिला दिया, किंत तव भी अभौतिक ई 
सम्भव हो सकता है। एडिगटन ने आकाश और ईथर में श्रविच्छि 
माता है कि श्राकाश, ईयर और क्षेत्र तीनों दही एक हें 


२. न्यू० पाथवेज इन साइन्स, पृ० '४७ 





भमत में ग्रापेक्षिकता 
धर का अचधछ्तित्व तो 
छत्र सम्वत्ध को कर्पना की है गौर 
। देखें, न्युपाथवेज इन साइ ते, (०७ ३४-४१ 


श्र 


नहीं है। श्रतः यह ॒ स्पष्ट है कि जैन दर्शन द्वारा 
प्रतिघधादित आकाशा स्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय अधर्मा- 
स्तिकाय सहति द्वारा जानत इस गुरूल्व क्षेत्र से 
बिल्कुल भिन्न तत्व है । 
अब, 'चतुर्वेमितिक आकाश-काल की सततता' 

की धारणा को लें । इसके विषय में आरईनस्टीन के 

विचारों को समझना कठिन है । वे इसे वस्तु-सापेक्ष 
वास्तविकता के रूप में मानते हैं। विश्व क्‍या है ? 

इस प्रश्न का उत्तर वे यही देते हैं कि विश्व चतु३- 

मितिक आकाश काल की सततता है। ” विद्व 

पदार्थों से नहीं, घटनाग्रों से बना हुझ्ला है और ये 

घटनाएं इस चतुर्वभितिक आकाश काल की सततता 

की ही विविध अवस्थाए' हैं । इस प्रकार का 
विवेचन अत्यन्त ही उलभन पूर्णा लगता है। एक 

ओर से यह माना जाता है कि पदार्थ अपनी संहति 

के कारण चतुर्वेमितिक सततता में वक्रता उत्पन्त 

कर देता है-“जिस प्रकार सागर में तैरती मछली 

अपने आस-पास के पानी को आंदोलित कर देती 

है, उसी तरह एक तारा, पुच्छुलतारा या ज्योति- 

माला उस झ्राकाश काल को सततता में, जिसमें 

होकर वे गति करते हैं, परिवर्तत जा देते हैं ।!” २ 

दूमरी ओर उन पदार्थों को ही उस सततता की 

प्रवस्था रूप माता जाता हैं। इस्र प्रकार चतुर्वे- 

मितिक सततता का दाशंनिक अ्रथवा तत्व-मैंमांसिक 

हृष्टि से अस्पष्ट प्रतिपादन होने के कारण आाई- 
न्टीन द्वारा किया गया अापेक्षिकता के सिद्धान्त 

का दाशंनिक प्रतिपादन अत्यन्त निर्वल हो जाता 

है । इसके सम्बन्ध में राइशनवाख ने स्पष्ट व्या- 

ख्याएं प्रस्तुत की हैं। वे आकाश, काल और पदार्थ 
तीनों को एक दूसरे से सम्वन्धित स्वीकार करते 

हैँ । परन्तु इसको परस्पर मिला नहीं देते | उनका 
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यह स्पष्ट अभिमत है कि आकाश-काल की 
चतुर्वमितिक सततता से यह तात्यय॑ निकालना 
कि काल आकाश की ही एक विमिति है, गलत 
होगा । जैन दर्शन का प्रतिपादन इस विषय में 
स्पष्ट और अधिक तकं-संगत है । पुद्गलास्तिकाय, 
आाकाशास्तिकाय और काल को भिन्‍त मानकर 
चलने पर आपेक्षिकता के सिद्धान्त के साथ कोई 
विरोध प्रतीत नहीं होता । पुद्गलास्तिकाय के 
संहति, गति आदि गुणों का आ्राकाशास्तिकाय पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । जैन दर्शन यह निश्चित 
रूप से मानता है कि पौद्गलिक प्रभावों से उत्पन्न 
होने वाले गुरूत्व क्षेत्र आदि भी पौद्गलिक होने 
चाहिए । ग्रतः उनमें होनेवाले परिवर्तत पुद्गल से 
ही सम्बन्धित हैं, इसका झ्राकाश के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 

वर्टण्ड रसेल द्वारा प्रतिपादित आकाश सम्बन्धी 
सिद्धांत वैज्ञानिकों की उलझन को और स्पष्ट कर 
देता है । एक तात्त्विक विवेचन के निष्कपं रूप 
उन्होंने लिखा है-' इस तरह दो प्रकार के श्राकाश 
हो जाते हैं एक तो ज्ञाता-सापेक्ष (500]9००५०) 
आकाश और दूसरा वस्तु-सापेक्ष (00]९०४५४०) 
ग्राकाश । एक हमारे श्रनुभव द्वारा ज्ञात श्रौर 
दूसरा केवल अनुमानित या प्रकल्पित । किन्तु इस 
अपेक्षा से आकाश और विपय-ग्रहण के अग्य पहलुग्रों 
जैसे रंग, शब्द आदि में कोई फर्क वहीं हैं। सबके 
सब अपने ज्ञाता सापेक्ष रूप में तो अनुभव द्वारा 
ज्ञात होते हैं, सव के सब अपने वस्तु-सापेक्ष रूप 
में कार्य कारणवाद के द्वारा प्रकल्पित होते हैं । 
वर्ण, शब्द और गन्घ के हमारे ज्ञान से झ्राकाश के 
हमारे ज्ञान को किसी भी कारण से भिन्न नहों 
माना जा सकता है । * रसेल द्वारा प्रतिपादित 





जैन दशन, पाश्वात्य दर्शन ओर विज्ञान में : आकाश और काल 


इन दो प्रकार के आकाशों को भ्रनुभव-ग्राह्म 
[ ?ए7060॥08। ] आकाश और धारणात्मक 
[ (070०. ए४| ] आकाश कहा जाता है। 
जैन दशन द्वारा प्रतिषादित आकाशास्तिकाय को 
रेपेल के शब्दों में धारणात्मक आकाश” कहा जा 
सकृता है, जब कि वैज्ञानिकों का सम्बंध केवल 
ग्रनुभव ग्राह्म आकाश के साथ रहता है, किन्तु 
धारणात्मक श्राकाश का अस्तित्व अस्वीकार करे 
विता आश्रय-आ्राश्रित सम्बन्ध की पहेली सुलक 
नहीं सकती । 


जेब दर्शन के दृष्टिकोण के अन्तर्गत श्राकाशा- 
स्तिकाय की दाकिक आधार १२ अर्तिल्व-सिद्धि 
की चर्चा की जा छ्ुकी है।इस सम्बन्ध में एक 
आ्रापत्ति यह उठाई जाती है कि यदि श्राकाण सब 
पदार्थों को श्राश्रय देने वाला है, तो श्राकाश को 
कौन आ्राश्रय देता है श्रौर यदि उसकी आश्चय देंने 
वाघा और कोई है तो फिर इस प्रकार चलने से 
झ्नवस्था दोप झ्रा जायेगा । यह तक॑ श्रति प्राचीन 
काल में पाश्वात्य दार्शनिक [ 2९॥0 ] द्वारा 
उपस्थित किया गया था। इसका उत्तर यही हे 
कि भोतिक पदार्थ को ही आश्रय देनेवाला तत्व 
मानते पर ही अ्रनवस्था दोप झा सकता है । क्योंकि 
यह अनुभवगम्य है कि किसी भी प्रकार का भौतिक 
पदार्थ बिता आश्रय टिक नहीं सकता | इसलिए 
हम झाकाश नामक अ्रभौतिक द्रव्य की धारणा 
करते हैं । आकाश की परिभाषा ही यह है कि जो 
स्वयं तो स्वग्नाधारित है श्रौर पदार्थों को आश्रय 
देते में समर्थ है| श्रतः श्राकाश को आधार देनेवाले 
किसी भी अन्य द्रव्य की कल्पना करने की श्रावश्य- 
कता ही नहीं है । 

इस प्रकार उक्त विवेचत के निष्कपं में यह 


कहा जा सकता है कि जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित 
आकाशास्तिकाय का सिद्धांत न केवल आपेक्षिकता 


तक... 
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के सिद्धांत द्वारा अ्खण्डित है, श्रपितु तर्क-सम्मत 
भी हें। 

ग्रव हम आपेक्षिकता के सिद्धांत के भौतिक 
विज्ञान सम्बन्धी कुछ पहलओों की समीक्षा करेंगे। 
आ्राई-स्‍्टीन के विश्व सिद्धांत के अनुसार विश्व का 
कोई निश्चित ग्राकार या बनावट नहीं है। जमे 
लिकन वारनेट ने लिखा है--' ऐसा नहीं समझा 
जाना चाहिए कि गुरुत्वाकपंण सम्बन्धी ग्राईन्स्टीन 
का सिद्धांत केवल एक गणित विपयक योजना है; 
क्योंकि इसका भ्राधार वे गढ़ धारणाएं है, जिनका 
सम्बन्ध विश्व से है । इन धारणागश्रों में से सर्वाधिक 
उल्लेखनीय यह है कि विश्व एक अ्रपरिवर्तनीय ग्रौर 
ग्रचल ढांचा नहीं है, जहां स्वतंत्र पदार्थ स्वतंत्र 
प्राकाश श्र स्वतंत्र काल में स्थित हो। इसके 
विपरीत यह एक ग्राकृति विहीन श्रखण्डता है, 
इसकी कोई निश्चित बनावट नहीं है । यह लचीला 
और विभिन्नतापूर्ण है एवं इसमें परिवर्तत श्रथवा 
विकृति सम्भव है। जहां भी पदार्थ और गति है, 
वहां सततता में व्यववान पहुँचता है |" विश्व का 
यह चित्रण तकं-संगत नहीं लगता, क्योंकि यदि 
विश्व-स्थित संहृति की राशि (भौतिक शक्ति सहित) 
ग्रचल रहतो है तो चतु«मितिक सततता पर पढ़ने 
वाला उसका प्रभाव भी एक सा रहना चाहिए । यदि 
एक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान में गति 
करता है, तो विश्व की कुल संहृति में तो न्यूवाधिकता 
नहीं होती; भ्रतः विश्व की समग्र अखण्डता, जिसकी 
बनावट का थ्राधार तो विश्व-स्थित समग्र संहृति 
राशि होनी चाहिए, में परिवर्तन की कोई गृजाईश 
नहीं रह जानी जाहिए। जैन दर्शन का यही प्रति- 
पादन है--लोकाकाश स्थित धर्म, अधमम द्रव्य एक 
निश्चित श्राकार में सदा रहते है--इनकी बनावट 
में कोई परिवर्तन नहीं आता । 

आपेक्षिकता के सिद्धांत का एक महत्वपुरां 
परिणाम है-गझ्राकाश-काल की विभिवियों में 








जीन जलने 


२७५५ 


संकुचन ((0॥778८0॥)) । लोरेन्ट्ज द्वारा दिये 
गये समोकरणों से पता चल जाता है कि किसी भी 
पदार्थ की गति के साथ आकाश-काल की विमितियां 
संकुचित होती हैं । गतिमान पदार्थ की लम्बाई गति 
की दिशा में संकुचित हो जाती है--इसी को आाका- 
शीय विभिति में संकुचन माता गया है। भव यदि 
इस संकुचन को वास्तविक आकाश का ही संकुचन 
मान लिया जाये तो यह गलत होगा । क्योंकि यह 
संकुचन भौतिक पदार्थ की ही एक अवस्था-परिवतंन 
के फलस्वरूप है, न कि अभौतिक आकाश, जिसमें 
वह पदार्थ आश्चित है, के संकुचन के कारण । 


काल विमिति का संकुचन कुछ दुरूहता उत्पन्न 
कर देता है, इसको समझने के लिए एक सरल 
उदाहरण लिया जाय । एक तारा एथ्वी से ४० 
प्रकाश वर्ष दूर है । श्रव यदि एक राकेट २४०००० 
किलोमीटर प्रति सैवि.प्ड की गति से वहां जाता 
है तो उसे वहां पहुँचते में कितना समय लगेगा ? 
आ्रपेक्षिकत के सिद्धांत के अनुसार उसके दो 


उत्तर हैं--- 


एथ्वी स्थित मनुष्य को अपेक्षा से तो तारे पर 
पहुँचने में “३8 व52-५० वर्ष लगेंगे । 
(क्योकि प्रकाश की गति ३००००० क्ि० मी० प्रति 
सेकंड है ।) किन्तु जो मनुष्य उस राकेट में बैठे हुए 
हैं, उनके लिए फिट्जगेराल्ड के संकुचन के नियमों 
के अनुसार काल विमिति में संकुचन हो जायेगा । 
यह संकोच १० : ६ के अनुपात में होगा अर्थात्‌ 
राकेट में वेठे हुए मनुष्य के लिए तारे तक पहुँचने 


०० ज्र्द 


उक्त उदाहरण से काल की विभिति के संकुचन 
को समझा जा सकता है। कितु इसके दार्शनिक 
पक्ष में उलकन पैदा हो जाती है। मनुष्य की 
प्राकृतिक प्रक्रियाएं (जिसमें उसकी आयु भी है) 


०5 
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क्या इस संकुचन से प्रभावित होती है? प्रर्थात्‌ 
गति के प्रभाव से काल का जो संकुंचन हुआा है, 
उसके अनुसार ही क्‍या मनुष्य की प्राकृतिक प्रति- 
क्रियाएं काये करती रहेंगी ? इस प्रश्न के उत्तर में 
सम्भवतः वैज्ञानिक एक मत नहीं हैं। प्रो० मार्गेनौ 
इस विपय में यहो अ्रभिमत प्रक्ट करते हैं कि ये 
सभी संकुचन किसी भी अथथ॑ में वास्तविक हो हैं।' 
जब कि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आर्थर एडिग्टन के 
सामने जब यह प्रह्व उपस्थित हुआ कि “क्या 
प्रकाश-दाल के संकुचन वास्तविक हैं ? तब इसके 
उत्तर में उन्होंने कहा था-“हम बहुधा 'सत्य' और 
वास्तविक सत्य” के बीच भेद करते हैं। उसो के 
आधार पर गतिमान निकाय का संकुचन भी 'सत्य' 
कहा जा सकता है, पर “वास्तविक सत्य” नहीं कहा 
जा सकता |” सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक के इस कथन से 
तो यही फलित होता है कि गति से जनित श्राकाश- 
काल के संकुचन नैदचयिक हृष्टि से वास्तविक 
नहीं हैं । 

सामान्य वुद्धि भी इस वात को स्वीकार नहीं 
कर सकती कि राकेट में गति करने वाले मनुष्य 
की आयु पृथ्वी स्थित मनुषण्प की आयु की अवेक्षा में 
वढ जाती है। इसका तात्पयं यही होता है कि 
वस्तुत: श्राकाश-काल के निरपेक्ष मान हैं; उनका 
ग्रस्तित्व मिट नहीं जाता । अन्यथा तो प्रकाश की 
गति को भी निरपेक्ष कहना उचित कैसे होगा ? 
जैन-दर्शन के दृष्टिकोण से उक्त संकुचन के प्रइन 
को देखा जाये तो यही कहा जा सकता है कि 
भौतिक परिणतियां सापेक्ष हो सकती हैं, किन्तु 
नेश्चयिक आकाश-काल के मानों को निरपेक्षता 
एक वास्तविक तथ्य है । 

आपेक्षिकता के सिद्धान्त' में ग्राकाश और 
काल को परम्परापेक्षत को जो निरूपण किया 
गया है, वह निविवाद है। इसका क्षबार प्रकाद्य- 
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गति की सोमितता है | यह एक तथ्य है कि हमारी 
इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह इस 
गति से तेज चलने वाले किसी भी साधन को सहा- 
यता से नहीं. हो सकता । अतः घटना और द्रप्टा 
की ( आाकाशीय ) दूरी के ऊपर युगपत्ता की परि- 
भाषा आधारित हो जाती है। श्रत किसी भी 
घटना के पूर्ण विवेचन में श्राकाश और काल दोनों 
जुड़े हुए रहते हैं, यह पिद्धाग्त निविवाद हूप से 
मान्य हो जाता है, किन्तु प्रकाश गति की सीमितता 
का क्षेत्र कहां तक हैं? -यह प्रइन महत्वपूर्ण है । 


ग्रपिक्षितता का पिंद्धान्त इसी दल्मना परे 
आधारित है कि प्रकाश का वेग उत्कृष्टतम वेग है । 
इससे अधिक वेग किसी भी पदार्थ का नहीं हों 
सकता । यदि जनदश्शन के दृष्टिकोण से इस प्रश्न 
को देखा जाय, तो यह सम्भव प्रतोत होता है कि 

हु कल्पना गलत हो । जैन द्शत में ,जीव और 

पुदूगल दोनों को गतिमान माता है । जीव की गति 
भी दो प्रकार की कही जा सकती है- 

१-आ्राकाश में स्थातान्तर श्रर्थात्‌ ग्राकाश के 
एक भाग से दसरे भाग में गमन । 

२-एक ही स्थान में रहते हुए भी दग्स्थ 
पदार्थों का वाह्य साधनों की सहायता बिना ज्ञान 
कर लेना । 

प्रथम प्रकार की गति जीव जब मुल्ु के बाद 
दपरे जन्म को प्राप्त होता है या मुक्त दशा को प्राप्त 
होता है, तव होती है तथा विशिष्ट शक्ति वाले 
देवों की होती है । दसरे प्रकार की गति स्थानान्तर 
की गति नहीं है, पर इसमें जीव ( आ्रात्मा ) दूरस्थ 
पदार्थों का ज्ञान (ग्रह) कर लेता है । इन गतियों 
में जो वेग होता है, वह प्रकाश के वेग से भी 
ग्रत्यधिक हो सकता है। स्थानान्तर में जीव का 
वेग ( मृत्यु और दूसरे जन्म के बीच ) उत्कृष्ण्तया 
एक समय में रज्जुओं का श्रत्तर भी तय कर सकता 
है। श्रतीन्द्रिय ज्ञान से भी झ्रात्मा एक समय में 
रज्जुओों दूर स्थित पदार्थों का ज्ञान कर लेता है । 


ग्ड्प्र 


तो जीव की गति की तीबरता की शक्सता 
हे । पुदगल भा सास्लसजनक बंग से गति सार ते मे 
समर्थ होते है । पुठंगल की इकाई परमार ु 
है, जो एक समग्र में समग्र लोक की ऊवाई 
(१४ रज्जु) को पार कर सकता है। यह परमाणु 
फी उत्ाप्तम गति मारी गई हे 


नग्म 


ग्रागेद्ञाकता के सिास्त 
वेग तभी सम्भव हो सकता है, जग्र कि पदार्थ की 
संहति 'यूस्य' हो। देता दर्गव भो परमाणु को 
संहति-थृत्य स्वीडार करता हे । जंत दर्शन के ग्नु- 
पार 'सहति' पुदंगस का मूलभूत गुण नहींतों। 
ग्रतः शुन्य संहति बारें पदार्थ हा वेग यदि प्रताश 
के बेग गे भी प्रधिक हो जाये तो घ्रोपेड्ञातशा के 
सिद्धान्त के प्रनुमार भी गगाय नदी है । उसे पढ़ाया 
मेद्वान्लिक रुप से सो बह संम्भस माला जा गहझसा 
है कि प्रकाश का बेग दी उत्स्दनम ग्रह, ऐसा 
कहना गलत होगा । 


के ग्रनुसार तो यह 


बे 


प्ररार्दिययाता मम्वस्थों 
आविष्दार की वृद्धि के साथन्साथ सेजानिकी यो 
कल्पना में प्रकाश के ।ग को दोबार को पार करने 
की बात भी आई है। अलग्दिन्याथा सी सम्ब- 
स्थित एक उच्चस्तरोध बजानिक पुस्‍्लक के लग 
प्राथर क्‍या ने अपनी पुस्तक के अन्तर मे दम 
सम्भावना दो प्रसट करते दरए जिया देगा यह 
पूर्णां हुए से विश्चित है कि प्रकाश के वेग को कभी 
भी नहीं लांघा जा सकेगा? आगपेधिकता का 
सिद्धान्त जो कुछ भी हो, ग्राखिर तो एक सिद्धान्त 
ही हैं। क्या एक दिवस यह गिद्धान्त भी परि- 
शोबित नहीं हो जाएगा ? जैग्ने स्युटन का गुहत्यादा- 
पंण का नियम परिशोधित हझ्मा था, जो स्वय॑ 
शताब्दियों तक अखंडित रहा था और पूर्णतः सही 
माना जाता था । 


आधुनिक युग में 


“इस प्रश्व॒ का उत्तर देते का कोई भी प्रयास 
हमें दर्शत के गहरे पानी में उतार देगा तथा 
ग्राकाश में काल के मौलिक स्वरूप विपयक विचारों 
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को छूनेवाला होगा । यह संदिग्ध है कि कोई भी 
जीवित मनुष्य आज इस प्रकार की चर्चा में कोई 
मूल्यवान योग दे सकें; भ्रतः इसका निरंय तो 
भविष्य के ऊपर ही छोड़ देना होगा |”? इस 
प्रकार के उद्धरण से यह सम्भावना पुष्ट हो जाती 
है कि प्रकाश-वेग का उलंघन अशकक्‍्य नहीं है और 
यदि यह सम्भावना संत्य सिद्ध हो जाती है, तो 
ग्रापेक्षिकता का सिद्धान्त जिस नींव पर खड़ा है, 
वह नींव ही ढह जाती है। 

आपेक्षिकता के सिद्धान्त की सत्यता की कसौटी 
सम्भवतः तव तक हो सकेगी, जब स्थूल विश्व 
(/8०८70०057709) के नियमों की समीचीनता 
सक्ष्म विद्व (/07"7000587709) में भी यथावत्‌ 
सिद्ध हो जायेगी । श्रव तक सुक्ष्म विश्व विषयक 
विज्ञान की ज्ञान-राशि श्रत्यधिक अल्प है; ऐसी 
स्थिति में वैज्ञानिक नियमों की सत्यता के विषय में 
ग्रन्तिम रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं माना 
जा सकता | 


ओआपेक्षिकता के सिद्धान्त” का जहां तक संबंध 
है, इसकी प्रायोगिक आधार पर की गई कसौटी 
भी पूर्ण नहीं माती जाती। स्वयं हाइसनवर्ग ने 
यह स्वीकार किया है-- सामान्य आपेक्षिकता का 
सिद्धान्त अव तक भी बहुत सकड़ी प्रायोगिक आधार 
दिला पर खड़ा है और इसलिए इसकी विशिष्ट 
ग्रापेक्षिकता के सिद्धान्त की अपेक्षा में और अधिक 
ग्रनिश्चित मान लेना चाहिये । 


विज्ञान की इस प्रगतिशीलता से सम्बन्धित 
अनेकों लेखों ग्रौर पुस्तकों में बहुधा यह व्यक्त किया 
जाता है कि विज्ञान के भावी प्रयोग भ्रूत के सिद्धातों 
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को गलत सिद्ध कर दें तो कोई आश्चयं नहीं है । 
ऐसे ही एक लेख में रावर्ट सी> कावेन ने आ्राईनसटीन 
के ग्रापेक्षिकता के सिद्धान्त के बारे में निष्कर्ष रूप 
में लिखा था : “यद्यपि श्रापेक्षिकता के सिद्धान्त की 
प्रायोगिक आ्राधार भूमि पुष्ट होती रही है, फिर भी 
भौतिक विज्ञान वेत्ता इस वृहत्‌ सन्दर्भ में तो यही 
प्रदन रखते रहेंगे-क्या श्राईन्स्टीन सही था ?!'३ 
उस लेख की विस्तृत चर्चा का सारांश ही हढ़ क्‍यों 
न हो जाय, उसकी निश्चितता तो संदिग्ध रहेगी । 
यदि अच्य वैज्ञानिकों के इस सम्बन्धित विचारों को 
छोड़ भी दें तो आईन्स्टीन ने स्वयं इस बात को 
स्वीकार करते हुए कहा था :--- कितने ही प्रयोग 
क्यों व कर लिये जायें, मुभे वे कभी भी सत्य सिद्ध 
नहीं कर सकते, केवल एक ही प्रयोग धुभे कभी 
भी असत्य सिद्ध कर देगा ।” आईन्स्टीन का यह 
कथन एक ओर जहां उस महान्‌ वैज्ञानिक की 
निरपिमानता का द्योतक है, वहां दूसरी श्रोर 
भौतिक विज्ञान की अ्पूर्णाता को भी श्रच्छी तरह 
प्रकाश में ला देता है । 


समग्र विवेचन के निष्कर्ष में यही कहा जा 
सकता है कि प्रथम तो आपेक्षिकता का सिद्धान्त 
ग्राकाश और काल सम्बन्धी जिन धारणाग्रों को 
उपस्थित करता है, उनकी सत्यता श्रसंदिग्ध नहीं 
है और दूसरा इसका दार्शनिक प्रतिपादन स्व॑सम्मत 
नहीं है । आईन्स्टोन भ्रादि वैज्ञानिकों के द्वारा किया 
गया प्रतिपादन सम्भवतः ईदवरवादी विचारधारा से 
प्रभावित है तथा स्पष्ट और तक॑संगत भी नहीं है । 
ग्राकाश-काल और विद्व की गति-स्थिति सम्बन्धी 
समस्याओ्रों को हल करने वाले जैन-दर्शन के सिद्धांत 
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वस्तुतः ही आज के वैज्ञानिकों के सामने एक सम्यक्‌ 
दाशधिक प्रणाली उपस्थित करता है। यह सही 
भ्रथ॑ में अध्तित्व का दर्शन है। जैन दर्शन में निहू- 
पित सिद्धांत का स्रोत तर्क नहीं, अपितु अन्तः 
ग्रनुभूति या विशिष्ट ग्रात्म ज्ञान है, जिम्में तत्व से 
प्रत्यक्ष सम्पर्क बनता है। तक तो इन सिद्धातों की 
एक कसौटी मात्र बन सकती है । वा*तविकता' के 
पीछे रहे हुए 'क्यों को हम सम्भवतः न तो तक के 
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सहारे जान सकते हैं और न भौतिक साधन प्रसाधन 
तथा ऐद्िय ज्ञान की सहायता से जान सकते हैं ! 
प्रो० मार्गेनी ने 'वास्तविकता के स्वरूप” नामक 
पुत्तक के अन्तिम पृष्ठों में कहीं लिखा है-“यह 
निश्चित है कि वाधघ्तविकता का कोई भी कारण 
(भौतिक ग्रर्थ में) हो नहीं सकता । ऐसे विन्दु पर 
जाते हो वेज्ञानिक छूट्टी ले लता है और ग्रश्तित्व 
का दाशनिक सूत्रवार वन जाता है ।” 


ने अत नी “5 


को स्वामी मम्र मित्र को, कहा 


देश में रीत। 


| गु 


खरच किता श्रामद किती, सदा वितवों मीत ॥ 


जंत्र मंत्र औषधी हरे, तनकी 


व्याधि अनेक । 


मनकी बाधा सब हरे, गुहू का दिया विवेक ॥ 


“वुधजन 


जैसे हम हैं दूसरों को भी बेसा ही समभते हैं। जो मनुष्य अविश्वासी 

होता है, वह संसार भर को अविश्वासी समभता है। भूठे आदमी को संसार 

में ऐसा एक भी आदमी नहीं दीख पड़ता जो सच बोलता हो । ईर्ष्या श्रौर दव व 
रखने वाले मनुष्य सबको अपने समान ही समभत्े हैं । 

-नरसिगराव 


भूधरदास कृत पाश्व॑ पुराण और उससे 
पद्ु-पत्ति वर्गन 


ड।० महेन्द्र सागर प्रच॑ डिया, एस० ए०५, पी-एच० ड०, 


अभिव्यक्ति एक शक्ति होती है। इसके अन्तरंग 
में उपाजित सांसारिक जानकारी और शअ्रन्तलॉक 
जन्य श्रतुभूतियों को व्यक्त करने की आरम्भ से ही 
व्यक्ति की इच्छा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखतों 
है । उपलब्ध जानकारी जब तक मुखश्ति न हो 
जाय नयी जानकारी के लिये प्रायः अवकाश कम 
रहता है। जानना व्यवित की आदिम आदत हैं 
और उसे पहिंचानना उसका ज्ञान बहलाता है । 
कविवर भूधर दास ते अपने जीवन में जो जाना 
ग्रौर पहचाना है उस्ते उन्होंने तत्कालीन काव्य शैली 
में शब्दायित भी किया है। इसी संदर्भ में उनके 
'पारव॑पुराण' में हमें श्रेष्ठ अ्भिव्यक्षित 
होते हैं । 


का दाग 


कविवर भूधरदास भ्रागरा निवासों स्ण०्प्लवाल 
जैन थे। जेनशतक, पदसंग्रह और पाइव॑पुराण श्रागकी 
ज्ञात उल्लेखनीय क्ृतियां हैं । श्रापको काव्य कृतियों 
में हमें सदाशय, चारित्रिक हृढ़ता, आत्मानिर्भरता, 
सज्जनता, नीतिवत्ता, विनयशोलता आदि जीवनों- 
पयोगी तत्त्वों के दर्शन होते हूँ । पाश्वपुराण कवि 
का मौलिक प्रवन्ध काव्य है। इसमें ऐतिहासिक 
तेइसवें तीर्थंकर भगवान पाइवबनाथ का जीवनवृत्त 
प्रतिपादित है। हिन्दी जैन साहित्य की प्रवन्धकाव्य 
परम्परा में कवि का यह्‌ प्रयास सर्वंथा नव्य और 


/+++क लत तीज तन तन >म +- 
हि कम 





१. हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास डा० कामता प्रसाद जैब 
२. हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास प्रथम संस्करण, पं० नाथरामजी प्र मी 


भव्य है । बायू कामता प्रसाद जे, बनीगज ने उसे 
कृति को एक सुंदर सह्वसंत्र बाह्य झहां है।' 


पें० नाथूराम 'प्रमी' से संस्तत मोर बाहइव गधों 
बा अनुवाद कर हि्दी जन काद्य उज्म को पर" 


मरा में पासरतशाणा को बानव हाय मे किया 
गया माना है । हे के सिद-समाजोनक यालाय 
प० महाबार #्साद दिन पसाद गंश गद्य 


गर्न, सुबोथ जात भता | 


काश्य कूनि का थे ८5 


शखबव पाती पाए 
ग्पती 
हो ब्यान से रखकए याद 


॥ इसी #गो!/ 


है: 88005/ 


ही धध्यद्त 
किया जाय सो मेरे हद ओ उन आप का! 
हटा जादगा । बाई पुराश वाहयर जोक वार्न: 
भण्टार का विदा विद्यावब है (जैगम पवादहय 
तोद्य [ मादुव |] कंगो ॥॥ पदक 3दवीद 
हुग है । 

गर्ता, ब्षिय पर मुरद/ के गंम्यह मंगा-॥ 7 


में हुई काव्य को प्रात्मायुतुति दी 2। बयान 
सत्य को ग्राकार नहीं दिया था महा, दाह: 
देने पर उत्तद्ग निराकारत्य मम्ाव्व दो जाता हे; 
पटय आदी होता हैं गरीर उसे मा अगुना। 
सच कहा जाना चाहिए। दिए थी कतियों ने सत्य 


गे अभिव्यक्ति करने की आर भेसे 


हा 


दी कटा पा 
है। सामाजिक की सत्य के प्रति सावारणीकराण 


४४---७.३७४७-+>+-+-......0ह....ह.0ह.. ++ व. कान, 


अलागज »/ एवं, 


कघ्बई । 


कथा कक ॒ः चर रू 
भूधरदास कृत पाश्वे पुराण और उसमें पशु-पक्षि वर्णन 


रिक्त महादेवी, पंत, रत्नाकर श्रादि कवियों ने इस 
प्रकार का वर्ण किया हैं। 


कविवर भूधरदास ने इन पशुओं का उपयोग 
कवि परम्परा की दृष्टि से तो किया ही है साथ ही 
भावों की अभिव्यक्ति के लिये उन्होंने अन्य अनेक 
पशुओं का उनके स्वभाव, प्रवृत्ति और भ्रक्षति के 
लिये उपयोग किया है। श्रगेक पशुओ्रों को साहित्य 
में जो स्थान मिला है उसमें बहुत कुछ श्रेय 
भधरदासजी को नव्य प्रयोग के लिये ही मिलना 
चाहिये | कवि परम्परा की हृष्टि से परिह, मयूर, 
कोकिल, मैंढक, गाय और मृग का प्रयोग प्रायः 
आवश्यक हो जाता है परन्तु भूधरदास जो इस 
हृष्ठि से ज्ञागहक नहीं दिखाई पड़ते हैं। मेक का 
प्रयोग तो जैसे उन्होंने किया ही नहीं । इसी प्रकार 
वायस, गीब, कपोत, कुरक्षुट, डांस आ्रादि का वर्णन भी 
गौण ही है। अस्तु यह कहना सप्रीचीन होगा कि 
भूदरदास॒ जी को कवि परम्परा की हृष्टि से पशु 
वर्णन करने का विचार नहीं रहा है । उन्होंने तो 
अपने भावों की श्रभिव्यक्ति को ही सर्वोपरि रखा 
है । रीतिकालीन कवि विहारीलाल की भांति 
भूधरदासजी का चूहा वर्शान वस्तुतः अपने सम्रय 
की पहली और अकेली बात है| श्रन्य अनेक पशुझ्रों 
के उपयोग पक्ष मे भी भूधरदासजी का हृष्टिकोरा 
प्रायः नव्य और भव्य रहा है । इस दृष्टि से शशक, 
वीछी, खपूरे, कच्छुप और श्र्‌गाल आदि उल्लेखनीय 
हैं। खत का प्रयोग कवि की मौलिक सूछ का 
परिणाम कहा जा सकता है। 


परुश्रों की भांति संस्कृत और हिन्दी साहित्य 
में पक्षियों का भी महत्त्वपूर्ण उपयोग हुआ है। 
महाकवि कालिदास द्वारा रघुवंश के दशम और, 
चतुर्दश तथा विलाप प्रसंग में मगूर, ऋतुष्तहार में 


अमर, श्रमरी का विशद वर्शान हुआ है। नीति 


कलि++-++ 


१, परवेपुराण--भुधरदापजी, जितवाणी कार्यातय कलकत्ता-पृष्ठ, ६, 


५९६, ५५। 


श्पर्‌ 


शतक में वर्षाकाल में मधूर और कोकिलों का 
बूकना प्रकृति सापेक्ष के रूप में उल्निखित है। 
श्री हप॑ ने तो 'हंस' ग्रौर तल का सम्बाद नैपध 
चरित में लिखा है । 


संस्कृत कवियों की भांति श्रपश्नंश और हिन्दी 
में पक्षियों के ब्णत को यह परम्धरा आरम्भ से ही 
चली आरही है। चिरयू ग्रन्‍्यों से लेकर मुक्तक कावब्यों 
तक सभी में किसी ने किसी हूप में पक्षियों का प्रयोग 
कवियों को करना ही पड़ा है। स्वयभू, बनपाल, और 
ग्रब्दुल रहमान झ्रादि कवियों ने अपने प्रकृति वर्णात 
में मयूर, कोकिल और हंस को चुना है । 


हेन्दी में पटऋतु तश्रा बारहमासा वशुन में 
इन पक्षियों का अभाव सम्भव नहीं है । अतः यहां 
प्रत्यक बुग के कवियों द्वारा इन पक्षियों का वन 
हुआ है | 


कविवर भूधरदाम भी इन्हीं पक्षियों में से 
केवल बारह प्रकार के पक्षियों की उपयोग में ला 
सके हैं । कवि ते अपने भावों विभावों की ग्रभिव्यत्तित 
के लिये भी इन पद्षियों का उपयोग किया है । 


भ्रव हम यहां 'पाइवं पुराण” में व्यवद्यत पशु 
पक्षियों की स्थिति पर विचार करेंगे । 


१ गज-गज, गयंद, गयंदग, गजराण, गंजईदा, 
गजपति, गंजदन्त, गजेद्ध, हथिती, हाथी, 
हस्ती, कफुजर, मातंग, करिन्द, वारण 
दिशज, नगकरी ओर ऐराबत वामक 
संज्ञाों में चवालीस वार हाथी उल्जिखित 
है। गज नाप से दशवार प्रकृति बहाव, 
स्वभाव मतवालापन, स्थत शरोर, काल 
को वज्ञीभत करना, सेनी जीच होने से 
संवेदनशोल होना--आादि वर्शां के लिये 
व्यवहृत हुआ है ।  गयंद और गयंदन 


लजजज++++-++-++त+त-__..... 


१०, ११, १६, ४६, ४५, 


९5२ बाबू छोटेलाल जैन स्म्रति ग्न्थ 


संज्ञाओं में प्रकृति वर्णंत के अतिरिक्त हे मृग-कुरंग, मृंग, और मिरग संज्ञाप्रों में पांच 


तुमुलनाद' के लिये भी व्यवहृत है।' बार उललखित है । कुरंग प्रकृति वर्ण 
गजराज, गजराय, गजईश तथा गजपति के लिये दो बार, मृुंग शारीरिक अंग 
संज्ञाओं में हाथी प्रकृति वर्णन के लिये समता नेत्र सौन्द्य के लिये उपमान के 
उल्लिखित है ।* गजदन्त के रूप में रूप में आलंकारिक प्रयोग दो वार तथा 
केवल एक वार गज का उपयोग हुआ है । २ मिरग स्वभाव दीन विचार के लिये केवल 
हस्ती, हथिनी सात बार प्रकृति वर्णन एक बार व्यवह॒त हुप्रा है ।* 


के अतिरिक्त, 'संहार करने! के लिये, पानी 


मे हवन के पन्तग! मे हीं सता न कण ७. सिंह--सिंह (इ्वेत्सिह, सिहासत, सिंह पीठ ) 
के असंग में व्यवहत है । _ मातंग अपने केहरि, मुगेशवर, बाघ नामक संज्ञाश्रों में 
49000 80 हा ५ की रद ओर अड्ठाइस वार उल्लेख हुआ है। सिह- 
वारग प्रकृति वर्णान के लिये उल्लिखित प्रकृति वर्णन के लिये, स्वभाव के लिये 
| दिरगाज >मलका सके: अयोग के और झालंकारिक प्रयोग में उल्लिखित हैं । 
लि बल में श्र है 5 कप हैः |» जक के हु 

सी हक दि पाआर भला मे हल है है दरवेतसिह-दर्शन करने से लाभ की सिद्धि 
गकरी और ऐर क्रमश: उल है ह 

न्‌ः री र्‌ रावत म॒श:ः प्रकृति उल्लेख होती है ।१० सिह-भासन झौर पीठ के 
और ऐड्वर्यपूणं सवारी के प्रसंग में लिये भी दसवार व्यवहृत हुआ है।'* 


व्यवहृत है।* केहरी प्रकृति-वर्णंन और स्वभाव-पिहुनाद 
२ घोड़ा-तुरग और तुरंग संज्ञात्रों में नौ वार प्रकृति के लिये चार वार उल्लिखित है |! मृगे- 
वरणणन के लिये तथा स्वभाव से तेज चलमे दवर अपने प्रचंड स्वभाव के लिये केवल 
के लिये उल्लिखित है । * एक बार व्यवहार में श्राया है ।' ३ बाघ 


१. पाश्वंपुराएं पृष्ठ १, १०, १५, रे४, ७छर, ७३ । 
२. वही पृष्ठ १०, ११। 


है. 0 5 3५] 

४. , 3 ६, १०, ११, ३०, रे८, ५२ । 
अल 3546 7३] 

६. » # ९०, ११, 5१। 

9६ «६4 90. ४७:७४] 


१०, १५, १६, ३२६, ५६, ६० और ६३ | 
१) हि । €, १६ &८, ६१, ण्द्‌ । 
पाश्वंपुराण . ..पृष्ठ ४७ । 


2ि2 8 | 


० 
प्‌ 


गा 28 ४६, ४७, ढंद्ध, ५३, ४४५ ६०, उ० और रे ॥ 


स्टडी 
ख्> 
* 


ख्छ 
हि 


५7 >आा ३, २४, १७, ५२, ६०, ६७, ७३, ७५॥। 


नी 

३ 
ज 

नर 


भूधरदास कृत पार्श्व पुराण और उसमें पशु पक्षि वर्णन श्प३े 


प्रकृति -वर्णत के लिये और दूसरे को अपने 
नियंत्रण में करने के लिए क्रेवल दो वार 
उल्लिखित है ।' 


धू, सर्प--सपं का ताग, नागराज, पतन्नग, विपधर, 


अ्रहि, भुजंग, भुजग, श्रजगर धणिन्द और 
फंणी संज्ञाओं में २३ वार उल्लेख हुआ है । 
ताग प्रकृति-वणंत के लिये तथा राग-प्रसंग 
में पाँच बार प्रयोग में आया है । नाग- 
राज कथा रूप में व्यक्ति-वाचक संज्ञा के 
रूप में दो वार उल्लिखित है।? पन्नग 
गालंकारिक प्रयोग में पाय उपमान के 
लिये व्यवहार में आया है।” विपयथर 
अपने स्वरभाव-उसता, वक्रचाल चलना- 
आदि रूपों में उल्लिखित है।” ग्रहि 
प्रकृति प्रसंग में व्यवहुत है ।' भुजंग 
जीभ उपमान के लिये प्रयोग में आया 
है।* अजगर अपने विद्याल शरीर के 
लिये व्यवहृत है.।” धर्शिद ओर फणशी 
अपने विपले स्वभाव तथा ऊचे फण करने 
के लिये उल्लिखित हैं ।* 


१. पारर्ठपुराण पृष्ठ १ श्रौर २३। 


१, १६, २३, ६२, ७८ | 
४८ और ६६। 

१और १३ । 

१, ५ और ५। 

११ और २३ । 

१, ३७, ६३ श्रौर ६७। 
१६, ३३, श्रोर ६५ । 
७और ६२। 
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करने के उद्देश्य से कवि द्वारा शशक का 
उपयोग एक वार हुआ है ।१ 


» मूसक--हिलने ड्ुलते के लिये केवल एक वार 


उल्लेख में आया है | कवि का यह प्रयोग 
नया ही कहा जायगा । ' * 


. रीछ-प्रक्षति उल्लेख में डोलने के लिये केवल 


दो वार उल्लिखित है। वनस्थली में मग 
की भीपणता के प्रम्न॑ंग में यह प्रयोग वस्तुतः 
दर्शनीय है ।' * 


, वीछो--बीछी और वोछ्ू संज्ञाग्रों में विपले 


होना तथा इंक्रमारने के स्वभाव वर्णान के 
लिये विवेच्य कृति में केवल दो बार उल्लेख 
हुग्ना है। * 


१०, गायवत्स-गायबत्स 'प्रीतिस्थाणना' के लिए 





व्यवहार में श्राया है। गऊ पति प्रकृति 
वर्णन दो वार व्यवहुत हुप्रा है। वृषभ 
और वृपभराज प्रकृति और उबकारने के 
लिये दो बार उल्जिखित है! कामधेनु 


र्ण६्‌ 


उक्त परिचयात्मक विवेचन के श्राधा र पर हम 
कह सकते हैं कि कविवर भूधरदास को मानवीय 
अनुभूतियों के साथ वस्तु उल्लेख में पशु-पश्षियों के 
स्वभाव, गुण और व्यवहार परक पेठ कितनी पेनी 
झौर ग्रम्भीर थी । यद्यपि कत्रि का जीवन 
धामिक मर्यादाश्नों में नियंत्रित और सीमित 
बन गया था तथापि उन्‍हें जीवन की अनेक 
स्थिति-परिस्थितियों का सुक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान 


बाबू छोटेलाल जेन स्म्रति प्रन्थ 


विज्ञान था | वे मानवोय भाव-विभाव और श्रन्ु- 
भाव की अभिव्यक्ति अत्यन्त सहज, स्वाभाविक 
तथा सुबोध शैली में व्यक्त करने में सिद्धहरत थे। 
रीतिकालीन हिन्दी जैन कवियों में कविवर भूधर- 
दास इस हष्टि से अपने समय के पहिले शौर अकेले 
कवि थे । वस्तु-विवेक की हष्ट से भूवरदास- 
साहित्य का व्यापकरूप से अध्यवन अपेक्षित है । 
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जिन लोगों ते अपनी आत्मा में परमात्मा का अनुभव कर लिया है; 


वे प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करते हैं । 


-+नरसिगराव 


न 


समाधि थोग 


आचाये श्री रजनीशजी 


!--सत्य खोज की दो दिशायें हैं, एक विचार 
की और एक दर्शन की । विचार का मार्ग चक्रिल हैं) 
उसमें गति तो बहुत होती हैं पर गन्तव्य कभी 
भी नहीं भ्राता । वह दिशा भ्रामक और भिथ्या हैं। 
जो उसमें पड़ते हैं, वे मतों में ही उलभाकर रह 
जाते हैं मत श्रौर सत्य दो भिन्न बातें हैं, मत 
बौद्धिक धारणा है जबकि सत्य समग्र प्राणों की 
अनुभूति । मत बदल जाते हैं ताकिक हवाओं के 
रुख पर उनकी स्थिति निर्भर करती है, उनमें कोई 
थिरता नहो होती । सत्य अ्रपरिवर्तित होता है, 
उसकी उपलब्धि शाशवत और सनातन में प्रतिष्ठा 
देती है। 


२--विचार का मार्ग उधार है । इूंसरों के 
विचारों को हो उसमें निज की सम्पत्ति मानकर 
चलना होता है। उनके ही ऊहापोह श्लोर नये नये 
संयोगों को बनाकर मौलिकता की आत्म वंचता 
पैदा की जाती है । जबकि विचार कभी भी मौलिक 
नहीं हो सकते हैं। दर्शन ही मौलिक होता है, 
वयोंकि उसका जन्म स्वयं की अ्रच्तहृष्टि से 
होता है। 


३-जो भी ज्ञात है, वह श्रज्ञात में नहीं ले 
जा सकता है। सत्य अज्ञात है तो ज्ञात विचार उस 
तक पहुंचने की सीढियां तहीं वन सकते हैं । उनके 
परित्याग से ही सत्य में प्रवेश होता है । निविचार 
चैतन्य के आकाझ में ही सत्य के सूर्य के दर्शन 
होते हैं। 


४--मनुष्य चित्त ऐंद्रिक अनुभवों को संग्रहीत 
कर लेता है। ये सभी अनुभव बाह्य जगत के होते 
हैं, क्योंकि इन्द्रियां केवल उस्ते ही जानते में समर्थ 
हैं जो कि बाहर है | स्वय के भीतर जो है, उस 
तक इन्द्रियों की कोई पहुच नहीं है । इन अनुभगें 
की यूक्ष्म वरंगें हो विचार की जन्मदात्री हैं। 
इसलिये विचार विज्ञान की खोज में तो सहयोगी 
हो सकता है किल्तु परम सत्य के अनुसंधान में 
नहीं | स्वयं के ग्रांतरिक के-द्र पर जो चेतना है, 
विचार के द्वारा उप्ते स्पर्श नहीं किया जा सकता 
है। क्योंकि वह तो इशद्रियों के सदा पारश्श्य में ही है। 


५-यह स्मरण रखना ग्रावइ्यक है कि 
विचारों का आगमन बाहर से होता है ।वे 
विजातीय तत्व हैं। उनसे स्वयं की सत्ता उद्घाटित 
नहीं, वरन्‌ भर आ्राच्छादित ही होती है। उनकी 
धुग्घ और धुआं जितना गहरा होगा, उतना ही 
सत्र सत्ता में प्रवेश कठिन और दुर्गंभ हो जाता है। 
और जो स्वयं को ही नहीं जानता है, बह सत्य 
को कैसे जान सकता है ? सत्य को जानने का द्वार 
स्वयं से होकर ही जाता है। भौर कोई दूसरा 
द्वार भी नहीं है । 


६--सत्य की बौद्धिक विचारणागओं में पड़े 
रहना ऐसे ही है जैसा कि कोई अच्धा व्यक्ति प्रकाश 
का चिग्तन करता रहे । उसका सारा चिन्तन व्यथ॑ 
ही होगा, क्योंकि प्रकाश सोचा नहीं, देखा जाता 
है । उक्षके लिये विचार नहीं आाखों का उपचार 
आवश्यक है । उस दिशा में किसी विचारक की 
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चिकित्सक की सलाहें ही उपादेय हो 


सकती हैं । 


७--धविचार चिन्तन है, दर्शन चिकित्सा है। 
प्रइन प्रकाश का नहीं सदा ही आंखों का है। यही 
तत्व चिन्तन [ ?7050.॥97 ] और योग 
विभिन्न विशाश्रों के यात्री हो जाते हैं । तत्व चिन्तन 
ग्रन्थों द्वारा प्रकाश की चार और विवेचना है 
जवकि योग आंखें देता है और सत्य के दर्शन की 
सामर्थ्य और पात्रता उत्पन्न करता है। 


८--योग समाधि का विज्ञान है । चित्त की 
दुन्य और पूर्ण जागृत अवस्था को में समाधि कहता 
हैं। विपयों [| 0090]००६$ | की दृष्टि से जव चित्त 
गुन्य होता है और विपयी [ 8पर/००ाशा३ ] 
की दृष्टि से पूर्ण जागृत तब समाधि उपलब्ध होती 
है । समाधि सत्य के लिये चश्षु है । 


-हमारा चित्त साधारणतः विपयों, 
विचारों और उनके प्रति सुक्ष्म प्रतिक्रियाओ्रों से 
ग्राछुन्त रहता है । इन अज्ञात लहरों की क्रमशः 
एक मोटी दीवार वन जातो है। यही दीवार हमें 
स्वयं के बाहर रखती है । सूर्य जैसे सागर पर 
ग्रपनी उत्तप्त किरणें फेंक्कर ऐसे वादल पैदा 
कर लेता है जो कि उसे ही ढांकने और आवुत 
करने में समर्थ हो जाते हैं । ऐसे ही मनुष्य चेतना 
भी विपयों के संसर्ग से विचार प्रतिक्रियाग्रों को 
उत्पन्न कर लेती है श्लौर फिर उन्हों में भठक 
जाती है। अपने ही हाथों अपनी सत्ता तक पहुँचने 
के द्वार वंद करने के लिये मनुप्य स्वतन्त्र है । 


१०--किन्तु, जो अपने परों में अपने हाथ से 
वबेड्ियां डालने में समर्थ होता है, वह उन्हें तोड़ने 
की क्षमता भी अ्वध्य ही रखता है । स्वतन्त्रता 
हमेशा दोहरी होती है । वनाने की शक्ति में मिटाने 
की शक्ति नी अवश्य ही भ्रतनिहित होती है। इस 
ध्यान में रखना बहुत आवदयक है । 
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११--स्वयं को या सत्य को पाने जो चलता 
है, उसे विजातीय प्रभावों को दूर करने के लिये 
उनकी दीवार पर दो बिदुओं से आक्रमण करना 
होता है । एक आक्रमण को में जागरूकता 
(:3५/६॥/०॥९५$) के लिए आक्रमण कहता हूं और 
दूधरे को शुन्‍न्यता (479#7855) के लिये। इन 
दोनों की जहां पूर्णता होती है और संगम होता 
है, वहीं समाधि फलित होती है । 

१२, जागरूकता के लिये कार्थों में या विचारों 
में अपनी मृ्च्छा और प्रमत्तता को छोड़वा पड़ता 
है। कोई भी कर्म या कोई भी विचार सोयी सी 
अवस्था में नहीं, परिपर्ण सजगता में होना चाहिये। 
उसके होते समय भीतर उसके प्रति पूरा होश होना 
चाहिये। सतत्‌ ऐसी धारणा करने पर स्वयं में 
साक्षी का जन्म होता हे। जागरूकता के लिए 
निरंतर सचेत रहने और अपनों अर्थ निद्रा सी चित्त- 
दशा पर निरंतर झ्राघात करने से स्वभावतः ही 
प्रसुप्त प्रज्ञा में जागरण प्रारम्भ हो जाता है फिर 
धीरे-धीरे एक बोध चेतना सहज ही साथ रहते 
लगती है । यहां तक कि निद्रा में भी उसका साथ 
नहीं छूटता है | यह पहला त्राक्रमण है । 

१३-दूसरा सहयोगी श्राक्रमण शुन्यता के लिये 
करना होता है। यह स्मरण रखना होता है कि 
चित जितना कम स्पंदित और ग्रांदोलित हो उतना 
ही श्रच्छा है । ऐसे विचारों और भावों में स्वयं 
की पड़ने से रोकना पढ़ता है, जिनका परिणाम 
चित्त को अ्रशांत करता हो। नित्त की शांति को 
वैसे ही सम्हालना पड़ता है जैसे कि कोई पथिक 
रात्रि के अन्थकार में झ्रांधियों से अपने दिये को 
वबचाकर चलता हो । ऐसे कर्म, ऐसे विचार या 
ऐसी वाणी के प्रति सचेत होना होता है जोकि 
चित्त की कील पर लहरें पैदा करे और जिससे 
कि विक्षोम उत्पन्न होता हो । 

१४-दोनों श्राक्रमण सहयोगी आक्रमण हूँ 
और एक के साधने से दूसरे में सहायता मिलती है । 
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जागरूकता साधने से बृन्यता आती है भर गृत्यता 
साधने से जागरूकता ग्राती है । उन दोनों में कौन 
महत्वपूर्ण है; यह कहना कठिन है। उनका सम्बन्ध 
मुर्गी के अंडे के सम्बन्ध जैसा ही है। 


१४--शुत्यता और जागहकता जब पूर्ण हो 
जाती हैं तो चित्त एक ऐसो क्रांति से गुजरता है 
जिसकी कि साधारणतः: हमें कोई कल्पना भी नहीं 
हो सकती थी । उस परिवतेन से बड़ा कोई परिवर्तंत 
मनुष्य जीवन में नहीं है। वह क्रांति आमृल् हैं 
और उसके द्वारा सारा ही जोवन रुपांतरित हो 
जात है। भच्धे को अ्रनायास आंख मिल जाने के 


प्रतीक से ही उसे समझाया जा सकता हैँ । 


१६--इस क्रांति के द्वारा व्यक्ति स्वयं में 
प्रतिष्ठित होता हैं और अनिवंचनीय आलोक को 
अनुभव करता हैँ । इस ग्रालोक में वह अपने 
सच्चिदानंद स्वरूप को जानता हूँ । मुटु मिठ जाती 
हैँ और अग्रृत के दर्शन होते हैं । भ्रस्थकार विलीन 
हो जाता हैं और सत्य से मिलन होता हैं । वास्त: 
विकी जीवन की शुरुआत इस अनुभूति के बाद ही 
होती हूँ | उसके पूर्व हम मृतकों के समान हैं। 
जीवन सत्य को जो नहीं जानता है. उसे जीवित 
कहना वहुत अरे भ्र्थों में ही सच हो सकता है ? 


शानवन्त हुठ गहँ, निर्धन परिवार बढ़ावें। 
विधवा करे गुमान, धनी सेवक ह्वो धावे॥ 
बुद्ध न समझे धर्म, तारि भर्त्ता अपमाने। 
पड़ित क्रिया बिहीत, राय दुबुद्धि प्रमानै॥ 
कुलवन्त पुरुष कुलविधि तज, बंधु न माने बंचुहित । 
सत्युस धार घन संग्रहै, ए जग में मूरख विदित ॥ 


-महाकवि बतारसीदास 


वल->-«>के क०-न नमक 3-० तर, 


ग्रयं निजः परीवेति गणना लघुचेतसां । 
उदारचरितानां तु, वसुधेव कुटुम्बकं ॥ 
श्र्थ-यह मेरा है, यह दूसरे का है, इस प्रकार के विचार तो श्रोछे 
लोगों के होते हैं। जो उदार स्वभाव वाले हैं उनके लिये तो सारी 
पृथ्वी ही उनके कुटुम्ब के समान है । 


जआचार्थ सोपदेव और उनका यशस्तिलक चम्प्‌ 


मुनि श्री विद्यानन्द जी महाराज 


ईसा की १० वीं शताब्दी विद्वानों, कविशों 
ग्रौर साहित्यकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण कही 
जानी चाहिए। इस समय पम्प, पोन्न, इद्धनन्दी, 
पुष्पदन्त, भट्ट बादिघंघल और श्राचायं सोमदेव 
जैसे कवि श्रौर शास्त्रकार आायंभूमि भारत के 
प्राणों में सांस्कृतिक स्वर साधना कर रहे थे । आादि- 
पुराण, विक्रमाजु नविजय, शान्तिपुराण, महापुराणु, 
जसहरचरिउ, तथा यशस्तिलकचम्पू जैसे उद्भट 
ग्रन्थों की रचना का यही समय है । आचाय॑ सोम- 
देव का यह समय भारत को यदि समुद्र कहें तो 
उसमें विश्रत विद्वतृकल्लोल-संकुल कहा जाना 
चाहिए. । सोमदेव की देदुष्प्प्रशस्ति 
उनके भुख्य ग्रन्थ यशस्तिलकचम्पू को लेकर है। 
यशस्तिलकचम्पू, नीतिवाक्यामृत और अध्यात्म- 
तरंगिणी तीन कृतियों के यशस्वी निर्माता आचार्य 
सोमदेव अपनी आपंहृष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 
यहास्तिलकचम्पू द्वारा आगमिकवरिवस्था के साथ २ 
संस्कृतसाहित्य की जो सेवा की है, वह अकेली ही 
उन्हें वशोर्ज।विता की अ्रनवेक शतकावली वितीणां 
करने में समर्थ है। किसी सुक्तिकार ने कहा हैं कि 
हे कुविन्द, तू नित्य ही एक नवीनवस्त्र बुवता है 
और कथ्थंचित्‌ अपना उदरभरण करता है। ग्रे 
मित्र, प्रतिदिन किय्ने गये इस परिश्रम से क्या लाभ? 
ग्रच्छा हो, यदि तू किसी नृपति चक्रवर्तों के लिए 
कौशेय बनावे और उस एक वस्त्र के बदले में तुम्हें 
इतना विपुल द्रव्य मिले कि तेरी पीढ़ियों के लिए 
सहारा हो जाए । ठीक यही उचित आचाय॑ सोमदेव 
के यशस्तिलक चम्तू के लिए कही जा सकती है, 


जिसते उन्हें चिरयदास्वी कवियों की पंवित का 
पांक्तेय बना दिया है । 


सोमदेव की इस विशिष्ट रचना में उनके याव- 
ज्जीवन किये गये रवाबध्याय का दिग्दर्शन मिलता 
है। स्वाब्याय पर उनका बहुत अवधान था यह 
उन्हीं के शब्दों से विज्ञात होता है। वह लिखते 
हुँ--धर्म थ् तथनानां प्रतिदिव॑ लवोपि संग्रह्ममाणों 
भवति समुद्रादप्यधिकः--अर्थात्‌ धर्म, शाप्त्र और 
धन का प्रतिदिन लवसंग्रह भी एक दिन समुद्र से 
भी अधिक हो जाता है। बह सूक्‍्ति जहां अन्य 
हसखों का मार्ग दर्शन करने वाली हैं वहां स्वयं 
यशस्तिलककार के हृदय प्रदेश में अ्न्तर्निविष्ट भी 
है । क्योंकि यतृध्वरूप: कविस्तनत्वछूप तस्य 
काव्यमू--यह स्वाभाविक है। जिस कोटि के तंतु 
होगे उसी कोटि का पट तैयार होगा। यशप्तिलक 
का अध्ययन्त करते समय पद पद पर यदि नाना 
शास्त्रों, पुराणों, कथानकों और भावातुभावों की 
सनन्‍्तत शखलरा की ग्रहम्पुविक उपस्थिति का बोच 
होता है तो उसमें उनका निरन्तर स्वाध्याय ही 
हग्गोचर होता है। संस्कृतसाहित्य में हरविजय 
तामक एक विज्ञाल महाकाव्य है, उसके रचयिता 
ने काव्य समाप्ति पर एक उवित कही है. --- 


हरविजयमहाकवे: प्रतिज्ञों शुणुत 
कृतप्रशयो. मप्त 
प्रपि शिशु रकवि: 


प्रबन्धे । 
कविप्रभावाद्‌ 
भवति कविश्च महाकविः क्रमेश|॥ 


र६२ 


अर्थात्‌ हरविजय काव्य के कवयिता की इस 
उक्ति को पाठक सुनें कि महाकवियों की कृतियों के 
स्वाध्याय के प्रसाद से श्रकवि कवि और कवि महा- 
कवि बन जाते हैं । आचाय सोमदेव के यशस्तिलक- 
चम्पू के विषय में भी इसी प्रकार की सम्भावना 
करना स्वाभाविक है। मेरा विचार है कि इस 
एक कृति का आ्रामुलचूल अवगाहन करने से अध्येता 
को जनश्याघ््त्र का पर्याप्त ज्ञान तो मिलेगा ही, उस्ते 
संस्कृत भाषा की विज्ञता भी प्राप्त होगी । 


सोमदेव शुष्फ ताकिक थे ऐसा में नहीं कह 
रहा हूँ, उन्होंने स्वयं कहा है। स्याद्वादाचलसिह, 
ताक़िकचक्रवर्ती, वारदीमपंचानन, वाक्कललोलपयोनिधि 
तथा कविकुलराज उनकी उपाधियां थीं। अपने प्रखर 
पाण्डित्य द्वारा वादियों को विजय करने से तथा 
ग्रस्खलितरे,लायमान काव्यनिर्माण सामथ्य से यह 
आःे्पताका उन्होंने श्रॉजत की थी। जन दर्शन के 
चरकोटि के विद्वान होने के साथ २ वह भारतोय 
अन्य दर्शनधारात्रों के सुपरिचित मनीपी थे । 
उन्होंने 5दिक, वशेपिक, वाहंस्पत्य, पाशुपतत, कौल, 
सांख्य, कणाद, कापिन, गौतम और शंकर ग्रद्द तवाद 
का पूर्ण परिशीलन किया था। इसका परिचय 
उनका चम्पू पढ़ते समय सहज ही लग जाता है। 
चम्पू काव्यों की परम्परा है कि उनमें इलेपवद्ठल 
शैली का प्रतिपादन करना होता है। यह इलेप- 
वहुलता तब तक संंगोपांग नहीं हो पाती जब॒ तक 
लेखक को विविधवाहमय का बोध न हो । उपमा 
उद्पेक्षा गादि अबलंकारों की विच्छित्तिमय भंग्रिमा 
को कवि ऐत्तिहासिक, पौराणिक तथा विविधसच्छा- 
स्त्रीय उदाहरणों से ओतप्रोत कर वणित करता 
है और इसी से उसके द्यास्तीय पौदत्व तथा कब्त्वि 
का पता चलता है। सोमदेव ने सारे काब्य में 
यथावसर अपनी नाना सास्नविद्यारदता का परिचय 
हुए इन बण्यं॑ काव्यावयवों की शव खला 
शी है। उन्होंने वोगच्चान्त्र, कामझास्त्र, वैद्यक 
ज्योतिष, रत्नविज्ञान आदि विपयों का उत्तमता से 


4 
न्‍ 


अटटड 


सा] 
) 


प्र 


है) 


४ 


बावू छोटेलाल जैन स्मृति अ्नन्थ 


निर्वेदेण किया है इससे सिद्ध है कि उन्हें इन विपयों 
की पर्याप्त जानकारी थी | ग्रन्थ के आरम्भ में ही 
उन्होंने कैश्चिदेन्द्रापिशलपाणिनीयाशनेकव्याकरणो- 
पदिश्यमान इत्यादि कहते हुए अनेक वेयाकरणों का 
नामनिर्देश किया है और नीतिशास्त्रकारों का 
स्मरण किया है। इस अन्तः साक्ष्य से स्वतः प्रतीत 
होता है कि वे एक बहुज्ञ, व्युत्पत्तिमान्‌ मनीषी भे 
और जिन उपाधियों ने उनका वरण किया था; 
वह उनके अनुकूल योग्य अधिकारी पात्र थे। उन्हें 
अपने वैदुष्यपर पूरा प्रत्यय था | अपने आप पर ऐसी 
अडिग आस्था का निर्माण प्रत्येक को नहीं होता 
श्रौर उन्हें तो सवंथा नहीं हो पाता जो तलस्पर्श्ी 
हैं तथा चंच्ु॒प्रवेशी हैं। इसी ग्राश्वशतता से उद्विवत 
होकर उन्होंने लिखा था कि-- 


सकलस मयतर्क नाकलंकोसिवादी 


न भवसि समयोवतोौ हंससिद्धान्तदेवः । 
नच वचनविलासे पृञ्यपादोसि तत्वं 
वदसि कथमिदानीं सोमदेवेन साध॑म्‌ ।। 


नीतिवाक्यामुत० 


अर्थात्‌ हे वादिनू, न टो समस्त दर्शनों के तर्क 
में, ऊहापोह में तुम श्रकलंकदेव के समान हो, ने 
समयोवित में हंस सिद्धांदेव ही हो श्रौर वचन- 
विलास में पूज्यपाद श्राचार्य भी नहीं हो | तब तुम 
मुझ सोमदेव के साथ श्ञास्त्रा्थ करने को कंसे- 
किस साहस पर प्रस्तुत हुए हो । आद्यय यह है कि 
में एकाकी ही श्रकलंक के ताकिकत्व, हंससिद्धातदेव 
के आगमिक उचित नैपृण्य और पूज्यपाद के वचन 
सामथ्यं से संवलित हूं। क्या तुम इन तीनों के 
समान वौद्धिक क्षमता रखते हो। यदि नहीं, तो 
मेरे साथ वार्तालाव के अधिकारी भी नहीं हो । यह 
अतिशयोक्ति अ्रथवा दर्पोक्ति योग्यतावैश्विप्ट्य से 
जब स्वभावोकित में परिणत हो जाती है तब उस 
वक्ता के व्यक्तित्व का सही वोब हो पाता है। 


आचार्य सोमदेव और उनका यशस्तिलक चम्पू २६३ 


यह घटानां निर्मातृस्त्रिभ्रवनविधातुइंच कलह:--के 
समान तहीं है प्रध्रुत्‌ उन विद्वज्जनों की कोटि का 
गव॑ है. जिन्होंने मात्र श्रात्मपरिचयपदी के रूप में 
यह स४ लिखा है। संस्कृत साहित्य में ऐसी 
उक्तियों के द्वारा आत्मपरिचय देने वाले अनेक 
कवि-मनीषी हो गये हैं । शब्दकोष भण्डार घनंजय 
कवि का ब्रह्माणं समुपेत्य वेदनिनदव्याजालुष, राचल' 
पंडितराज जगन्नाथ का निर्माण यदि मारमिको्ति 
तितरां! श्रीहष॑ का 'साहित्ये सुकुमारवस्तुनि हृढ- 
स्याय ग्रहग्रन्यथिले! और वेदव्यास का, यदिहास्ति 
तदन्यत्र' ऐसी ही दर्षोक्ति परम्घरा का निदर्शत है । 


आचाय॑ सोमदेव मूलतः तार्किकशिरोमणि थे 
किन्तु कविता करना उन्हें बहुत प्रिय था | इसीलिए 
तो उन्होंने कहा कि है कविते, तुम निद्रा को दूर 
करती हो, शास्त्र रसपात को रोक देती हो, सभी 
इन्द्रियों को असमर्थ कर देती हो इत्यादि । तथापि 
जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि हो जाती है वह 
पुण्यशाली है । 


कविता का उद्गम पुण्यशाली को प्राप्त होता 
है । जब हृदय में भाव तरंग्रित होते हैं तब वे एक 
विशिष्ट लय-तालबद्ध होने की चेष्टा करते हैँ ! यह 
तालबद्धता गीतात्मकता को जन्म देती है, जिसे 
छन्द कहते हैं । यह छुन्द कविता का अ्रभिव्यक्तिसेवु 
है । सोमदेव को इस कविता ने कृतार्थ कर दिया । 
गद्य और पतद्य रचना में उनकी अ्रवाध गति थी। 
चम्पू काव्य की रचना इसके बिना नहीं हो सकती । 
गद्य और पद्य में जो समान रूप से कुशल है बही 
चम्पू लिख सकता है और यह लिखना दिल्क्तिमात्र 
होगा कि यशस्तिलक चम्पू केवल जेनधर्म का 
प्रभिव्यव्ति कीप ही नहीं है बह सम्पूर्ण संस्कृत 
साहित्य का प्रतिनिधि चम्पू काव्य भी है। 


आचाय॑ सोमदेव ने यश्यस्तिलक क्‍यों लिखा । 
यह प्रश्व सहज ही उठता है क्योंकि अन्य अम्पू 


काब्यों की परम्परा का शाब्दिक निर्वाह करते हुए 
भी यशस्तिलककी कथावस्तु नितान्त साहित्यिक 
नहीं है और उसमें पदे २ जैन धर्म का उपोद्दलन 
किया प्रतीत होता है । श्रन्तिम तीन ग्राश्व्रास तो 
शुद्ध उपासकाध्ययन ही हैं। शेप ग्रारम्भिक भाग 
भी जेन धर्म की विशिष्ठता की स्थापना करने में 
समाप्त हुए हैं। इतने उद्भट ग्राचारय के द्वारा 
काव्य लिखा जाता श्रवर्य कुछ विशेष प्रवोजन 
रखता है । वह प्रयोजन हमारी सम्मति में यह है कि 
उन्हें जनतत्व को लीकहुद्यप्रणाली से परोसना 
पसन्द था । साहित्य के श्राचाय॑ मम्मटने कहा है कि 
काव्य कान्ताप्तम्मित शब्द है। श्र्थात्‌ सदुपरदेश 
देने की दो विधाएं हैं । एक है श्रनुशासनात्मक 
और दूसरी है प्रणयात्मक । ग्रागम की भाषा 
अनुशासनात्मक होती है और काव्यों की भाषा 
प्रशयात्मक । शाघ्त्र सीधा आदेश करते हुए कहते 
हैं-हिसा भत करो । सत्य बोलो नहीं तो निगोद में 
जाब्रोगे । काव्य इसी को एक रुब्धर कथानक द्वारा 
कहने का प्रयत्त करते हैं | अजन चोर की कथा 
काव्यात्मक है और उसका फल्ताथं शास्त्रीय है । 
लोग कभी कभी सत्य को भी कु होते से पाने 
की शक्ति नहीं रखते | इस्नीलिए रोगी को शर्करा 
में लिपटो हुई कुवैच देने का प्रयत्त किया जाता 
है। काव्य के शब्द पलीसम्मित होते हैँ और स्त्री 
जिस र प्रकार मधुर वचनों से पति को उन्मरागं की 
शोर जाने से रोकती है उती प्रकार काव्यात्मक 
शब्द भी हिंतमागं का मधुरवाणी में उपदेश करते 
हैं । सोमदेव ते भी काल प्रभाव को देखते हुए काव्य 
को भाषा का उपयोग किवा और श्रागम के कथूव 
को काव्यवाणी के माध्यम से भत्यों तक पहुँचाया। 
यह उनकी परिष्कृत रुचि का परिचायक है। एक 
अभियरुचि नामक मुनिकुमार ने राजा मारिदत्त 
को यह चम्यूकथा सुनायी है । वह राजा हिंसारत 
था और उनकी बलि देना चाहता था । कित्तु 
पुनिकुमारों को देखते ही उप्ती जिज्ञासा उनके 


एक प्रकार के पक्षी एक साथ उड़ते हैं और एक साथ बेठते हैं। इसी 

प्रकार मानसिक जगतु में भी प्रत्येक विचार अपने 'समान विचार से सम्बन्ध 

रखता है। कहने का सारांश यह है कि तुम दूसरों के साथ वेसा ही व्यवहार 
करो, जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें । 

+तरसिंगराव 


जैन साहित्य मे-शांत-रस 


डा» नरेन्द्र भानावत, 


जैनधर्म और दर्शन का मल स्वर आत्मा पर 
पड़े हुए विभिन्‍न कर्म पुदूगलों का श्रावरण हटाकर 
उसे अपने विद्युद्ध सहज रूप में देखना है | यही 
मनोभूमि उसे साहित्य छुजात की ओर प्ररित 
करती है । यही कारण है कि जन साहित्य में 
जीवन के विविध पक्षों का निरूपण होते हुए भी 
उप्तकी अन्तिम परिशत्ति झ्ान्तरसात्मक ही है। 
विशुद्ध आनन्दानुभूति की अवस्था तभी प्राप्त हो 
सकती है जब आत्मा अपने प्रकृत स्वभाव में हो, 
राग द्वप की स्थिति: से विरत हो, दूसरे शब्दों 
में शांत हो, संकल्प विकलव से ऊपर उठी हो । यही 
वह बिन्दु हैं जहां काव्यानन्द और ब्रह्मानंद दोनों 
मिलकर एक हो जाते हैं । 


'रस' शब्द के विभिन्‍न प्रयोग-- 


सर 


लोक व्यवहार में रस शब्द चार खझूपों में 
प्रचलित है। [१] पदार्थों का रस-- जैन दर्शन में 
इसके पाँच प्रकार माने गग्ने हैं-खट्ला, मीठा कड़वा, 
कपायला और तिक्त । [२] आयुर्वेद का रस-पारद 
का रस । [३] साहित्य का रस्-काव्यानंद का 
रस । [४] मोक्ष का रस-पआ्रात्मा की विशुद्धावस्था 
में ब्रह्मानन्द का रस | जैन साहित्यकारों ने काव्य 
में शांत रस को प्रमुखता देगार साहित्य के रस 
को ब्रह्मानद के रस स्तर तक ऊपर उठा दिया है। 


न बज तल जन त+............ 


१. वनास्सीदास स्वयं प्रारंभ में श्छगारी कवि थे, पर बाद में 


एम्म० ए० पी० एच डी० 
शांत रस की प्रमुखता-- 


संस्कृत आचार्यों ने थ्‌ गार रस को रसराज 
मात्रा है । भवभूति ने सभी रसों का स्रन्तर्भाव 
करुए रस में कर करण रस का रसराजत्व सिद्ध 
किया है | जैन कवि प्रकृत राग द्व पों का परिमार्जन 
कर, गव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित कर, शरीर 
से आत्मा को ओर, रूप से भाव की झोर, राग 
से विराग की ओर बढ़ने में ही कवि कर्म की 
साथंकता मानते थे । इसीलिए उन्होंने अन्य रखों 
की तुलना में शांत रस को प्रमुखता दी । रीति- 
कालीन विलासिता के युग में ये भी कवि बहिमुखी 
वृत्तियों के संकोच और अन्तमुखी वृत्तियों के 
विस्तार द्वारा आत्मा के अनन्त प्रकाश को विकीर् 
कर शांत रस में इबकियां लगाते रहे। महाकवि 
बनारसीदास” ने श्र्‌ गारी कवियों की भत्सेना 
करते हुए कहा हूँ । 


ऐसे मूढ़ कु-कवि कुधी, गहँ मृपा पथ दौर। 
रहें मगत अभिमान में, कहें और की और ॥ 
वस्तु सहूप लखें नहीं, वाहिज हृष्टि प्रमान । 
मृपा विलास विलोक के, करें मुषा गृणगान ।। 


कवि ने शुगारी कवियों के इस 'धुषा गुरागान' 
का विश्लेपण इस प्रकार किया है-- 


/निलननयन नी क्‍नननननगए;नग जम 





शृगार रस की साथंकता ने समझकर 


अपनी तवरस' श्र गार प्रधान रचना को गोमती के हवाले कर दिया | 


मांस की प्रस्थि कुख कंचन कलस कहें 
बाहें मुखचन्द जो सलेषमा को घर है । 
हाइ के दसन श्राहि हीरा मोती कहे ताहि, 
मांस के अधर होठ करे विम्बफरू है ॥ 
हाड़ दंभ भुजा कहें कॉल नाल काम जुधा, 
हाडइ ही के थं गा जधां कहें रंभा तरू है। 
ही #्ृटि जुगति बनावे झौ कहाव॑ कवि 


] 


पं कहूँ हमें शारदा को बहू है ॥ 


गो 
ऐते 

भूधरदास ने स्तनों को दी जाने वाली परम्प- 
रागत स्वर्ण कलशों की उथमा को भुठलाते हुए 


कंचन. कुूमन की उपमा, 

कहिं देत उरोजन को कवि वारे। 
ऊपर श्याम विलोकत के, 

मनि नीलम ढंकनी ढक ढारे॥ 
यों सत्त वैन कहें न कु-पण्डित, 

ये युग आमिप पिण्ड उधारे। 


साधन भार दई मुख छार 


भये इहों हेव किधों कृच कारे॥ 


रस सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोश 


रसके सम्बन्ध में इन कंबियों की मान्यता रही 
है कि आात्मान्मुख् पृरुपार्थ का नाम ही रक्त है। 
जब तक आत्मातुभूति नहीं होती तव तक रस- 
मयता दया नहीं सकती । विभाव, श्रनुभाव, संचारी 
नाव, जीव के मानसिक वाचिक और कायिक विचार 
हैं स्वनाव नहीं हैं। रस का वास्तविक उद्भव इन 
पर ही हो सकता है । जब तक 
धर - क्राघ, मान, माया, मोह, लोभ आदि 
हूप में वत रहते हैँ तब तक शुभाशुन 
अंश्वाल मे आात्ना समझा दगर्ता स्दता 

प्रा 
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बह 
प्रकृत स्वभाव में 


विनष्ड हो जाती है 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


इसलिए लौकिक समस्त रस यहां विरस है। 
वनारसीदास ने रस की लोकोत्तरता को इस प्रकार 
व्यक्त किया है-- 


जव सुवोध घट में परगाते। 
नवरस विरस विपमता नासै ॥ 
नवरस लखे एक रस माहीं । 
तातें विरस भाव मिटि जाहीं ॥ 


श्र्थात्‌ जब हुदय में विवेक यथार्थ-ज्ञान का 
प्रकाश होता है तब विरसता और विपमता 
और निरन्तर ग्रात्मानुभूति होते 
लगती है। इस अवस्था में इच्द्िय-लिप्सा और 
शारीरिक भूख दूर हो जाती है 
धर्मिता छूट जाती है रस की वह 
दशा आनन्द की दशा है, चिदानन्द स्वरूप है। 
उपतिपदों में इसे “रस सारः चिदानंद प्रकाश: 
कह कर विश्लेपित किया गया “जिप्त प्रकार 
योगी उस चिदानंद प्रकाश का अपनी आत्मा मे 
सहज साक्षात्कार करके, पूर्शातः तन्मव होकर 
ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार सहँदर्य 
भी अपने मानस में नाटक या काव्य के सौन्दर्य का 
हज साक्षात्कार करके काव्यानंद अनुभव करता 


इतना होते पर भी लौकिक रूप में रस की 
प्रयोग जैन साहित्य में अनेक स्थलों पर हुमा है । 
अभिवान राजेद्ध कोश! में रस शब्द की विवेचना 
करते हुए कहा गया “रस्यन्ते अन्तरात्मावाउ१- 
भूयन्ते इति रसास्तस्सहुकारिकारण सन्निवानेपु चेते 
विकार विशेषेधु रप़ा, श् गारादय: ।” 


अर्थात्‌ अन्तर आत्मा की अनुभूति को रत 
कहते हैं तथा इसमें सहकारी कारण मिल जाने पर 
मन में जो तरिकार उत्तन्न होता है, वह धर गारादि 
रूप रस कहलाता है। इसी को स्वष्द करते हुए 


कहा गया हे--- 


जेन साहित्य में -शांत-रस 


वाह्यार्थालम्वनों वसस्‍्तुविकारों मानसी भवेत्‌ । 
से भाव: कथ्यते सद्धि: तस्योत्कर्पो रस स्मृतः ॥ 


अर्थात्‌ बाह्य वस्तु के शालम्वन से जो मानसिक 
विकार उत्पन्न होता है वह भाव कहलाता है श्रौर 
इसी भाव के उत्कषं को रस कहा जाता है। 
जिनसेत ने 'भ्रलंकार चिन्तामणि' में रस का स्पष्टी- 
करण यों किया है-- 


क्षयोपशमने ज्ञानाउधवृत्ति वीर्यान्तराययो: । 
इच्दिया निद्धियर्ज वित्विन्द्रिय ज्ञानमुद्‌भवेत्‌ ॥ 
तेत संवेद्यमानों यो भोहनोय समुद्भवः । 
रसाभिव्यञ्जक: स्थायिभावश्चिद्वृत्ति पर्यय:॥ 


अर्थात ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय के क्षयोप- 
दम होने पर इद्विय श्रौर मन के द्वारा जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह इन्द्रिय ज्ञान है। इस इन्द्रिय 
ज्ञान के संवेदद के साथ मोहबीय कम का उदय 
होने पर विक्रेत चैतन्य पर्याय जो कि स्थायो भाव 
रूप है, रस की गअश्निव्यक्ति कराती है। यह रस 
दशा लौकिक-स्तर की रस दशा हैं। इसे स्वीकार 
करते हुए भी इन कवियों की दृष्टि लोकोत्तर रस- 
दशा पर हो विशेष स्थित रही है। 


वबनारसीदास ने स्थायी भावों को नवीनतम 
वैज्ञानिक प्रहपणा की | परम्परागत स्थायी भावों 
की स्थित्ति उन्हें पूर्ण नहीं लगी । उन्होंने श्र गार, 
हास्य, भयानक, करुण और वीर रस के स्थायी 
भावों को अधिक व्यापकता एवं व्यावहारिकता दी। 
उनके अनुसार-- 


शोभा में श्र गार बसे, वीर पुरुपारथ में, 
कोमल हिये में करुणा वखानिये। 

ग्रावन्द में हास्य रुण्ड-पुण्ड सें बिराजे रुद्र, 
वीभत्स वहां जहां ग्लानि मन आनिये || 

चित्ता में मयानक, श्रथाहता में अद्भुत, 
माया की ग्ररुचिता में शान्तरस मानिये। 


| 
पक 
४3 


ये ई नवरस भवरूप थे ई भावरहप, 
इनको विलक्षण सुदृष्टि जगे जानिये ॥ 


अर्थात्‌ शूगार रस का स्थायीभाव शोभा, 
हास्यरस का ग्रानन्द, करुणा रस का कोम्रलता, 
रौद्र रस का क्रोध, वीर॒रस का पृरंपा्थ, भयानक 
रस का चिन्ता, वीभत्स रस का ग्लानि, अदभुत 
रस का आझाइचरय श्रीर श्ञान्त रस का वैराग्य है। 


परम्परागत थ गार रस के स्थायों भाव रति 
का स्थातापन्न शोभा भाव अधिक तर्क संगत है । 
शोभा में जो व्यापकता और विशालदा है वह रति 
में नहीं | एक ही रति भाव विपयक चित्र को देखने 
से मुनि, कामुक और चित्रकार के हुदय में एक ही 
प्रक्रार की भावना जागृत नहीं होती, जब कि 
शोभा भाव का सम्बन्ध मानसिक वृत्ति से होने के 
कारण उसमें चित्तवृत्ति की तल्लीनता सा्वजनीन 
रूप से देखी जा सकती है । मन, वचन, शौर काय 
की एक निष्ठता जब किसी सौन्दर्य विद्येप में होती 
है तभी श गार की सही अनुभूति होती है। रति 
के नाम पर जो उद्दाम वासना की धारा बही, 
उसका परिहार भी शोभा को शगार का स्थायी 
भाव मान लेने से हो जाता है। क्योंकि यहां कवि 
का लक्ष्य विभिन्न गुणों से आ्रात्मा का ध्यूगार 
करना, उसकी शोभा को बढ़ाता रहता है। प्रका- 
उान्तर से इस भाव में उन गुणों की ओर हृष्टि 
जाती है जिनसे प्रानवत्ता का विकास होता है। 


हाश्य रत का स्थायी भाव प्रानन्द, हास की 
अपेक्षा अधिक मनोवैज्ञानिक है । हँसी का ग्राना 
कई कारणों से हो सकता है । हम किसी की विव- 
शता पर, मूर्खता पर और दयनीय स्थिति पर भी 
हंस सकते हैं । उत्तमें एक कटुता या बेदना का 
अ्रंश निहित रह सकता है । यह हंसी धुक्त दशा की 
उन्मुक्त हंसी नहीं हो सकती । श्रानन्द की अ्रवस्था 


जी हंसी फूटती है वह निस्मग ओर निरपेक्ष 
होती हैँ। उसमें किसी की विवश्ञता या दर्बलता 


रा 
ईः 
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का लाभ नहीं उठाया जाता। उसका सम्बन्ध 
आनन्द से होता है, केवल हास से नहीं । जब तक 
यह आननदानुभूति नहीं होतो तब तक हंस फूट नहीं 
सकतो । आन्तरिक आनन्‍्दानुभूति ही हंसी का 
कारण होती है । 

कस्ण रस का स्थायी भाव कोमलता परम्परा- 
गत शोक भाव की श्रपेक्षा अधिक युक्ति संगत हैं । 
शोक के मूल में चिन्ता की भावना होती है श्ौर 
चिन्ता से भय पैदा होता हैं। अ्तएवं एकमात्र 
शोक वी अनुभूति से करुणु रस का परिपाक नहीं 
होता । करुणा का सामान्य अर्थ हैं दया और 
दया उस: व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हो प्कती है 
जिसके ग्रंतस्थल में कोमलता हो । अ्तएवं कोमलता 
को करूण रस का स्थायी भाव मानना अधिक 
वैज्ञानिक है । श्राधुनिक मनोविज्ञानवेत्ताश्रों के अनु- 
सार शोक-भाव में अन्तद्व न्वजन्य चिन्ता का मिश्रण 
रहता है जिससे वृत्ति में करुणरस की उत्पत्ति 
के लिए अपेक्षित उदारता व कीमलता का गुण आा 
नहीं सकता । 

बोर रस का स्थायी भाव पुस्पार्थ, परम्परा 
से माने जाने वाले उत्साह स्थायी भाव की अपेक्षा 
ग्रधिक वैज्ञानिक है। उत्साह में किसी कारण से 
मन्दता झा सकती हूँ पर पुष्पार्थ में हमेशा आगे 
बढ़ने की व कुछ कर गुजरने की भावना वनी रहती 
हैं। पुरुपाथ॑ं-वृत्ति अपने गाव में स्वतंत्र-वृत्ति है । 
वह किसी पर अ्वलम्बित नहीं है उसमें कार्य साधन 
की तीत्र लगन और अगाध निष्ठा होती है । 

नयातक रस का स्थायी नाव चिन्ता मानना 
नो भय की अपेक्षा अधिक युक्ति संगत लगता हे । 
वपीकि किसो भयावक हृदय को देख कर या सुनकर 
नयनीत होने की भावना का जाबत होना आब- 
इपका नहं;। जब तक 





दिता उत्पन्न नहीं होती, 
तब नेक नये नो उत्तन्त नहीं हो सकता ) चिन्ता 
गद्य नय की अपेक्षा ग्राधक्ा व्यायक्त नी है । 

प्रकार वनारसीदास ने अचलित स्थायी 


बन्ध के अपना मौलिक हृष्टिकोंगा प्रस्तत 


बावू श्ोटेलाल जैन स्म्रति ग्रन्थ 


किया जो अधिक मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक प्रतीत 
होता है । 
शान्त रस का रस राजत्व: 


जैन साहित्यकारों ने शान्त रस को हो रस 
राज माना है। इस रस का स्थायीभाव है वेराग्य 
या शम। तत्त्व-चिन्तन, तप, ध्याव, स्वाध्याय, 
समाधि आदि विभाव हैं। काम, क्रोध, मात्र, माया 
लोभ, मोह का अभाव अनुभाव है, धृति, मति आदि 
संचारी भाव हैं। सच तो यह है कि जहां देह- 
धर्मिता छूट जाती है, समरसता की स्थिति झा 
जाती है वहीं शान्त रस का परिपाक होता है। 
शान्‍त रस का रस राजत्व इसलिए सिद्ध है कि 
सभी रसों का उद्गम भी इसी से होता है और 
सब का समावेश या विलय भी इसो में होता है। 
मानव-जीवन की समस्त प्रवृत्तियों का उद्गम शांति 
से ही होता है। शांति का अनंत भंडार आत्मा है, 
जब यह देह आदि पर पदार्थों से अपने को भिन्न 
अनु भव करने लगती है, तभो शान्‍्त रस की उत्पत्ति 
होती है। यह अहंकार, राग-द्वे प श्रादि से परे विशुद्ध 
ज्ञान और आनन्द की दशा है । रति, उत्साह श्रादि 
अन्य मनोदशाप्रों का आविर्भाव इसी में होता है । 


जैन आचार्यों ने वैराग्य-भाववा की उत्पत्ति के 
दो साधन बताये हैं--तत्त्व ज्ञान और इप्ट-वियोग 
तथा प्रनिष्ट-संयोग । इनमें पहला स्थायी भाव है 
और दूसरा संचारी | यह मान्यता आधुनिक मतों 
विज्ञान के अनुकूल भी है । राग की वलांत अवस्था 
ही वैराग्य है। महाकवि देव ने भी वैराग्य को राग 
को ग्रतिशयय प्रतिक्रिया माना है। इनग् मतानुसार 
तीत्र राग ही क्लान्त होकर वैराग्य में परिशत ददों 
जाता है। जैव कथा-काव्यों में जितने भी नायक हूँ 
वे सामान्यतः भोग भोगकर ही योग-मार्ग की ग्रोट 
ग्रग्नसर होते है । जम्बू-स्वामी, स्थूलिभद्र आदि के 
कथानक इस प्रसंग में हृष्टव्य हैँं। राग की ग्रति- 


बता के ही कारग निर्वेद भावों की उत्पत्ति मातने 


पे जेन साहित्य की आंत स्सात्मक कुतियों में नी 


जैन साहित्य में--शांत-रस 


प्गार रस का जमकर वर्णन मिलता है। नव- 
रसो' नाम से यहां ऐसे काव्य रूपों की परम्परा 
भी चली है। जिसमें एक ही नायक के व्यक्तित्व में 
नवरसों' का समाहार किया गया है । 


श्री भगवानदास ने “रस मीमांसा” में शान्त 
रस का रसराजत्व सिद्ध करते हुए लिखा है “इस 
महारस में भ्रन्य सब रस देख पड़ते हैं, यह सवका 
समृच्चय श्रेष्ठ और प्रेष्ठ अन्तरात्मा परमात्मा का 
(अपने पर) परम प्रेय, महाकाम, महा गार 
(प्रकाम; सर्वकामोवा *“) संसार की विडम्बनाश्रों 
का उपहास, संसार के महातमस्‌ श्रंधकार में भठ- 
कते हुए दीन जनों के लिए करुणा (संसारिणां 
कण्णयाह पुराणानुह्मम) पड्रिपुप्लों पर क्रोध 
(ओषे क्रोधः कथन्नते) इतको परास्त करने, इन्द्रियों 
की वासनाओ्रों को जीतने, ज्ञान-दान से दीत जों 
की सहायता करने के लिए उत्साह युयोध्यस्मजूह- 
राणमेन) श्रन्तरारि षड्रिपु कहीं अ्सावधान पाकर 
विवश न कर दें इसका भय (नरः प्रमादी स कथं त 
हम्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच), इन्द्रियों के विषयों 
पर और हाड्ु-मांस के शरीर पर जुगुप्सा (मु्ख 
लालाविलिस्त॑ पिवति चषक सासवमिव””"''अहो 
मोहान्धानां किमिव रमणीयं ने भवति) और 
क्रीड़ात्मक लीला स्वरूप अ्रगाघ, अ्रवन्त जगत का 
निर्माण विधान कराने वालो परमात्मा की (अपनी 
ही) शक्ति पर महाविस्मय (त्वेमेवैकोहस्थ सर्वस्य 
विधानस्य स्वयंभुव"'')- सभी तो इस रस के 
अतमुत हैं ४! 


कहाकवि बनारसीदास ने शांत रस का रस- 
राजत्व सिद्ध करते हुए ग्रात्मा में ही नवों रसों की 
स्थिति माती है । श्री भगवानदास ने जिस प्रकार 
ऊपर शांत रस को संस्कृत साहित्य के उद्धरणों के 
साथ, रसराज सिद्ध किया है, उसी प्रकार जैन कवि 
ने आत्मानुभूति एवं तत्वज्ञान के द्वारा आत्मस्वहूप 

' शांतरस में सभी रसों का भर तर्भाव किया है-- 
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गुत विचार सिगार, वीर उद्यम उदार रुख । 

करना समरस रीति, हास हिरदें उछाह सुख ! 
अप्ट करम दल मलन, रुद्र बरतें तिहि थानक। 
तन विलेच्छ बीभच्छ, दुन्द म्रुव दसा भयातक । 


ग्रदभुत अ्रनंत बल चितवन, साँत सहज वेराग धुव । 
तव रस विलास परगास तब, सुबोध घट प्रगट हुव ॥ 


अर्थात्‌ श्रात्मा को ज्ञान-गृुण से विभूषित करने 
का विचार श्यू गार, कमंनिर्जरा का उद्यम वीर रस, 
सब जीवों को अपने समान समझना करण रस, 
हृदय में उत्साह और सुख का अनुभव करना 
हास्यरस; अ्रष्ट कर्मों फो नष्ट करता रोीद्र 
रस, शरीर की अशुचिता का विचार करना वीभत्स 
रस, जन्म मरणादि का दुख-चिस्तन करता भयानक 
रस, आत्मा की अनन्त शक्ति को प्राप्त कर विस्मय 
करना अद्भुत रस श्रौर हृढ़ वैराग्य धारण करना 
तथा ग्रात्मानुभाव में लीन होना शान्त रस है! 


शांत रस के परिपाक में वनारसीदास ने चार 
अवस्थाओं का वर्णंव किया है। प्रथम गअ्रव'था में 
विभात्र से हटकर स्वभाव झूप प्रवृत्ति होने लगती 
है। ऐंद्रियिक सुख क्षेणिक प्रतीत होता है। यह 
आत्म दर्शन एवं ग्रात्मशोधन की अवस्था है| द्वितीय 
अवस्था में आात्मोत्यात में बाधक प्रवृत्तियों को दूर 
करते का पुरुपा्थ जागृत होता है। साधक प्रमाद 
को दूर हटाकर आरात्म-चिन्तन द्वारा आत्मानुभव 
प्राप्त करते लगता है। इस अवस्था में नवों रसों 
की अनुभूति होती है। तृतीय अवस्था में, कपायादि 
वासनाओ्रों का पूर्णा अभाव हो जाता है। समस्त 
बावाएं दूर हट जाती हैं । आत्मा निर्मल एवं निधि- 
कार हो उठती है । चौथी अवस्था बे-वल ज्ञान प्राप्ति 
की अवस्था है । जहां ग्रात्मा स्वयं परमात्मा बन 
जाती है| यहां पूर्ण शांत रस छलकने लगता है। 
इसे ही संतों ने परम पद की प्राप्ति और ब्रह्म- 
मिलन की संज्ञा दी है । 

जैन आवारयों ने स्थायी भावों की अ्रवस्थिति 
मूलतः रागद्व प मतोविकारों में मानी है। मानव 
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का अहंकार इनही दोनों रूपों में ग्रभिव्यंजित होता 
है । रति, हास, उत्साह और विस्मय साधारणतः 
अहं भाव के उपकारक होने के कारण राग में अन्त- 
भूत होते हैं और शोक, क्रोव. भय और जुगृप्सा हू प 
में जब राग और द्व प में जब राग और द्व प दोनों का 
परिमाजं॑त हो जाता है, तव वेराग्य की उत्पत्ति होती 
। यह अहंभाव की समरसता की अवश्था है । 
। आत्मा इसमें स्वोन्मुख्ली होकर रमण करती 
, यहीं शांत रस छलकता है। 
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शान्त रस की अभिव्यक्ति :-- 


शांतरस की ग्रभिव्यक्ति के लिए जैन कवियों ने 
एक ओर कथाकाब्यों के रूप में प्रबन्ध काव्यों का 
प्रशयन क्रिया तो दूसरी ओर स्वतंत्र रूप से कई 
रूपकात्मक काव्य लिखे । कभी लौकिक पर्व और 
व्यौहारों को आध्यात्मिक रूप दिया, कभी वारह- 
मासा ओर पखवाड़ा वर्णन में विभिन्न महिनों और 
तनिधियों के द्वारा चेतन आत्मा को साथना में प्रवृत्त 
होने की प्रेरणा दी, कभी कका वावनी” आदि 
लिख कर प्रत्येक वर्ग को आव्यात्मिक जागरण 
का उत्पेरक वताया। बरी समकी जाने वाली 
कपायादि प्रवृत्तियों का उदात्तोकरण कर और 
प्रकृति के श्र गारिक उपादानों को सात्विक भावों 
के प्रतीक बनाकर भी इन कवियों ने घानत रस की 


सप्टि की । 


जन जझाहित्य में चांतग्स की प्रमुखता देखकर 


उसे वबावक 
ऋते है। ऐसे लोगों द्वारा ब्राक्षेप लगाये जाते 
हैं कि गांतरसात्मक यह साहित्य जीवन से 


की प्रेर्गा देता है।ब्से पदकर 


सामाजकफ 
नेतनान 


पाटक क 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अ्न्थ 


परन्तु प्रबुद्ध पाठक तो इस साहित्य की मानवीय 
संवेदना और विश्व वन्धुत्व की भावना से हो 
उत्प्रेरित होगा । यहां के नायक स्वार्थ सिद्धि के 
लिए नहीं वरन्‌ मानवता को उबारने के लिए 
सनन्‍्यस्त होते हैं। पुनर्जंत्म और कर्म सिद्धांत के 
विवेचन में जो कहानियां आ्राई हैं उनमें वर्तमान 
जीव की यात्राओं का ही वर्णन नहीं है वरन्‌ 
आत्मा की पुरी जीवन कथा वशित है। आत्मा 
को शरीर से विलग किन किन योनियों में किस 
किस प्रकार जीवन-यापत करना पड़ा, इसका भी 
विवरण यहां मिलता है। इन कहानियों की दृष्टि 
वर्तमान जीवन को अपेक्षित करने की नहीं है वरन्‌ 
इसी जीवन द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने 
की भावना है । इसी कारण आत्मालोचन या 
आत्म-निरीक्षण के रूप में भूतकालीत घटनाओं 
को प्रस्तुत किया जाता है । यहां भूतकाल को 
वर्तमात जीवन के दुख-सुख की व्याख्या करने 
झौर कारण निर्देश के लिए ही लाया जाता है। 


कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जांत रस की 
प्रमुखता जीवन को निराशा की ओर ले जाती है 
गौर व्यक्ति को अरकमंण्य बनाती है । पर यह कथन 
भी आ्रांति मूलक है। आत्मा को सर्वोत्तम विकास 
करते की जितनी सुविधा और अवसर जैन दर्शन 
ने प्रदान किये हैं, उन्हें देखते हुए यह के कहा 
जा सकता है कि वहां नेराश्यमय जीवन को प्रदृवित 
किया गया है । सच तो यह है कि जीवन को 
श्राश्ा उत्साह और पुरुपा्थ .का आलोक विचेरा 
है । जैन साहित्य की लोक संग्रह प्रवृत्ति ने कहूणा, 
सहानुभूति, अहिसा, विद्व-वन्बुत्व आदि भावनाग्रों 
का विस्तार कर जैन साहित्यकारों ने न केवल 
व्यक्ति को कर्मण्य बनाया है वरन्‌ दूसरों के लिए 
जोने की त्ाथंकता नी प्रतिपादित की है । ग्रात्मा 
को ईबवरत्व की स्थिति तक पहुंचाने की क्रमबरद् 
साधतामवय जीवन-पद्धति को महत्व देकर जेन 
साहित्यकारों ने अपने नायकों को अपनो सम्भुर्ग 


जैन साहित्य में--शांत-रस 


चेतना के साथ अपने समस्त बाहरी-भीतरी शक्र ग्रों 


से मुकाबला करने को सदेव जागरूक रखा है। 


उन्हें किसी की श्रपेक्षा नहीं है, वे स्वाश्रयी व 
स्वावलम्बी हैं व्यक्तित्व के विकास और महत्व की 
ग्रौदायंपूर्ण गरिमा जैन साहित्यकारों ने प्रस्तुत 
की है। 


जो नारी साधना के क्षेत्र में वाधक समभी 
जाती रही, उसे प्रमपद का अधिकारी बनाया। 
उसके शक्ति रूप और सर्तत्व की विवेचना कर 
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नारी को त्याग, श्रद्धा और सेवा की सजीव प्रतिमा 
के रूप में देखा | आधुनिक युग में “प्रिय प्रवास', 
'कामायनी' जैसे महाकाव्यों का श्रग्त शांतरसा- 
त्मक बन पड़ा है। पर वे जीवन को अ्रकर्मण्य, 
निराश या हेय नहीं घोषित करते | इनके मल में 
लोक-कल्याण व स्वार्थ-त्याग की भावना ही रही 
है। राधा, उमिला झ्रादि परम्परागत नारी पात्रों 
के चरित्र में जिस हृष्टि-विन्दु से नया परिवतंन 
श्राया है, जेन साहित्य का एप्रोच उससे भिन्न 
नहों है । 


तन ऑन लजन-+ 


लोकानुवृत्तये यस्य, कार्याणीह भवन्ति तुः । 
स॒ हि लोकेपए! क्रास्तो, न श्रद्ध यः कदाचन ॥ 


प्र्थ--जों मनुष्य केवल दूधरों को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता है वह 
लोकेषणा के वशीभूत होने के कारण किसी भी प्रकार से विश्वास करने 


योग्य नहीं है । 


“ चेनसुखदास 


वयमिह परितुष्टा बल्कऋलेैस्त्व॑दुकूले:, 

सममिह परितोषो निर्विशेषों विशेषः | 
सतु भवति द्रिद्रो यस्य ठृष्णा विशाला, 

मनसि हि परितुष्टे कोः्थेबान को द्रिद्र: ॥ 


भावार्थ--एक मनुष्य केवल फटे पुराने चीथड़ों में ही सन्तुष्ठ रहता हे. 
ओर दूसरा मनुष्य रेशम के वस्त्र घारण करके भी दुःखी असंतुष्ट रह्दता है । 
ऐसी ही बात अन्य पदार्थों के सम्बन्ध में भी है | कोई मनुष्य भूखा प्यासां भी 
अपने को सुखी अनुभव करता है और कोई अपार सम्पत्ति होने पर भी अपने को 
दुःखी । वास्तव में दरिद्री बह नहीं हे जिसके पास पैसा नहीं है, अपितु, दरिद्री 
वह है जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई हे।जो मनुष्य संतोषी हे उसके लिये धन के 
आने और नष्ट होने में कोई भेद नहीं हे अथांत्‌ बह दोनों ही अवस्था में 
संतुप्ट एवं सुखी रहता है । 


साहित्य 
व्युत्पत्ति और परिभाषा 


रवीन्द्र कुमार जेन, एम०ए०, पी-एच०्डी० 


ज्ञान, भावना और क्रिया ये तीन मनोवृत्तियां 
मानव व्यक्तित्व को केन्द्रित किये हुए हैं । संसार की 
किसी वस्तु का सर्वप्रथम हमें इश्द्रिय माध्यम से बोध 
होता है, तत्स्वात्‌ उसके प्रति हमारी तीत्र या 
शिथिल भावना उत्पन्न होती है और तदबुरूप हम 
क्रियारत देखे जाते हैं। यहां हम सुविधा के लिए 
ज्ञान को अनुभूति, भावना को संवेग ( शि0- 
(00॥ ) और क्रिया को ग्रभिव्यक्ति के रूप में 
समभ ख़कते हैं। प्रायः हमारे जीवन में सैकड़ों 
सामान्य घटनाएं घटित होती रहती हैं, वे हमें 
" आन्दोलित कदापि नहीं करतों । विन रात का क्रम 
तो ग्रनवरत चलता है; सूर्य श्रोर चन् भी अपना 
आरतप और प्रकाश विकीर्ण करते ही रहते हैं। पर, 
शरच्चन्द्र, उदीयमान एवं भ्रस्तोन्मुख्व रवि, भारी 
आंधी पानी का दिन, वसन्‍्त की मादकता ये सब 
हममें एक आन्दोलन उत्पन्न करते हैं; एक स्फूर्ति से 
हमें भर देते हैं। स्पष्ट है हमारी बुद्धि, हमारा 
हृदय सामान्य, संकीण, नोरस, उथले से स्फूर्त 
ग्रहण नहीं करता, इत सबका उसके व्यक्तित्व में 
कोई संग्रह (२४००0) नहीं होता । क्यों ? मानव 
व्यक्तित का विकास, उसकी श्रान्तरिक ऊर्जा का 
आस्फालन केवल संघर्ष में ही होता है । जो बात 
उसके व्यक्तित्व से ठकराती है, उस पर हावी होना 
चाहती है, उसे भकभोरती है, उससे टकराते ही 
यदि उसमें कुछ ऊष्मा है, चिनगारी है तो वह 
प्रकट होगी और वह व्यक्ति गतिशील होगा | यदि 
व्यक्तित्व सामान्‍य है तो दव जाएगा, आधघातों को 
छाया में ही जीवन को छोड़ देगा। ऐसा मुप्ूर्प, 


एवं अ्रधोगामी व्यक्तित्व भी स्वथा अभिव्यक्तिहीन 
नहीं होता, परन्तु उसकी चेतना रमित होती है 
अ्रतः वह ग्रन्दर ही अन्दर घुटता है। तो यह अवु- 
भूति और अभिव्यक्ति का क्रम मानव ने चिरकाल 
से अनेक कलावूर्ण माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया है । 
वास्तु, मूति, चित्र, संगीत आदि ललित कलाओं में 
यह क्रम देखा जा सकता है । आंगिक इंगितों से भी 
यह कार्य सम्पन्न होता है। इन सभी माध्यमों से 
प्रबल श्लौर भ्रधिक स्थायी माध्यम साहित्य है। 
ज्ञान, आवेग और संवेगक्रिया की जितनी सुन्दर,पूर्णां, 
प्रभावक एवं स्थायी अ्रभिव्यवित साहित्य में हो 
सकती है उतनी किसी अन्य कला माध्यम द्वारा 
तहीं । जहां साहित्य में इतनी प्रभावकता और 
शक्ति है, वहां इसमें निपुणता प्राप्त करना भी 
सरल नहीं । साहित्य शब्द पर विचार करने से ही 
यह स्पष्ट हो जाएगा । 

व्युत्पक्ति--साहित्य शब्द सहित से बना 
हैं । साहित्य में सामूहिकता का भाव है। सहित 
से प्यज्‌ प्रत्यय औ९ तत्पश्वात्‌ वृद्धि करने पर यह 
शब्द निष्पन्न होता है। संस्कृत व्याकरण के आधार 
पर सहित शब्द की ब्युत्त्ति प्रनेक प्रकार से 
सम्भव है। 

१-सह + हित; “तेन सहेति तुल्ययोगे” इस 
सूत्र से 'ह' का लोप हो जाता है और सहित शब्द 
बनता है इस निष्पत्ति से साथ साथ योग देने की 
भावना का द्योतन होता है । 

२--सम्‌ + हित ऐसी खण्ड व्यवस्था करने पर 
“वोपसर्जनस्थ” इस सूत्र से मकार का लोप हो-- 
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सहित बनता है। इस ब्युत्पत्ति से सम्यक्‌ हित का 
रवर व्यंजित होता है | 


हित शब्द की व्युत्पत्ति भी दो प्रकार से की जा 
सकती है : -- 


१--धा + क्त “दधातेहि:” इस सूत्र सेधा 
धातु हि में परिवर्तित हो जाती है और कत में से त 
शेप रहता है । 


२-हि से ही प्रारम्भ करने पर हि+कक्‍्त से 
उवत ब्युत्पत्ति संभव है । 


उल्लिखित ब्युत्यत्तियों की छाया में साहित्य 
शब्द के भ्र्थ पर भी सुविधापूर्वक विचार किया जा 
सकता है। साथ-साथ, हित-साहित्य, सबको हित, 
समुचित-सम्यक हित, धारण या पोषण करना, 
निक्षिप्त करना या जड़ना ये सभी अर्थ साहित्य 
दब्द में निहित हैं। क्रमशः इन सभी पर विचार 
करके हम एक व्यापक, पूर्ण एवं सुलभे हुए निष्कर्प 
पर पहुँच सकते हैं । 


साथ-साथ >साहित्य शब्द का श्रथ॑ है 
सहितत्व ग्र्थात्‌ सहित होने का भाव । 'सहितस्य 
भाव: साहित्य! इसमे नी सहभाव और साथ साथ 
होते या रहने की सूचना मिलती है। अब प्रइन 
उठता है किसका किससे सहनाव और किसका 
क्िनमें सहितत्व ? उत्तर मिलता है शब्द और ग्र्थ 
का सहनाव, अभिव्यक्तित और अनुभूति की एब*« 
रूपता । इस छब्दाथं की सम्पृक्तता को कालिदास 
के प्रसिद्ध महाक्राव्य रघुवंध के मंगलाचरगा द्वारा 
लीभांति समक्या जा सकता है। शिव-पावंती के 
ग्र्धवारी स्वर रूप का स्तवन कवि ने किया है 
थाविव मंप्रवतो, वागथंप्रतिपत्तये 
पितरी वन्दे, परांतीपरमेदवरी ॥॥ 


ग्रपने 3 


दित्द 
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स्वीकार किया हैँ । शिव और पार्वती की महत्ता 
पहले से ही श्रसंदिग्ध है पर उनके संयुक्त हो जाने 
प्र तो और भी अ्रधिक परात्परता उसमें आरा जाती 
है । इसी प्रकार कविवर तुलसीदास ने भी शब्द: 
श्र अर्थ को जल और उसकी लहर की भांति 
अभिन्न माना हैं--- 


गिरा अ्र्थ जल वीचिसम, कहियत भिन्न न भिन्न। 
वन्‍्दों सीताराम पद, जिन्हें सदाप्रिय खिन्न ॥ 


इस प्रकार साहित्य में साथ-साथ या सहभाव 
से उसका लोकपक्ष अथवा उसकी सामाजिकता की 
अकाट्य सुचना मिलती है । 


हेत-सह्दित--'हितेन सहित॑ साहित्य! यदि 
इस प्रकार विग्रह किया जाय तो अर्थ होगा कि 
साहित्य वह है जिससे हित हो। हित किसका- 
मानवमात्र का। श्रर्थात्‌ वह रचना जिससे मानव 
में सद्वृत्तियों का उदय हो | मानव-हृदय में व्यापक 
संवेगों का उदय ही सबसे वड़ा हित है । हि 
सम्बन्ध में भी महाकवि तुलसीदास की यह पंवित 
स्मरणीय है-- 


कीरति भनिति भूति भल सोंई, 
सुरसरि सम सब कहं हित कोई । 


सब का हित-सम्यक हिंत-स+हिंत में स 
को समस्त या सम्यक अर्थ का बोधक मान लेने पर 
ग्रथें होगा-वहु रचना जिससे सबका और उचित 
हित सम्पादित हो । यह अर्थ भी झतब्रु मित्र, खल- 
सज्जन सभी के समान हित का व्यापक दृष्टिकोण 
लेकर चलता हँ-- 


धारण या पोपण करना--हित की ब्युततति 
यदि था (पोपणो) थातु से की जाय तो साहित्य 
शब्द का अथे होगा ऐसी रचना जो दब्द ग्रौर अर्थ 
को नली-नांति धारस्य कर उचित रूप से उसको 
पोपण नी करती है । साथ ही अधिक झालीन द्् 


साहित्य-व्युपत्ति और परिभाषा 


है--वह्‌ रचना जो जन मानस के असाधारण- 
प्रनुभवों को धारण कर उन्हें परिषुष्टि करती है । 


नित्तिंप्त करता या जड़ना- यह श्र यच्चवि 
प॒व॑बर्ती अर्थ से ही मेल खाता है परन्तु इसमें एक 
निजो विशेषता यह है कि इसमें: बल और प्रेरणा 
प्रधान है । प्रथातू कवि का मन्तव्य वाणी के 
माध्यम से सहदय सामाजिकों के मन में पूर्णतया 
जम गाता है, पस जाता है, घर कर लेता है। 
महां हिंत का ग्र्थ होगा विदधाति इति द्वितम्‌ श्र्थात्‌ 
जो कुछ करदे वह हिंत है । 


अंग्रेजी में लिट्रेचर और उदू में श्रदव शब्द 
का साहित्य के लिए प्रयोग होता है। अंग्रेजी का 
[॥000॥७ तो [,088 से बना है। अत्तः 
समस्त अक्षरज्ञाव का वि्तार ही साहित्य है। शुद्ध 
साहित्य को दृष्टि में रखकर इसका भ्र्थ होगा वाणी 
का पूर्ण भाव प्रधान एवं शक्तिसम्पन्न विस्तार ही 
साहित्य है। उदू में कोमलता, कला, शिष्ठता और 
अदा को अधिक महत्त मिला है अ्रतः वहां साहित्य 
- को अदव' कहा गया है। इस -प्रकार साहित्य 
शब्द की व्युत्त्ति से प्राप्त इन अ्र्थों के आधार पर 


हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैँ। यथा--समस्त 


- ज्ञानसामग्री साहित्य है। सम्पूर्ण वाइमय के ललित 
और सामान्य साहित्य के-रूप-में दो भेद किये जा 
सकते हैं) संवेगों का ही जिसमें प्राधान्य हो वह 
ललित साहित्य हैं। अंग्रेजी में. भी ज्ञान-साहित्य 
(0वांप्रा'8 0 7096686) और शवित- 

साहित्य ([0ार्शप्रा6 ए ?0ए९7) - के रूप 
में साहित्य के दो भेद किये, गये हैं । 


साहित्य शब्द को इतना सम लेने पर भी 
एक अस्पष्टता रह जाती है। वह यह कि ज्ञान 
की सभी सामग्री शब्द श्रौर श्रर्थ की पूर्ण संगति 
में रची जाती है और पाठकों का पूर्ण रूपेण हित 
साधन करती है फिर ललित और विशिष्ट साहित्य 
में ग्रतिरिकत क्‍या है ? इब्द और अर्थ सम्पृवत होकर 
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भी किस विज्षिष्ट शत से ग्रभिमंडित होकर साहित्य 
संज्ञा प्राप्त करते हैं? इस विपय में इतना कहना 
ही पर्याप्त होगा कि अन्य ज्ञानात्मक विषय बुद्धि 
को प्रभावित करते हैं श्रौर साहित्य (प्रमुखतया 
कविता, संवेगों को प्रभावित-प्रेरित करने की वह शक्ति 
है जो साहित्य को स्थायी रुचि का जिपय बताती 
है भर किसी कृति की साहित्यिकता प्रदान करतो 
है । यही संवेगों का तीव्र प्रकाशन किसी कृति को 
प्रधिकाधिक मात्रा में लेखक के व्यक्तित्व से युवत 
करता है और हम सहज ही कहने लगते हैं कि 
साहित्य लेखक के व्यक्तित्व का प्रकाशन है। 
साहित्य केवल (अत्य ज्ञानात्मक विषयों को भांति) 
तथ्यों का उदघाटन नहीं करता अपितु उम्तमें तथ्य 
अपने संवेगात्मक प्रभावों के साथ प्रकट होते हैं । 


. साहित्य में स्थायित्व बुद्धि का, ज्ञान का, आदशों 


का, वस्तु सत्यों का, गणित, दर्शन, वनस्पति शा न्त्र 
प्रादि का नहीं; ग्रपितु संवेगों का, रागों का, कल्पना 
का ही स्वीकृत हुआ है । भले ही वह शालीनता 
गैम्यता, नैतिकता से युबत ने रहा हो गौर अन्य 
त्रुटियां भी उसमें हों, पर मातव हुदय ते सदा उसे 
ही श्रपनाया है; वह उसके साथ ही हंसा और रोया 
है और ऊपर से थोपे गए ज्ञानात्मक, गैतिक स्थायों 
मूल्यों के प्रति उसने सदा ग्रस्वीकृत-मुलक सर 
हिलाया है। साहित्य उन पुस्तकों में नहीं है जो 
स्थायो बोद्धिक रुचि के तथ्यों और सत्यों से व्याप्त 
हैँ अपितु उनमें है जो स्वयं ही स्थायी हचि की हैं 
श्र्थाव्‌ जिनका कभी भी किसों अन्य व्यक्ति द्वारा 
पुनः संस्थापत नहीं किया जा सकता । वगोंकि 
साहित्यिक कृति में कर्त्ता का व्यक्तित्व [संवेग 
संवलित] मित्रा रहता है जिसका स्थानापत्न दूसरा 
व्यवितत्व नहीं हो सकता । इस कठिन परीक्षा में 

तथ्य और सत्यमयी देत्यकाय पुस्तकें नहीं ठहरती 

क्योंकि उनमें जो भी तथ्य है, वहू भले ही स्थायी 

मुल्य का हो परन्तु उत्ते ग्रतेक रूप और व्यास्याएं देकर 

अन्य पुस्तकों में रखा जा सकता है और इस प्रकार 

उन पुस्तकों का मूल्य समाप्त हो सकता है और 


तर 


/> रन 
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उनका तथ्य भी विशिष्ट से सामान्य हो जाता है। 
साहित्य में संवेगों का प्रावान्‍्य है यह स्पष्ड हो 
चुका है परन्तु हमारे संवेग तभी वरेण्य एवं विदव- 
जनीन हो सकते हैं जबकि वे किसी गंभीर जीवन- 
सत्य से जन्मे हों । 


साहित्य की व्युत्यत्ति और उसके केन्द्रीय तत्त्व 
पर इतना विचार उसकी परिभाषा की दिशा में 
हमारी महती सहायता करेगा। विभिन्न पौर्ष॑त्य 
और पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाञ्रों को छाया 
में हम एक स्वमान्य परिभाषा पर आ्ााने का यत्त 
करेंगे। संग्कृत साहित्य शाम्त्र में काव्य शब्द ही 
प्रायः साहित्य का पर्यायवाची रहा है, क्योंकि, 
सुदीघंकाल तक साहित्य सजन कविता में ही होता 
रहा । पौ३त्य परम्परा रसवादी रही है पर, अभि- 
व्यक्ति [कला-शैली) पक्ष को भी उसने पर्याष्त 
हत्य दिया है। यहां तक कि काव्य की श्रात्मा के 
सम्बन्ध में मतक्य न होते के कारण छह सम्प्रदाय 
ही चल पढ़े। यहां कुछ प्रसिद्ध आचार्यो की 
परिभाषाओ्ं पर ही हम विचार करेंगे। सर्व प्रथम 
मम्मटाचार्य की परिभाषा विचारणीय है-- 


“तददोपो द्ाव्दार्थां सगृणावनलंकृती पुनः क्यापि” 


ग्रथात्‌ दोपरहित, गुणसहित तथा कहीं कहीं 
ग्रनलंकृत भी दब्दार्थ का योग काव्य है । सामान्य- 
तया इंस परिन पा में काव्य के सभी तत्व निहित 
हैँ । परन्तु परिभाषा सुगठित नहीं है । कुछ च्रुटि- 
पूर्ण नी लगती है । ब्रदोपो” . एक ग्रभावात्मक गुण 
है । उच्चकोटि के काव्य में भी कुछ दोप मिल 
जाते हैं फिर नी उनकी महत्ता, उनका काव्यत्त्व 
बना ही रहता है । दूसरी वात है कि जब काव्य 
ग्रनलंकेत भी वहीं वहीं रह सकता दे तो इस 
ग्रन!वइ:क :ल्‍्लेख को १रिनापा में क्या आवद्यकता 
थी। परिनापा में तो नितठांत आ्रावश्यक वात हो 
ग्रानी चाहिए । वस्तुतः झाचाय॑ मम्मठ अदोर्पो' के 


दिना केवल संगुणों से अयना मन्तव्य प्रकृठ कर 
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ऐप 


सकते थे । कविता में वे अलंकारों को अनिवार्य 
नहीं मानते । सुन्दर वस्तु अनलंकृत भी मनमोहक 
होती है--“किमिव हि मधुरं मण्डनं नाकृतीनाम्‌”। 
और भी-- 


नहीं मोहताज जेवर के, 
जिन्हें खूबी खुदां ने दी। 

वो कितना खुदनुमा. लगंता है, 
. देखो चांद बिन गहने । 


जप 


आचाये विश्वनाथ ने रस को ही काव्य का 
स्वंस्व माना है--“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌” यह 
परिभाषा अत्यन्त सुयठित है । रस शब्द से संवेग, 
कल्पता और अनुभूति को समझा जा सकता है 
गौर वाक्य' से अभिव्यक्ति कलापक्ष को । हां, रस 
और वाक्य शब्दों में पुर्णंता का अभाव भी देखा 
जा सकता है। परन्तु परिभाषा तो सूत्रात्मक ही 
होगी, भाष्य तो हो नहीं सकती । पंडितराज 
जगन्नाथ की परिभाषा भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
“रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द: काव्यम्‌” अर्थात्‌ 
रमणीय श्रर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही 
काव्य है। इसमें “रमणीय अ्र्थी और 'शब्द' इन 
दोनों के द्वारा काव्य में रस, अ्र॒लद्भार श्र ब्वति 
पक्षों का सुन्दर योग प्रतिपादित हो सका है। यह 
परिभाषा अपेक्षाकृत श्रधिक पूर्णा कही जा सकती 
है | बक्रोक्ति जीवितकार ने उक्ति चाठुय॑ को हीं 
साहित्य कहा है-- 


साहित्य मनयो शोभाशालजिनाम्‌ प्रति काप्यसों । 
ग्रन्य नानातिरिक्तत्व॑ मनोहारिप्यवध्थिति: ॥ 


साहित्य में अलद्भारों पर बल देते हुए हिन्दी 
के प्रसिद्ध आचाय॑ं केशवदास ने कविध्रिया में स्पष्ट 
किया-- 
जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुदेत्त | 
नूपण विन न विराजई, कविता वनिता मित्र ॥ 


ग्राचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो समत्त 
८. टप अर 45 5 क्किय मर 
ज्ञानराशि को ही साहित्य स्वीकार किया है। 


साहित्य-व्युत्पत्ति और परिभाषा 


ललित और सामान्य का भी भेद नहीं रखा-- 
“ज्ञानराशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य 
है।” प्रमचन्द ने मेथ्यूअतोल्ड को भांति साहित्य 
को जीवन की श्रालोचना के रूप में स्वीकार किया 
है। आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने सामाजिक पक्ष के 
स्थायी अन्तःतत्त्व पर बल॑ देते हुए कहा है-- 
“साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिविम्ब 


होता है ।” यह वस्तुतः परिभाषा न होकर साहित्य - 


ग्रौर समाज के सम्बन्धों पर एक मत है । 


कुछ प्रसिद्ध पाइवात्य विद्वानों और साहित्य- 
कारों की परिभाषाए' भी विवारणीय हैं। 


प्रसिद्ध विचारक कार्रताइल ((७॥9[6 ) ने 
साहित्य को चिन्तनशील ग्रात्मा का विचार कहा 
है। “॥छ०ापा6 5 6 ॥॥0प्रद्ठा 0 
0770॥8 805, स्टीवेन्सन (9/0ए0080॥) 
साहित्य को श्रेष्ठ चर्चा की. प्राय: छाया ही मानते 
हैं। “ुतवाशिशापा०  पात्षाए्र एाी ॥8 
छाक्षाणी68 48 70 णीश' शिक्षा #6 
88009ण 0 8000 [9[(..” श्रास्कर 
वाइल्ड (050979]06) ने साहित्य को जीवन के 
प्रति कवि की निजी पूर्वकल्पनता कहा है, साहित्य 
जीवन की प्रतिलिपि ( जड़ ) नहों है अश्र्थात्‌ जीवन 
झ्औौर उसकी घटवाग्रों का केमरे की भांति यथा दर्ष- 
खबत्‌ शुष्क एवं याथातथ्य चित्रण साहित्य नहीं 
करता । साहित्यकार का प्रथा व्यक्तित्व पूर्णतया 
जीवन और जगत के साथ मुझरित होता है और 
वह ( कलाकार ) अपने ढंग से जीवन की रुपायित 
करता है। आस्कर वाइल्ड ने अवती परिभाषा- 
गु[हाक्षपाव. बज़बए४ 87008 (63 
[6 7 0068 ॥0 ०00ए +, छा 
प09!05 (६ [0 ॥$ 9७/0086-” में साहित्य- 
कार के व्यक्तित्व का प्रावान्य स्वीकार किया है; 
साथ ही सोहंश्यता को भी दृष्टि में रखा है। 


मेथ्यू अनॉल्ड ने जगत के सर्वेत्कृष्ट चिन्तन और - 


फथन को ही साहित्य माता है। एक दूसरे रूप में 
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वे साहित्य को जीवन की श्रालोचना भी मानते हैं। 
प्रसिद्ध आलोचक हुडतन की परिभाषा भी महत्व- 
पूर्ण है-- 


“[ [(द्वपा'8 48 णाए 0068 0 6 
॥स्‍90ए एा877658 ॥॥ ए०॥ 6 ९१९४ 
0 85076 488 08ग्रा्रा288 व्थी शा 
॥8 90०6064।| 7स्‍0५8797/ ॥] 78008 
॥0०प87, 2॥/080फ9॥008 $9९०४४६07 
क्ात |0 2. 


ग्र्थातु साहित्य उन अनेक अभिव्यक्ति 
स्रोतों में से एक है जिनसे किसी युग की शवित 
मुखरित होतो है, राजनैतिक आन्दोलन, धामिक 
मान्यता, दर्शन और कला भी ऐसे ही किसी युग 
की भावधारा के अभिव्यक्तित साथन हैं। इस विचा- 
रक ने साहित्य को युगशकिति की श्रभ्िव्यवित कहकर 
एक सामान्य और गोल सी वात कह दी है; साथ 
ही दर्शन और राजनीति से उसमें कुछ वैशिष्य्य है 
या नहीं इसका भी संकेत नहीं किया । परिभाषा में 
साहित्य के मूलभूत तत्त्वों का भी संकेत नहीं है । 
पारखी आलोचक ब्रुक ( 3700!76 ) ने अपनी 
परिभाषा में पूर्णता लाने का पर्योप्त प्रपत्त किया 
है--/3॥6  शा॥60 0ए25 870 
लि्षाए5 ० शाशि[एशां गा क्ाएं 
ज्णाओआ शाक्ष!200 77 8 श३५ (4 
8 808 0]6048776 (0 [6 768067. 7 
अथात प्रद्युतन्न मति. पुरषों और महिलागओ्रों के वे 
विचार, वे भावनाएं जो हुद्यशैली में गृ.म्फत होकर 
पाठक को आनन्द प्रदान करा सके, साहित्य हैं। 
पीटर ने साहित्य को कलाकार के विशिष्ट व्यक्तित्व 
की ऊर्जा ओर शाक्ति की प्रतिनिश्ि-प्रभिव्य क्त माना 
है--“]6 76976560(क00 0६ 8 506अ- 
गि९ एश$0क्षाए वी 8 9॥४शि०१०8, 
॥5 ५०॥० थ्ात॑ 909०7.” भाव और 
कला के साथ-लेखक के व्यवितत्त्व-संस्पर्श की महिमा 
से युक्त सभी ग्रत्थ साहित्य है--इस प्रकार का 
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विचार आलोचक जे मोर्ले का है। परिभाषा पर्याप्त 
सुगठित है । 


“(69076 ०00598 0० &॥] ॥6 
900]£5....7676 ॥स्‍0व] प्रपां5 क्या 
वा] 938॥07 6 07०९6 जा॥ 
8 एलांका। क्रषाएुआ55३, 0 बात 
8((780(५676६५ ०0६ 07.” ग्र्थात्‌ नैतिक 


सत्य और मानवीय राग्ों की एक विशिष्ट शाली- 


नता, पवित्रता और शिल्पगत झ्राक्णमय अश्नि- . 


व्यक्ति जहां मिले वहीं साहित्य है। इन सभी 
विद्वानों की परिभाषाग्रों के साथ अमेरिका और 


ब्रिटेनिका विश्वकोपों की परिभापाएं-व्यास्याएं भी . 


हंप्टव्य हैं। अमेरिकन विद्वकोप--“] 4६6॥8- 


(पा6 |॥ (॥6 जञांत०६६ 5७8४९ 48 (॥6 
€एा8580॥,.._ ध्फञाव्ष्थ्याध्रांता.. 0. 
गरा।ह658॥00.. ० (08060 8५ 


ग्रा805 066 ४]|9॥30०(०३] 89790]$ 
0६ ०७॥९०१ )९(६६६. ग्रर्थात साहित्य अ्रपने 
व्यापकतम ग्रथ॑ में प्रतीकात्वक श 


में विचारों 
की अभिव्यक्ति है। इस परिभाषा में मात्र विचारों 


वी ही प्रशय मिला है। बेलो, शिल्प, भावों और 


रागों को उपेक्षत ही कर दिया 


। इस परिभाषा 
के आधार पर ता ज्ञान की सन्य पृस्तकें भी साहित्य 


कोटि में ग्रा सकती हैं। वद्विव्निका विश्वक्तोप की 
परिनापा बन्तुत: महत्वपूर्ण है--- 


“पु 06५ €९५४७०८55४४00 0 [८ 
075 [002॥5 720060प 0 %ापां98.? 


हा डे 2 8 न्‍ चर 
से दःरुनाया ने बजा, शिल्य शोर ावबारा की 


च्छ- 
पे 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रंथ , 


रसावस्था को चरम कोटि में स्वीकृति भिल्री है। 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट अभिव्यक्ति--मुंयत 
लेखन में ही साहित्य है।. 


: उल्लिखित सभी परिभापाएं साहित्य को उसके 
विविधपक्षों के साथ प्रस्तुत करती हैं। कुछ तो 
ऐसी भी हैं जो परिभाषाएं न होकर साहित्य की 
महत्ता और व्यापकता का ही प्रतिपादन करती हैं, 
तो कुछ साहित्य को सामान्य ज्ञान-की कोटि में रख 
देती हैं। पंडितराज जगन्नाथ, विश्वनाथ, रामचद 
शुक्ल और पाइचात्यों में श्र्नोल्ड, ब्र्‌क, जे० मोल 
को परिभाषाएं अपेक्षाकृत अधिक सुगित एवं पूर्ण 
हैं। साहित्य में प्रमुख तीन तत्त्व हैं--(१) जीवन 
और जगत की अ्खर अनुभूति, (२) साहित्यकार 
का संवेंग संवलित व्यक्तित्व, (३) 'ललित- खा 
शाब्दिक श्रभिव्यक्ति । इन तत्त्वों के श्राधार पर हम 
एक वैज्ञानिक परिभाषा जो सुगठित और पूर्ण हो 
बना सकते हैं और इस “प्रकार इस दिशा में अपवा 
एक प्रयास जोड़ सकते हैं | - हमारी विनम्न मति से 
जीवन और जगत के प्रस्तर अनुभवों की संवेग- 
संवलित ललित शाब्दिक अभिव्यक्ति साहित्य है ।' 


साहित्य से मेल, लिटरेचर शब्द से ज्ञान गौर 
उद्‌ के अदव शब्द से शिप्टता-शालीनता की सूचता 
मिलती है। वैसे ये तीनों शब्द व्याख्या करके स्वर्य 
में पूर्ण सिद्ध किये जा सकते हैं परन्तु इन तीतों मे 
तोन स्वतत्त्र हष्टियां मो सामने आरती हैँ । भारतीय 
दृष्टि मेल ( रस ) पर बल देती है, उद में कला- 


नजाकत को ही महत्व मिला है ओर वपाब्वात् 


द्रः 
] 


4१| के 


5 बुद्धिप्रवाव रही है। भारतीय दृष्टि सदा से 


क्षणों वालो भृत्वा क्षणमपि युवा कामरप्तिक: 
क्षएं वित्त हीन: क्षणमपि च सम्पूर्णा विभव: । 
जराजीणौ रज़ नेट इव वली मण्डित तनु 
नटः संसारझ्टे विशति यमवानि जवनिकाम्‌ ॥ 


अर्थ:--यह संसार एक नरह की रंगभूमि है ।इसमें यह जीव नट के समान श्राचरण 
करता है। वह कभी वोवहीन बालक और कभी कामरसिक युवा बन जाता 
है! कभी वह जवान होता है और बुडढा बन जाता है। इस तरह श्रनेक 
प्रकार के वेष धारण करके वह अन्त में यमराज के घर रूपी यवनिका में 
प्रवेश वर जाता है । 


फागु काव्य की नवोपलब्ध कृतियाँ 


डा० करतूरचन्द कासलीवाल एमस० ए०, पी-एच० डी० 


रास, बेलि बावनों, कथा, चौपई आदि के 
समान फागू भी प्राचीन साहित्य का एक प्रमुख 
काव्य रूप रहा है । १४ वीं शताब्दी से हो फागु 
की रचनाएं उपलब्ध होते लगती हैं और वह 
परम्परा १६ वीं शताब्दी तक कुछ परिवर्त॑तों के 
साथ अवाधित रूप से मिलती है । अब तक फागु 
काव्य की जितनी रचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से 
अधिकांश रचताए जैन सन्तों एवं विद्वानों द्वारा 
लिखी गई हैं। राजस्थानी भाषा के प्रभुख विद्वान 
श्रो अगरचंद नाहठा ने ऐसे फागु काव्यों की संख्या 
७५ बतलायी है जितकी शताब्दों वार संख्या निस्‍्त 
प्रकार है । 


जैन फागु काव्य जैनेतर फागु काव्य 


१४ वीं शताब्दी'''' २ १५ वीं शताब्दी''''*१ 
१४ वीं. | ४५० १७ १६ वी ७ 
१६वी ” "०४४ २२ 
श्छ्बी ?७ हज २१ 
शक वी « 7 «यहा ३ 
१६वीं ” २ 
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अब जन्न, 


फागु काव्यों पर श्री गोविन्द शर्मा रजवीश 
एम० ए० प्राध्यापक राजकोय डिग्री कालेज, 
करौली रिसर्च भी कर रहे हैं। भ्रा्ा है उनकी 
खोज के आधार पर फागु साहित्य पर विद्वानों 


को नयी जातकारी प्राप्त होगी। डा० दश्स्थ 


ओका एवं डा० दशरथ शर्मा ने भी अपने राप्र 


एवं रासान्‍्वयी काध्य में & ऐसे काव्यों का उल्लेख 
किया है जिनका जैनधर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इन नो फाम काव्यों में ५ फागु काव्य तोवे ही 
हैं जितका उल्लेख नाहटा जी अपनी पुस्तक में कर 


चुके हैँ तथा शेष ४ फागु काव्य निम्त प्रकार हैं-- 


. अज्ञात कविक्ृत'”““'बसंत विलास फागु 
« सोनीराम क्ृत'"““वसंत विल,स 
 ग्रज्ञात कवि कृत" हुरि विलास फागु 


« केमीजन विश्राम" तरंग गीत 


० ० >0) “७ 


उक्त ७६ फागु काव्यों के अतिरिक्त ग्रभी लेखक 
को कुछ और फागु काव्य उपलब्ध हुये हैं जिनका 
उल्लेख शअ्रभी तक अन्यत्र नहीं मिलता हैं । ये सभो 
फागु काव्य जैव विद्वानों द्वारा लिखे हुये हैं प्रौर 
इनकी हस्वलिखित प्रतियां राजस्थान के विभिन्न 
शास्त्र भण्डारों में संगरीत हैँ । उा फागु काव्यों 
के नाम निम्न प्रकार हैं:-- 


१, वीर विलास फाग--भ० वीरचर्द 
२, नेमिताथ फाग--भ० रत्तकीति 
३. नेमीए्वर फांग--भ० विद्याभुषण 
४. चेदन्च फ.ग-क्ष० कामराज 

५. पर्मफाग--- 

६. श्रालोचना-- 


/82॥ 


सेवक 


१. वीरविज्ञास फाग-- 

यह भट्ट/रक वीरचन्द्र की रचना है। वोरचंद्र 
जन संत थे और भ० लक्ष्मीचंद के परचात्‌ भट्टारक 
गरददी पर वेठे थे । यह राजस्थानी के अच्छे विद्वान्‌ 
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थे । अ्रभी उनकी कितनी ही रचनाएं उपलब्ध हुई 
हैं जिनमें (१) जम्ब॒स्व,मी बेलि (२) जिव आंतरा 
(६) वीर विलास फाग (४) संवोध सत्ताणु (५) 
सीमंबर स्व्रमी गीत आ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
रचनाओं के अतिरिक्त उनके पद भी उपलब्ध होते 
हैँ । उन्होंने किसी भी रचना में उसके समय का 
उल्लेख नहीं किया किन्तु इन्हीं के शिष्य ज्ञानभूपण 
ने श्रमरगीता को सं० १६०४ में समाप्प किया 
था) । इससे यह निर्चित है कि कवि श६वों 
शताब्दी के विद्वान थे। आपने नवसारी के शासक 
अज्जु न जीवराज से सम्मान पाया था तथा सोलह 
वर्ष तक नीरस आहार का सेवन किया । 


वीरचन्द्र अपने समथ के प्रसिद्ध भट्टारक थे 
ग्रोर उन्होंने अपनी रचनाग्रों में ग्रर परम्परा 
का जो उल्लेख किया है वह निम्न प्रकार है-- 


नली मलसधि महिमानितों, 
जती तिलों श्री विद्यानन्द । 


सूरी ली मल्लिभपण जव्रो, 

जयो सूरी लक्ष्मीचंद ॥ १३५॥ 
जयो सूरो श्री वीरचंद्र मुनिद, 

रच्यो जिणि फांग। 
गाती सभलता ए मनोहर, 

सुसक्रर क्री बीतराग ॥ १३६ ॥ 


वीर विल्लास फाग इनकी सबसे बड़ी रचना 
है । इसमें १६७ पद्च हैं । इसकी एक प्रति उदयपुर 


ब्ण 





बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्य 


के खण्डेलव।ल दि० जैत मन्दिर के शास्त्र भंडार के 
यगुटके में संग्रहीत है। इस ग्रन्थ की प्रति संवत्‌ 
१६८६ में की गई थी ऐसा उस ग्रुटके में लिखा 
हुआ है । वीरविलस फाग एक खण्ड काव्य है 
जिसमें नेमिनाथ के तोरण पर आकर वेराग्प 
घारण कर लेने की घटना का मुख्य रूप से वर्णन 
किया गया है । नेमिताथ सर्वगुणसम्पन्न एवं 
अद्भुत सौन्दर्य वलिे राजकुमार थे | वे इयामल 
वर्ण के थे तथा सुन्दता में कामदेव को भी लज्जित 
करते थे | उनकी सुन्दरता का कवि ने निम्त प्रकार 
से वर्णान किया हैः-- 


केलि कमलदल कोमल, सामल वरण शरीर । 
त्रिभुवनपति विभुवन गुणा सिलो ग्रुणगंभीर ॥॥७॥। 


मानती मोहन जिनवर दिन दिन देह दिपंद । 
प्रलंव प्रताप प्रभाकर भवहर श्री भगवंत ॥८॥। 


लीला ललित नेमीह्वर अ्लवश्वर , उदार । 
प्रहसित पंक्रज पंखड़ी अ्खंडी छवि अपार ॥६॥ 


इधर राज़ुल भी रूप एवं सीत्दर्य की मूर्ति ही 
थी, वह मृगलोचती एवं चरद्रवदती थी तथा विलक्षण 
ज्ञानवाली थी । 
कठिन सुपीन पैवोच्र मनोहर अश्रति उतंग । 
चंपकवर्नी चन्द्राननी मानती सोहि सुरंग ॥१७॥ 
हरणी हराबी निज नवणीड वथण्दि साह सुरंग । 
दंत सुपंती दीपंती सोहंसी सिखेणी बंध ॥१5॥ 
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2. की संब्मीसंद गृग नन्‍्दों तेरों पार्टे हवों जानिराय । 


था वास्यर आादवर, 


दिवसबति जब जति 
ननी काहा ने 


तप लेने अनोपम काम ॥ 
ज्ञान भण्यर । 


कहे ए सार ! 


मंडत्‌ मोडद़ चार ऊपर जानो, कातिक सुदी पद्तवा बखानो । 


खतए १ जहा का कथा 


फटा है 
$. + 


>->+करछअ +५ानकतण+जा >> 


>+७ >> 5? 


डइ लिवान खचनर गाता का थ 


फागु काव्य की नवोपल्व्ध कृतियाँ ३१५ 


कंनके केरी जसी पूतली पातली पद्मनी नारि। 


इतनी तेजीसे घटी कि किसी को वु छ कहने अ्रथवा सुनने 


सतीय शिरोमणि सुन्दरी भ्रवत्तरी श्रवनिमकारी ॥१६॥। की अवसर ही नहीं मिल्रा । राजुल सुनते ही मूछित 


ज्ञान विज्ञान विलक्षणी सुलक्षणी कोमल काय । 
दान सुपात्रह पोखती पुजती श्री जिनपाय ॥२०॥ 


राजुल एवं नेमिनाथ के विव।ह की तैयारियां 
बड़े जोर से होने लगगीं। सौभगग्यवती स्त्रियों ने 
मंगल गीत गये । नगर के सभी गृहों को सजाया 
गया तथा बन्दरबारें लठकायी गई | कुकुम एवं 
अरगजा छिउका गया। 


ध्वजा तोरण सोहि धरि धरि, 
धरि घरि. वान रसाल । 
फल पराग भरवा घरि पघरिं, 
धरि घरि भाक 
घरि घरि कुकुम चंदन तणा, 
छाटणाँ छुडा 


भमाल ।। 


देवराय ॥ 

घरि धरि मणि मुगतावल 
चाइल 

घरि घरि गीत वधावणा 
रलियमणां मत मिलि । 


चोक पुराय | 


घरि. घरि अंग उल्लास 


सुरासुरभि रलि ॥५०॥ 


नेमिताथ की वारात बड़ी जोरदार थी। बड़े 
बढ़े राजा महार.जा उसमें शापिल हुये थे। इबर 
नेमिनाथ के प्रथम दर्शन के लिये र.जुल उत्सुक हो 
रही थी। और अपनी सखियों के साथ महल पर 
खड़ी हुई थी लेकिन रथ में बैठे हुये नेमिन।थ ने एक 
स्थान पर बहुत से पशुओं को एकत्रित देखा तो 
सारथी से उसका कारण जानता चाहा। और 
जब उन्हें मालूम पड़ा किवे वरातियों के भक्ष्य 
बनने के लिये हैं तो नेमिन/थ ने विवाह कंगण तोड़ 
कर वराग्य धारण करने की घोषणा .कर दी। 
अहिसा के प्रचार के लिये ऐसा त्याग सारे इतिहास 
को प्रथम एवं ग्रन्तिम घटना है लेकिन यह घटना 


हो गयी और जब होश आया तो कर कंगण दठोड़ 
डाले और केशों को नोचने लगी । 


चेत नहि उठि आरोवती, 


जोवती नेमिकुमार । 
अंग उभी थी ओछेरि, 
नाखि निरधार ॥६८!। 


प्रीय पासि प्रमे परजली, 
बलि वलि बनीता अपार | 
ग्रचेत थई चंद लदहिव, 
जो ढलि ढलि पड़ि वारोबार ॥६६९॥ 
कनक मि कंकणश मोडती, 
तोडती मणि 
कुलाप, 
विलाप करि पअनिवार ॥७०॥॥ 


मसिहार । 
लूचती केश 


राजुल पश्चाताप करने लगी | पहिले तो हार 
शगार, पुष्पह्वार, कोयल की मथुरवाणी श्रादि 
अच्छे लगते थे वे ही सब संताप के कारण बच 
गये । कभी कभी वह अपने पूर्व भवों भें किये हुए 
कार्यो पर विचार करती तथा कहती कि उसने 
ऐसा कौनसा कार्य किया था जिसके कारण उसको 
ये दुःख देखने पड़े । 
प्रभव पुन्य न कीधा, 
न दीधमि फत्र दात। 
किमि समकित ब्रत तादरया, 
नावरया सुतप विधान ॥ 
किमि जति जनमि निवासी, - 
अविचारी 
किमि रयणी भोजन करण, 
उलव्या पर घन उदालि ॥॥ 
भाषा एवं रचता काज्-- 


दीवी गाल । 


भापा की अध्ययन की हृष्टि से यह फामु 
अत्यधिक महत्वपुर्ण है। इसे हम राजस्थानी डिलग 


३६६ 


भपा की रचता कह सकते हैं। यद्यपि रचना वीर 
रस प्रधान नहीं है किन्तु भ.प। में ओज है । शब्दों 
को दी स्वरान्त वना कर एवं न के स्थान पर रण 
का उपयोग किया गया है। भाषा के उदाहरण 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 


र.ज्यमती रत्तीवामणी सोहामणी 
सुमधरीय 

भंवर तोली भामिनी 
स्वामिनी सोहि सुराणी ॥॥२१॥। 


वाणी । 


इन्द्र इन्राणी उबारणा 
लछुणा करि वरणेस । 


नवराप्ति नाचि तब्रिल,सणी, 
सुह/सणी भरे सीरसेस।।३४।॥ 


विरह वेदवा हथी आ्र,कुलो 


हविरली इ मभझकाय । 
किति. होते करावीया 
मीरीयाँ मांटशस ढोर | 


कमि चोरों द्रव्य संबव्या 
वंच्चा वहीं निचोर ॥१२६।॥ 


ग्रत्तिर 


सुगढ मढ़ 
हे 


५! 


मंदिर 
पुर पाटण 
ग्रधर जावत थत जोचन, 
तनु मन अधिर संतारा ॥।१२७॥। 


परिवारा । 


उल्लेख 


सार न वीरचन्द्र १६ यां झताब्दी के थे इसलिये 
यह रचता भी उसी बाताह्दी की मानती जानो 


च।हिए । 


२. नेमिनाथ 'हाग-- 


बावू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


सं० १५६० से १६५६ का मात्रा जता है। ये 
अपने समय के प्रमुख जत सन्त थे और साहित्य सेवा 
में विरेष रुचि लेते थे। अब तक इनकी नेमिनाथ 
फाग, नेमिनाथ बारहमासा, नेमीस्वर हिप्डोलना एवं 
नेमिस्वररास आदि रचनाएं तथा ४० से अधिक पद 
उपलब्ध हो छुके हैं। कवि राजस्थान , एवं गुजरात 
के सीमान्त प्रदेशों में अधिक अनणा किया करते थे 
इसीलिये उनकी रचनाओं पर गुजराती भाषा का 
पर्याप्त प्रभाव मिलता है। 


नेमिनाथ फाग कवि को प्रमुख रचना है जिमप्तमें 
तेमिनाथ एवं राजुल के विवाह, पशुग्रों की पुकार 
सुनकर विवाह किये विना ही वैराग्य धारण कर 
लेना और अन्त में तपस्या करके मोक्ष जाने की 
श्रति संक्षिप्त कथा दी गई है। पूरा फाग ४७ पद्यों 
में लिपिवद्ध है तथा कवि ने उसे राग मधु, माधव, 
केदारों, दृह्ा एवं ढाल में लिखा है। फाग की 
रचना हांसोंट नगर में हुई थी। लेकिन यह कब 
समाप्त हुई थी इसका कवि ने कोई उल्लेख नहीं 
किया है। उक्त रचना भ० यशःकीति सरस्वती 
भवन रिपभदेव के एक गुटके के पृष्ठ १२७-१३२ 
पर संग्रहीत है । 


रचना सुन्दर हैं तथा लघु होते हुये भी भाव 
पूर्ण है। भाषा झ्रालंका रिक है एवं काव्यल गुण युक्त 
है। राजुल की सुन्दरता का एक वर्शान देखिए :-- 
चन्द्रवदनी मुगलोचनी मोचनी खंजन मीन । 
वासग जीत्यों वेणिहं श्रेणिय मथुकर दीन ॥ 
युगल डाल दीपे सझ्ि, उपम्ा नाशा कीर । 
ग्रवर विद्र म मम उपता दंतनु निर्मत नीर ॥। 
ढाल-त्रिवुक कमल पर पट पद आतन्द करें सुधावात। 
ग्रीवा सुन्दर सोनती, कंबू कपोतने बात ॥१३॥ 
कोमल कमल कलझ वे, उपरि मोनी सादे | 
जांगे कमल केरी वेलडी, बेल डी बांहोड़ी सोहि ॥१ २॥ 
कछनक कजोप्म सोनसतु, नालि गंभीर विवेस | 
यासो विवादाई आदरुली, वालिय रूपनी >ैख का ४॥ 


फागु काव्य की नवोपलब्ध कतियाँ 


कटि हरि गति गज जीतिया, पूरिया वतमा वास । 
जंघाइ जीतिय कदलिय, अंगुली पद्म पलास ॥१५॥ 
आ्राश्नण अंग अनोपम, भूषण शरीर सोहंत । 

कवि कहेंस्थु बखाणिये राजुल रूप अनंत ॥१६॥ 


नेमिवाथ राजकुमार थे। वेभव में पले थे । 
इसलिये जब उन्होंने विवाह के स्थान पर वैराग्य लेने 
का मिएचय किया तो उतका ऋतुओं के कप्टों की 
ओर ध्याव दिलाया गया। इसका एक प्रसंग 
देखिये :-- 


छए रति आरति श्रति घणी, वरसा ले रे विख्यात । 
नाथ वात नो है सोहिली, देहिली शियालानी 
राति ॥३१॥ 


सीयाले शीत पड़े, पड़े श्रति निर्मेल हीम । 
हरी करी चरि मद मृके, चूके तापस तीम ॥३२॥ 


३. नेमीश्वरफाग-विद्या भूषण । पत्र संख्या ११। 
प्राकार-१०” २८ ५” | रचताकाल- 2८। लेखनकाल 
संबत्‌ १६१४ कात्तिक शुक्ला ४ । ग्रत्थ प्राप्ति स्थान 
यशःकीत्ति सरस्वती भवन रिप्मदेव (राज). । 


इस फाग के रचथिता भ० विद्याभुपण कापष्ठा 
संघ के जैन संत (भद्वारक) थे। ये भ० विश्वसेत के 
शिष्य थे। अब तक इनकी भविष्यदत्त रास (र० 
सं० १६००) नेमीताथ रास, कमंदहन पजा, चौवी- 
सीपद तथा नेमीश्वर फाग-रचनाएं उपलब्ध हो 
चुकी हैं। भविष्यदत्तरास संमवतः इनकी प्रथम 
रचना है जिसे इन्होंने सं० १६०० में समाप्त की 
थी। नेमीश्वर फाग की जो प्रति श्रभी प्राप्त हुई 
हैं उतका लेखन कान सं० १६१४ है। इसलिये 
संमवतः यह कृति संवत्‌ १६१० के श्रास पास की 
रचना होगी । 


विद्या-भूपण को यह एक अच्छी साहित्यिक 
कृति है जिसमें उन्होंने मेमिनाथ के जीवन का २४१ 
पद्चों में बुत किया है। प्रारम्भ में दो पद्य संस्कृत 


३१७ 


में हैं और बीच बीच में भी कितने ही रथातों पर 
संस्कृत के पद्य ग्राये हैं। फाग के कुछ विशेष वर्णन 
देधिये :-- 

समुद्र तद बर्णंन-- 

ग्राहे रम्य प्रदेशनि निरखित परखिए अति मनोहार। 
विविध वनस्पति देखता पेखतां हुए झ्पार ॥३७॥ 


ग्राहे वाडीय वापीय कूप तडाग तंणु नवि पार । 
मधुकर कोकिल हंस मयूर करि क्रिगार ॥३८॥ 


आहे ताल तमाल खजुरि एलच्या केरा वृक्ष | 
चंपक चंदत सरल तह केरा बहु वृक्ष ॥३६॥ 


आहे किसुक करणीय तरणीय कदली तणा जिहां व्‌ द। 
मांववी नाग लता शुभ मण्डप स्पशि चंदा ॥४०॥ 
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नेमिताथ का सौन्द्य वर्णन-- 


ग्राहूं विमल कमल दल 

मोचन भव वंध पाश । 
समुद्र विजय सुत निरखिए 

हरखिए मनु उल्हास ॥१६॥ 
आहे चाभी युगल भ्रति सोहिए 

माहिए अफर वृद। 
जाणेय कामनु चांपए 

व्यापिए मोह नरेद्ध ॥१७॥ 


आाहे निधुष दोप शिखा 
सम नाशाए तिर्मल जाण । 
दंत जिशा दाडिम कली 
: सुर मिली करि बखाणा ।१८॥ 
आाहे भ्रुजा दंड अति सुन्दर 


मदर सम विक्रम्म। 
चरण कमल भवन त्रय 
पूणित थि बहु शर्म्म ॥१९॥ 
| >८ )८ 


0 


श्श्द वाबू छोटेलाल जैन स्ट्वति ्रन्थ 


आड़े विमल बदन राजीमती 
वेंगि पहिरीय छशगार। 
मुखि रही अति हरपिए 


निरखिए. तिज भर्तार ॥र०्छा 


ग्राहे सखी मागिय वधामणी 
सोहामणी राजिल नारि। 
होर चीर तस आपिए 


ग्रापिए विविध श्यगार ॥२०८॥। 


ग्राहे हप॑ भरी राजीमती 
नेमि जोइ जिणएी वार। 
दयावंत जिन जांगीय 


पु 


पद्म ए कीधु रे 


ते जिन सारथीति 


पोकार ॥२०६॥ 


गायतां दशह भवांतर 

सहित नेमीइ्वर राय ॥३॥ 
आहे जाणीय जस भवतार 

सूसार इन्द्रादिक देव । 
आ्रवीय मेरू शिखिर लेइ 

कीधी . बहू. परिसेव ॥ड॥। 


अन्तिम भाग 


आहे काष्ठाए संघ नंदी तट 
गच्छ विद्यागण सार । 
सूरिवर विश्वसुसेन ए | 
शासन ना सखगार ॥२४८॥ 


विद्याभूपण तस शिप्य ए 
दक्ष पर्ि कृत फाग्‌ । 
एक मां सहूं सुखतां ए 


फहि कहि कुण कारण एंह। 
जीव घरगगा एु. समिलिया 
विविध प्रकारना देह ॥२१०॥ 


भणुतां ए हुई बेराग्य ॥२४६।॥ 
आहे नेभिजिनेश्वर केह ए 


हर फाग अ्रनोपम जाग । 
ग्ननता का भादि अन्त भाग निम्न प्रकार है-- 


चदशाधिक , त्रण्यत्ति 
श्रीमद व समाज बंदित इलोक तणू परिमाण ॥॥२५०॥ 
पद संसार विश्वंसक। वितत्यां. देवपलल्‍ला च 
दोपब्न ने द्ुकम्मंणांँ सु तपसा पायवंस्थभुवनेमया । 
जन तार मत्युदभुतं ॥ विद्यानूपण ताम्तेव 
त्यकत्वागा रमनत... सीख्य रचितायां बसंतकः ॥|२५१॥। 


जलशि मोहारि निर्नासक। 
बंदेनंत सग्गागांव सुचरित 


इलोक संख्या ३१५॥ संवत्‌ १६१४ वर्षे कातिक 
मासे युक्त पक्षे चतुर्थ्या तिथो भौम दिने लिखितमिद 


थी प्राइिनाथ प्रत्रु ॥7॥ पुस्तक जयतु । श्रीं काप्ठासंवे नंदीतठ गच्छे विदेया- 
गेलमेश जिन. नत्दा गण भद्वारक विद्यानूपण तत्‌ शिष्य ब्रह्म श्री तजवाल 
८: ठतार्थ परोपका रार्ब जर्म॑ भवत 
न्द्त्दा जन मु्खादुजान्‌ । पठताथ परोपका रार्थ शुभ नवतु । 
प्न सारद देवी ज् 
तन घ्ता है ४ रा जे | फ. चंतन्य फागू--- 
प्ये. तेमि वसतके ॥र।। 
है द्र० कामराज की रचना हैं। कानसज 
आशा प्रा पु >> ;प्‌ ब्रा 
5: मंश्ठ्ूत के अच्छे विद्वान थे। इनेका समय ६*॥ 
हो उराहोएट प्रदत्त हड़न शताद्दी का है। जयकुमार पुराण इसका संस्डर्य 
पिन सारदा सारदा पाये । को एकमात्र रबता है जिसे इन्होंने संबत १६५२ हे 


फागु काव्य की लवोपलब्ध क्ृतियाँ ३१६ 


समाप्त किया था। इसकी एक प्रति आभेर शास्त्र 
भण्डार जयपुर में संग्रहीत है। यह संबत्‌ १६६१ 
की लिखी गई है और इसे स्वयं क्र० कामराज को 
भेंट दी गई थी। कामराज भ० शुभचन्द्र के प्रशिष्य 
एवं सकलभूषण के शिष्प्र भट्टारक नरेन्द्रकीति के 
शिष्य ब्र० सहवर्णी के शिष्य थे । 


ग्रभी इन्हीं कामर।ज को दो लघु रचनाएं 
उपलब्ध हुई हैं। दोनों ही सुन्दर कृतियां हैं तथा 
प्रकाशन योग हैं । प्रथम कृति धर्मफाग है जिसमें 
कवि ने धर्म की महिमा का गाने गाया है । धर्म से 
ही धन दौलत, मकान, स्त्री, पुत्र एवं अच्छी गति 
मिलती है तथा धर्म ही अन्त में निर्वाण को प्राप्त 
कराता हैं। रचना के अन्त में वर्म क्या है इसका 
कृषि ने वर्णन कर दिया है। उसके श्रतुसतार जीव 
दया पालन एवं हिंसादि कार्यों से दूर रहना ही 
धर्म का मुख्य लक्षण है । 


फाग की भाषा हिन्दी है लेकिन उस पर 
मेवाती एवं गुजराती का प्रभाव है । 


कामराज की दूसरी रचना चेतन्य फाग है | इस 
फ.ग में चेतत श्रथवा जीव का विविध रूपों में वर्शान 
किया गया है। मजृष्य की जन्म लेने के पूर्व गर्भा- 
वस्था में कितना कष्ट उठाना पड़ता है तथा उसके 
परचात्‌ भी उसे किस रूप में रहना पड़ता है इसका 
कवि ने संक्षिप्त में श्रच्छा वर्ण त किया है। फाग उप- 
देशात्मक हैं तथा “प्रूपद' छन्द में लिखा हुआ्ना है। 
फग की डिगल एवं भेवाती भाषा है। दोनों ही 
फागु काग्यों का रचना काल दिया हुआ नहीं है 
लेकिन यह अवद्य है कि ये १७वीं शताब्दी की 
प्रथम पाद की रचनाएं हैं । दोनों फागों को श्रविकल 
रूप से पाठकों के अवलोकनाथ दिया जारहा है-- 


धर्म फाग 
पहिले तमन देवा जिनेश्वरा, 
नमनसार जे गणुधरा गाजी । 


समन करोन जिनि ग्रग्थ मुरा, 
कवबित प्रसन होइ जो दातारागाजी ॥ १॥| 


आंचल्ी 


गाइन धरमा चा विस्तारू, 
धरमे तरीजे सव साह' गाजी | 
धरमे पाविजे मुगति दुवारु, 
ध्रमु करिति तिहि लोक उधार गाजी 
गाइन ॥२॥ 
धरमे मनुक्ष गति लाहि जे, 
उत्तिम कुल पावी जै गाजी । 
धरमे रूपवंत होई जे, 
धरमे श्राउक्ष संपूर्ण भोगी जे गाजी ॥ 
गाइन | ३॥। 
ध्रमे होई जे विद्यावंत्‌ ग्याती, 
ग्रागमि शास्त्र पुराणी गाजी | 
धरमे होइ जगत्र मोहनी, 
धरमे कीरति विस्त्रे मेदिनी गाजी ।। 
गाइन ॥४॥। 
धरमे पावि जे वर वी वारी, 
गुणवंत संविचार गाजी । 
धरमे पुत्र कन्या बहु पारी, 
लक्ष्मी अलंकृत घर गाजी ।।गाइन ॥॥५॥ 
धरमे धवल हल सात खणा, 
घरमभे वत्तीस लक्षणा गाजी | 
धरमे पालकी सुखासने, 
जेसे देवाचि विमाने गाजी ।गाइन।।६॥ 
धरमे राज्य पद पावी जे, 
चक्रव॑ति होई जे गाजी । 
धरमे सबे सुख भोगी जे, 
गज तुरंगम रथ लाही जे गाजी॥ 
गाइन ।।७॥ 
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धरमे स्त्रग लोका जाई जे, 

इन्द्र पद. पावि जे गाजी 
धरमे ग्रभीष्ट फल फलपावी जे, 

अनुक्रमे मुगति साथी जो गाजी ॥। 

गाइत ॥5॥ 

धरम्‌ माता जी धरम पिता, 

घरमु सहोदर वंघुगाजी । 
धरम तिहीं लोकी तारता, 

बरम्‌ विन जीव अंबु गाजी ।।गाइन।। ६॥। 
ऐमे जानुजी जीवा श्रमु करी, 

सुखी होइ जे सब सारी गाजो। 

धरम सोई रा पह त्रीचा, 

जोव धरमु हितकारी गाजी ॥गाइन।। १०॥ 
मंग्रामि जु कता धरमु रमण, 

पाणि बेइता परोहण गाजी । 
ग्रभिति जलंता बरमु जीवन 

रोग दालिद्र हरण गाजी ॥गाइन।।११॥ 
धरमु धरमु 

लोका 


भण तिलोका, 
नाहीं विवेकु गाजी । 
हीसा करम्‌ करती लोका, 

जीव दवा विण धरम्‌ फोक गाजी।॥। 

गाइन ॥ १२॥ 

जीव दया धरम पालती 

पाप डालती गाजी । 
बगमुराजु दाग घरम्‌ करीति, 

तो जीव 


त्र्णा 
है. । 
हि 
हि 


याव मुगति गाजी ॥ 
हक सी गाइन ॥१३॥ 
इसि धरम फाग संपर्ग समाप्ता । 
चूतस्य प्वाग-- 
जितोशी ऊूव विरतो होइ उदबसु 
पल चउरासी ग्रडेकरिता रहव,सू । 
उग्मपरधि तु था मांडितापानु, 
ट मावरा तु बाउ करेंत नासू ॥। 


व्‌ 
॥॥ 4 || 


वाबू छोटेलाल जैन स्टृति अन्थ 


ध्रपद-- 


आतमा चेतन्य राघो 
गअउढ॒ हाथ कुडी तुझा 
साप्तथधान मेलोती केला साजरा, 
कर्मसूत्र घारि आयुणा हृष्टि गोचरा॥ 
ग्रातमा ॥। २॥ 

एक से अढतालीस प्रकृत पारधि, 
माया जाल घालूती बांघला बुधि। 

अआजुनी कांत धरसी आपुली सुधि, 
मनुक्ष जनभी राधवापड सील बंधि॥ 
आतमा ।। ३ ॥ 

बिख योवतिन को जातु राघवा, 
कामिणी नयण वांणे तु ते बीधवा । 

प्रीती में वली जणि करी राहावा, 


रामचद्द्रा, 
पांजरा । 


पडसी मोह पंजरिमग कवरणे काढावा ॥ 
ग्रातमा ॥। ४।। 


नव नाडो सोला सांधि, बहत्तर कोठे 

तु भी या पांजरि राघो नवदा रोके । 
अप्टदल कमल सो डौनी कोढे, 

मंभा वेला अणी जाउ दाही वादे ॥ 


आ्रतमा ॥ ५॥ 
प्रसत रसन त्रांण चक्षु श्रूती पांचे, 
ढांइ जाली राघधों तु जीभता । 


सोई या चा सगनु कोपड भरांति, 
मन वचन काया राखें निशूती ॥ 
प्रातमा ॥ ६ ॥ 
बरमें वीरी रुखें राघो कर॑ पांथरा, 
त्रयोदश ब्रते फले चरे या 
राग द्ख तया ग्रणी जाऊ डुगरा, 
मान ग्रहंकार तु ते करती चुकारा ॥ 
आतमा ॥ ७ ॥। 


चारा । 


तु कमीय पंजरि 
जलबला 

क्रीव वेंरी तुज 
खड़नें त्थाच 


राबो त्रिणया बार, 
बीजे खेना 

एड्ल मॉजरा खेमा 
संघाह करा ।। आवमा ॥। 


परंचरा | 


फागु काल्य की नवोपल्ब्ध कृतियां 


पंजज घडि तु. भरले नवमास, 
सूत्र घरीतां तिससे शाढ दिवस । 

ग्रस्थि चर्म त्वजा रुधिर भांस, 
मलमृत्र -वीरमि रची ला रही वास ॥ 
श्रातमा ॥॥ ६ ॥। 

काला गोरा नीला पीला नह॒वे सांवला, 
ब्रह्माद कान कलेवरणां व्ेगला । 


पाहातां पाहाल तरि नदी से डोला, 
झनताथ ध्वनि, राघो बोले सकला ॥ 
आतमा ॥ १०॥ 


श्राचार पवित्र राधों प्रहार पाणी, 
सकले विकले देती तृज लागुनी । 

आ्रगमु निर्गमु श्रूता बोली जे बांणी, 
 पांजरा भीतर राही आापुले बनी ॥ 
ग्रातमा ॥ ११॥ 

त्रेपन क्रीया राघो करी जे पंख, 
सोलारे भावता रंगे रंगी जे मुख । 

चरिच जी पदम  सुरेख, 
सिद्धान्त सुधती कंठी राखती रेख ।। 
आतमा ॥ १२॥ 


सपा तत्व पंढी राघो रात्रि -दीन, 
पढ़ता गुणुता राघों जाता सुजाण । 

स्वर्ग लोके हुन तु जएईल विमान, 
प्रदीपीभवनि राही सुखे निधान ॥ 
ग्रातमा ॥ १३ ॥ 


प्रात्मा चैतन्य राधो गापता परि, 
अनन्त गुण राघो तुजो असरी । 

जानता वेदतां राधों कवी ना परि, 
कामराजु छाए राधो वेगें ऊधांरी ॥ 
आतमा ॥। १४ ॥ 


॥ इति चैतन्य फाग समाप्त ॥॥ 


३२१ 


६. आलोचता फाग-- 

यह सेवक कवि की कृति है । कवि संभवत: 
१७-१८ वीं शत,ब्दी के थे । इसमें कवि ने अपने 
किए हुये कार्यो पर आलोचनात्मक हृष्टि से विचार 
किया है तथा जीवन में किसी भी पुण्य कार्य को 
सम्पादन न करने पर खेद प्रगद किया है । 


फागु लघु पर सुन्दर है। भाषा सरल एवं 
मधुर है । इसकी एफ प्रति आमेर शास्त्र भण्डार 
के एक गुटके में संग्रहीत है । फागु लच्चु होने के 
कारण उसका पूरा पाठ पाठकों के अ्रवलोकनार्थ 
प्रस्तुत किया जारहा है-- 


आलोचना फाग-- 


ग्राहे प्रथभ जिशेसर प्रणमसु, 
प्रणमसु॒ सारदा माय | 
ग्राहे आलोचता फाग गायगिस, 


जिम भति निरमल घापि॥ १॥ 


आहे अश्रनादि काल मर आ्ातोमा, 
भमु इशि विपव संसार । 
आहे नरगक आदि गति चारिं, 
त्रस थावर मभारि 
आहे दुख सहामि श्रति घणा, 
छेदव.. भेदन 
श्राहे सुखदी भ्रस ने पायोई, 
कर्म ताण  प्रत्तादि 
हे कारक काल लब्बि मलि, 
जाणु श्री जिनधर्म । 
आ्राहे तुहि पापी नंवि उसरि, 
हंजीमक बुहला कर्म 
आ्राहें कुगुर कुदेव. कुधरमउ, 
परिभि आाणु रंग । 
ग्रहे तेह पाप उदि आब्रावि, 
जीन श्रागन्या करू भंग 


॥ २॥। 


ग्रादि । 


। ३ ॥॥ 


| ४ ।। 


॥ २ ।॥। 


3२२ 
आहे मि कुग्यान अमभम्यासि, 

आपुर वापर विरोध | 
ग्राहे तेह कर्म उदि आवता, 

न्याय तणों करि. रोध ॥ 
ग्राहे तरस थावर हिसा करी, 

मि ग्रग्प्रानी जीव । 
ग्राह हजी दया भाव नउ पजि, 

नरगि को सुहरीव॥ 
ग्रहि मबण पापी निवर्सि करि, 

तीवर काम प्रणाम ॥। 
ग्राहे तेह ते संसा करि, 


नहीं ब्रह्मचरिजजु नाम ॥ 


ग्राह ग्रसति बोलावि झ्रति घरा, 
पर धन हरी अपार । 
है हजी मक एह अ्रम्यासद्ो, 


तो माहरि दीरघ संसार ॥ 


धन ग्रादि दस परिग्रह, 
मन भमि मेलवा काजि । 
काग तग्या फल सांनला, 
ताहि. नहीं लाज ॥ 


का नपण 
* था 


है विससा सेवा वी विख्रसमा, 
विम सात उद्दापि । 
१ लूलि परस्शह जोन विरलि, 


निब्रिधासि ॥ 


स्लत चूत ए जावे | 

24 हद 5 दी 

हट जनवब ७ अट सावन, 
0; नहा अताचब ॥॥| 

पादे मान पापों यह पोशोड, 
नहीं झरझ् सुन प्रमाम । 


द।। 


५9 ॥। 


30 


६ ॥। 


१०॥। 


२१॥। 


। बावू छोटेलाल जेंन स्मृति ग्न्थ 


आहे कोमल पर्णु नवि आचरी, 


तीणएं होसि दूर्गति टाम ॥ १३॥ 


मन वचन काया वाकौ. 
कुटल पश्ु. सदा 
सरल भाव नवि संपजि, 
तो तरजंच गति 


होइ । 


जाइ ॥ १४॥ 


लोभ मातंगि मिलुकरु, 
खीएण एक नहीं 
तीणि जीन धरम पी वंग, 
तो कि हनि दीजि 


संतोस । 


दोस ॥| । १५॥ 


ग्राहे विकथा रति धपुर जीउ, 


ग्राहे 


ग्राहे 


गआाहे 


ग्रादे 


हमर खडा मार । 
धर्म कथा करंता निद्रा, 

ग्रावि ग्रपार ॥ १६ ॥ 
मोह क्रमि श्रति मोहीइ, 

हैं पापोगुण हीन । 
आ्राठ मूल गुण आहिदी, 

ब्रत न पाले मिं दीन ॥ १७॥। 
आरति छरूद्र घानि, 

वास्यु छिप मुभ चित । 
स्वस्तपरणु॒ नवि झाविड, 

किम के निज हित ॥ १८ ॥ 
दानपूजा तप आदि, 

अनेक पुणना काज । 
प्रयाद पश्मि नि थापि, 

बंधो. नि. जितराज ॥ १६॥। 
ग्रनंत अब गुर नर 

ते तु जागी छि देव । 
दीन उपरि क्रपा करी, 


तम्द झसुग्य ग्रावों देव ॥रहेण्वां 


फागु काव्य की नवोपलब्ध कृतियाँ ३२३ 


ग्राहें जिन जिन धर्म गुछ, श्राहे जे जिन धरमनि आसब्या, 
सेवता थापिसि कुमणी हारि । तेह मनि न्याय विचार । 
ग्रहे भव्य होसी तु प्रगढसि, ग्राहे वेराग हेंति ते चित, 
प्रनंत' गुणावी खाणि ॥ २१॥ जो सेवग बोलू सार ॥२२॥ 


“दूति आलोचना फाग समाप्त”! 


संयम 
हद 
जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुछ्जी है। 


“स्वासी विवेकानन्द 


०->०-न७ कमकमम्मक ७७७०» €#काामक 


मान्वेषय त्व॑ पर दूषणानि 

गुणाजना वद्धमति: कदावि 

एदद्धि लोके खल लक्षण यद्‌ 

गुणान्विते वस्तुनि दोप दुष्टि:॥ 
अर्थ:-हे भाई ! तू कभी भी दूसरों के दोप ढूढ़ने की चेष्ठा मत कर। ऐसा 
रने से ही गुणों की प्राप्ति हो सकती है | दुर्गन का लक्षण ही यह 
है कि जो इस संसार में गुण सहित वस्तुग्रों में भी केवल दोष ही दोप 
ख्। 


कृः 


44? /20? 


- चेनमुखदास 


जेन-दर्शन में अर्थाधिगम-चिन्तन 


दरबारीलाल कोठिया 


भारतीय दर्शन में ग्र्थाधिगम का साधन: प्रमाण 


ग्रन्तः और बाह्य पदार्थों के ज्ञापक साधनों पर 
प्रायः सभी भारतीय दर्शनों में विचार किया गया 
है और उनका ज्ञापक एक मात्र प्रमाण को स्वीकार 
किया है। 'प्रमाण धीना हि प्रभेय व्यवस्था! 
आानाधोना मेय स्थिति प्रभेय सिद्धि: प्रमाणाद्धि' 
जैसे प्रतिपादनों द्वारा यही बतलाया गया है कि 
प्रमाण से प्रमेय की व्यवस्था, सिद्धि, श्रथवा ज्ञान 
होता है, उसके ज्ञान का और कोई उपाय नहीं 
है । 
जेन दर्शन में अर्थाधिगम के प्ताथन: प्रमाण 
ओर नय: 


पर जन-दर्शन में प्रमाण के अतिरिक्त नय को 
भी पदार्थों के प्रधिगम का साधन माना गया है । 
दर्शन के क्षेत्र में अ्धिगम के इन दो उपायों का 
निर्देश हमें प्रथमतः तत्वार्थ सूत्र” में मिलता है। 
तत्वाथ॑ सूत्रकार ने लिखा है कि तत्वार्थ का अधि- 
गम दो तरह से होता है :--१, प्रमाण से और २, 


नय से | उनके परवर्ती सभी जन विचारकों का) 
भी यही मत है। उन्हीं के सम्बन्ध में यहा कुछ 
विचार किया जाता है ! 


भमाण 


अन्य दर्शनों में जहां इन्द्रिय व्यापार, ज्ञानू- 
व्यापार, कारक साकल्य, सन्निकप॑ श्रादि को प्रमाण 
माना गया है श्रौर उनसे ही भ्र्थ प्रति बतलाई 
गई है, वहां जैत-दर्शन में स्वार्थ-ब्यवसायी ज्ञान को 
प्रमाण कहा गया है और उसके द्वारा श्रर्थ-परिं- 
च्छितत्त स्वीकार की गई है| इन्द्रिय व्यापार ग्रादि 
को प्रमाण न मानने तथा ज्ञान को प्रमाण मानने 
में जैन चिन्तकों ने यह युक्ति दी है कि ज्ञान श्र्थं 
प्रमिति में अव्यवहित-साक्षात्‌ करण है झोर इन्द्रिय 
व्यापार आ्रादि व्यवहित-परम्परा करण है तथा 
ग्रव्यवहित करण को ही प्रमाजनक मानना युक्त है, 
व्यवहित को नहीं । उनकी दूसरी युक्ति यह है कि 
प्रमिति ग्र्थ-प्रकाश ग्रथवा श्रज्ञान निवृत्ति-रूप है 
वह ज्ञान द्वारा ही सम्भव है, श्रज्ञान-छप इच्द्रिय 





१. 'प्रमाणनयरघिगमः तत्वार्थ सू० १-६ । 
२. क तत्त्ज्ञानं प्रमाणं युगपत्सवंभासनम्‌ । 
क्रममावि च यज्जानं स्याद्वादनय-प्रंस्कृतम्‌ ।॥। 


समन्तभद्र, ग्राप्तमी० का १०१। 


[ख] 'प्रमाणनयाम्यां हि विवेचिता जीवादय: सम्पगधिगम्यन्ते । 


तद्व्यतिरेकेण जीवाद्यधिगमे प्रकारान्तरासम्भवात्‌ ।' 


अभिनव वर्मभूषण , स्यायदी पृ० ४ | 


श्य्द्‌ 


व्यापांर आदि के द्वारा नहीं | प्रकाश द्वारा ही 
ग्रन्धकार दूर होता है, घटपटादि द्वारा नहीं । 
तात्पय॑ यह कि जैन-दर्शन में प्रमाण ज्ञान रूप है 
और वही अ्र्थ-परिच्छेदक है । 


प्रमाण से दो प्रकार की परिच्छित्ति होती है : 
१ स्पष्ट (विशद) और २ अस्पष्ट (श्रविशद) जिस 
ज्ञान में इन्द्रिय, मन. प्रकाश आदि पर की अपेक्षा 
नहीं होती वह ज्ञान स्पष्ट होता है तथा असन्दिग्ध, 
अविपरीत एवं निर्णायात्मक होता हैं | जैन-दर्शन में 
ऐसे तीन ज्ञान स्वीकार किये गये हैं । वे हैं श्रवधि, 
मन: पर्यंथ और केवल ज्ञान । इन तीनों ज्ञानों को 
ममुख्य' अथवा 'पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा गया 
है? । पर जिन ज्ञानों में इन्द्रिय, मत, प्रकाश आदि 
पर की श्रपेक्षा रहती है वे ज्ञान अरस्पष्ट होते हैं 
तथा जितने ग्रञ्ों में वे व्यवहाराविसंवादी होते हैं 
उलने ग्रशों में वे असं दिग्ध,श्रविपरीत एवं निर्णयात्मक 
होते हैं, शेप अज्ञोंमें नहीं । ऐसे ज्ञान दो है :--- 
१ मति और २ श्रूत । इन दोनों ज्ञानों में पर की 
ग्रपेक्षा होने से उनकी 'परोक्ष' संज्ञा है। स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञानं, तक, अनुमान, आगम जैसे परापेक्ष 
ज्ञानों का समावेश इसी परोक्ष (मति और श्र्‌ त) 
में किया गया है। इस तरह प्रत्यक्ष और परोक्ष 
रूप इन मति, श्र्‌त, अवधि, मनः पर्यय और केवल 
ज्ञान से अर्थाधिगम होता है। स्मरण रहे कि 
इन्द्रियादि की अपेक्षा से होने वाले चाक्षप आदि 
ज्ञान प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप लोक संव्यवहार के कारण 
होते है और उन्हें लोक में प्रत्यक्ष! कहा जाता 
है । ग्रत: इन ज्ञानों को लोवव्यवहार की हृष्टि से 
जैन चिन्तकों ने 'सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, भी कहा है 
वैसे वे हैं परोक्ष ही । 





१. २. 
१०६, १०, ११, १२। 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रत्थ 


अर्थाधिगमका हेतु नय, ओर प्रमाण से उसका 
कथंचित्‌ पार्थक्य : 


श्रव प्रइन है कि लय भी यदि अ्र्थाविगम का 
साधन है तो वह ज्ञानरूप है .या नहीं ? यदि ज्ञान 
रूप है तो वह प्रमाण है या अप्रमाण ? यदि प्रमाण 
है तो उसे प्रमाण से पृथक अर्थाधिगमका उपाय 
बताने की क्या श्रावश्यकंता थी ? अ्रन्य दर्शनों की 
भांति एकमात्र प्रमाण! को ही अ्रधिगमोपाये 
वताना पर्याप्त था ? यवि अप्रमाण है तो उससे 
यथार्थ अर्थाधिगम कैसे हो सकता है, अन्यथा संश- 
थादि भिथ्या ज्ञानों से भी यथाथे अर्थाधिगम होना , 
चाहिए-? और यदि - तय ज्ञानहप नहीं है तो उसे 
सन्निकर्षादि की तरह ज्ञापक स्वीकार नहीं किया जा 
सकता ? ण 


ये कृतिपय प्रह्न हैं, जो नय को श्रर्थाधिगमोपाय 
माननेवालें जैन-दर्शन के सामने उठते हैं। जैन 
मनीपियों ने इन सभी प्रश्नों पर बड़े ऊहापोह के 
साथ विचांर किया है । 


इसमें सन्देह नहीं कि नयकों श्रर्थाधिगमोपाय 
के रूप में अन्य दर्शनों में स्वीकार नहीं किया गया 
है और जैत-दर्शान में ही उसे अंगीकार किया गया 
है। वास्तव में 'न्य' ज्ञान का एक अंश है और 
इसलिये वह न प्रमाण है और न श्रप्रमाण, किन्तु 
ज्ञानात्मक प्रमाण.का एक देश है। जब ज्ञाता या 
वक्ता ज्ञान द्वारा या वचतनों द्वारा पदार्थ में श्रंश 
कल्पना करके उसे ग्रहण करता है तो उसका वह 
ज्ञान अथवा वचन नय कहा जाता है। और जब 
पदार्थ में अंश-कल्पना किये बिना समग्र रूप में 
ग्रहण करता है तव वह ज्ञान प्रमाण रूप से व्यव- 
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मतिश्र्‌ तावधिमतःपर्यवकेवलानि ज्ञानम्‌, तत्प्माणे', 'श्ाद्य परोक्षम”, '्रत्यक्षमन्यत्‌'-तत्त्वार्थसू? 


३. “मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्तानिनिवोब इत्यनर्थान्तरम्‌! ।--तत्त्वार्थसू ० १-१३ | 
१. प्रमाणेकदेशाइच तयाई/ ४ पुज्यपाद, सर्वा्ं० १-३२, 


जेन-दशन में अर्थाधिगम-चिन्तन ३९७ 


हृत होता है। ऊपर हंम देख चुके हैं कि मति, श्र्‌ त, 
प्रवधि, मतःपर्यय और केवल इन पांच ज्ञातों को 
प्रमाण कहा गया है और उन्हें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष 
इन दो भेदों (वर्गों) में विभक्त किया गया है । जिन 
ज्ञानों में विषय अस्पष्ट एवं अ्पू्ण भलकता है उन्हें 
प्रोक्ष तथा जिनमें विषय स्पष्ट एवं पूर्ण प्रति- 
विम्बित होता है उन्हें प्रत्यक्ष निरुपित किया गया 
है। मति और श्र॒त इप दो ज्ञानों में विषय अस्पष्ट 
एवं अपूर्ण भूलकता है, इसलिए उन्हें परोक्ष' कहा 
है तथा शेष ॒तीन ज्ञानों ( भ्रवधि, मनःपर्यय और 
कैवल ) में विषय स्पष्ट एवं पूर्ण प्रतिफलित होता 
है ? ग्रतः उन्हें 'प्रत्यक्ष' प्रतिपादत किया है। 


प्रतिपत्ति-भेद से भी प्रमाण-भेद का निरूपण 
किया गया है। यह निछपण हमें पृज्यपाद-देवनन्दि 
की सर्वाथंसिद्ध में उपलब्ध होता है । पृज्यपाद ने 
लिखी है) कि प्रमाण दो प्रकार का है ;--३, स्वार्थ 
प्रौर २. परार्थ । श्र्‌तज्ञान को छोड़कर शेष चारों 
(मतति, अवधि, मनःपर्यय और केवल ) ज्ञान स्वार्थ- 
प्रमाण हैं, क्योंकि उनके द्वारा स्वार्थ ( ज्ञाता के 
लिये ) प्रतिपत्ति होती है, परार्थ ( श्रोता या विनेय 
जनों के लिये) नहीं । पराथं-प्रतिपत्ति के तो एकमात्र 
साधन वचन हैं और ये चारों ज्ञान वचनात्मक 
नहीं है। किन्तु श्र त-प्रमाण स्वार्थ और पराथथे 
दोनो प्रकार का है। ज्ञांतात्मक प्रमाणों को स्वार्थ- 
प्रमाण और वचनात्मक प्रमाण को पराथं-प्रमाणु 


कहा गया है। वस्तुतः श्र त प्रमाण के द्वारा स्वार्थ- 
प्रतिपत्ति और परार्थ-प्रतिपत्ति दोनों होती हैं। 
ज्ञानात्मक श्र्‌त-प्रमाण द्वारा स्वार्थ-प्रतिपत्ति और 
वचनात्मक पराथं-श्र्‌ त-प्रमाण द्वारा पराथ-प्रति- 
पत्ति होती है । ज्ञाता-वक्ता जब किसी वस्तु 
का दूसरे को ज्ञान कराने के लिए शब्दोच्चारण 
करता है तो वह अपने प्रभिप्रायानुसार उस वस्तु में 
अंश-कल्पना ( घट, पट, काला, सफेद, छोटा, बड़ा 
ग्रादि भेद ) द्वारा उसका श्रोता या विनेयों को 
ज्ञान कराता है। ज्ञाता या वक्‍ता का यह शब्दो- 
च्चारण उपचारतः वचनात्मक पराथ॑श्र त-प्रमाण 
है और श्रोता को जो वक्‍ता के शब्दों से बोध होता 
है वह वास्तव में परार्थश्र्‌ त-प्रमाण है तथा ज्ञाता या 
वक्‍ता का जो अ्रभिप्राय रहता है श्रौर जो ग्रंश 
ग्राही है वह ज्ञानात्मक स्वार्थ श्रूत प्रमाण दोतों 
तय हैं। यहो कारण है कि जैत दर्शन-अ्न्धों में 
ज्ञान-नय और वचत्न-नय के भेद से दो प्रकार के 
नयों का भी विवचन मिलता है ।? 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नय श्र्‌त 
प्रमाण का श्रश है, वहु मति, भ्रवधि तथा मनः पर्यय 
ज्ञान का अश्रश नहीं है, क्योकि मत्यादि द्वारा 
ज्ञान सीमित श्रर्थ के श्रश में तय की प्रवृत्ति नहीं 
होती । नय तो पदार्थों के समस्त श्र शों का एकेकशः 
निश्चायक है, जब कि मत्यादि तीनों ज्ञाव उनको 
विषय नहीं करते । यद्यपि केवल ज्ञान उत समस्त 





१. 'तर्जयति पर ज्योति: सम॑ समरतैरनन्तपर्यायें: । 
दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्य मालिका यत्र ॥ 


अमृतचन्द्र, पुरुषार्य सि० का १। 


२, तत्र प्रमाण द्विविध स्वार्थ परार च। तत्र स्वार्थ प्रमाणं श्रूत वर्ज्जम्‌ | श्रृतं पुन; 
स्वार्थ भवति पराय॑ च | ज्ञानात्मक स्वार्थ वचनात्मक॑ परा्यम्‌ । तद्रिकल्पा नयाः। 


न 


पुज्यपाद, सर्वार्थसि० १-६ । 


'ततः परार्थाधिगमः प्रभाणनयैवचनात्ममिः कत्तंव्य: स्वार्थ इव ज्ञानात्मत्तिः ( प्रमाण-तयः ) । 
ग्रन्यथा कार््न्येनेकदेशेत तत्वार्थाधिगमानुपपत्तेः । 


विद्यानन्द, तत्त्वार्थश्लोक वा० पृ० १४२। 


पदार्थों के सभस्त शअ्रशों में प्रवृत्त होता है और: 


इसलिए नय को केवल ज्ञान का अभ्रश माना जा 


सकता है किन्तु नय उन्हें परोक्ष (अस्पष्ट) रूप से. 


जानता है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष (स्पष्ट) रूप से 
उनका साक्षात्कार करता है । भ्रत: नय केवल मूलक 


भी नहीं है। वह सिर्फ अस्पब्टात्मक परोक्ष श्र॒त्त 


प्रमारामूलक ही है! । 


वह न॑ अज्ञान रूप हैं, न प्रमाण रूप है और न. 


अप्रमाण रूप अपितु प्रमाण का एक देश है । इसी 
से उसे प्रमाण से पृथक्‌ अधिगमोपाय निरूपित किया 


बावू छोटेलाल जैन स्म्रति ग्रन्थ 


गया है। अश प्रतिपत्ति का एक मात्र साधन वही 
है श्रशी वस्तु का प्रमाण से जानकर अ्रतन्तर किसी 
एक अ्र श अवश्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना 
निया कहा गया है । प्रमाण और नय के पार-: 
स्परिक अन्तर को स्पष्ट करते हुए जैव मनीपियों नेः 
ने कहा है? कि प्रमाण समग्र को विषय करता है' 
और नय असमग्र को । ; 


प्रखर ताकिक विधानन्द ने तो उपयुक्त प्रइनों, 
का युकति एवं उदाहरण द्वारा समाबान करके 
प्रमाण और नय के पार्थकय का बड़े अच्छे ढंग से- 





१. भमत्तेरवाधितों वाष्पि मनः पर्यंयततोडपि वा । 


ज्ञातस्यार्थस्य नांशे5स्ति नयानां वर्तन' ननु ॥॥ २४ ।। 


निः शेप: देशकाला्यथ गोचरत्व विनिश्चयात ! 


तस्येति भाषितं॑ केश्निद्युक्त मेव तथेप्टित: ॥| २५ ॥ 


न हि मत्यवधिमनः पर्यायाणामन्यतमेनापि प्रमाणन गृहीत्तस्थार्थस्थांे नया: प्रवर्तन्ते, तेपां निः दोष 
देश कालार्य गोचरत्वातू, मत्यादीनां तदगोंचरत्वात्‌ । न हि मवोए्मतिरष्य दोप विपया करणाविपये 


तज्जातीये वा प्रवृतते: । 


त्रिकालगमोचरा शेप पदार्था शेपु वृत्तितः। 
केवलज्ञान मुलत्वमपि तेपां न युज्यते ॥| २६ ॥ 


परोक्षाकारतावुते स्पप्टल्वात्‌ कैवलस्थ तु 
श्रममूला नया; सिद्धा वक्ष्यमाणाः प्रभाणवत्‌ ॥| २७ ॥ 


यथैव हि श्वुर्त धर्माशमविगमज सम्यम्द्शन निवन्‍्धन तत्वार्थाशिगमोषायभूत॑ मत्यवधिसनः पर्यय- 
फेवजात्मक च बदंयमाण तथा श्रतमूला नया: सिद्धाग्तेषां परोक्षाकारतया वृत्ते: | ततः ( नन ? ) 
केवलमूला नयाश्त्रिकाल गोचराश्येप पदार्थानपु वर्ततादिति न युक्त मुत्पद्यामस्लेपा स्पप्टत्वप्रसंगात । 


२. (क) एवं हि उत्तम-प्रगृद्य प्रमाणतः पर 
(ख) “वस्तुस्यनेकाल्तात्मन्यविरोधेन हि 5 


(क) सकलादेशः प्रमाणाधीनों 


न्श्ो 
हि 


(से) प्र्स्वानेक दुवस्य व 


नयो धर्मान्तरापेक्षों दु्नेः 


विद्यानन्द, तत्त्वाथंदनों १-६, १० १२४ 


वात शा गां वयः ।! सर्वार्थ सि० १-६ । 


जैन-दर्शन में अर्थाधिगम-चिन्तन 


विवेचन किया है । वें जैन-दर्शन के मूर्धन्य ग्रन्थ 
अपने तस्वार्थ इलोकवातिक में कहते है! कि तय न 
प्रमाण है और न अ्रप्रमाण, अपितु प्रमाणेक देश 
हैं। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार समुद्र से लाया 
गया घड़ा भर पानी न समुद्र है और ने अव्ममुद्र, 
समुद्रंक देश है। यदि उप्ते समुद्र मान लिया जाय 
तो शेष सारा पानी असपुद्र कहा जायगा और यदि 
उसे समूृद्र कहा जाय तो बहुत समुद्रों की कल्पना 
करती पड़ेगी । ऐस्ती स्थिति में किसी को 'सम्रुद्र 
का ज्ञाता' नहीं कहा जागगा, अपितु उसे 'सम्रुद्रों 
का ज्ञाता' माना जायगा । 


ब्रतः तयको प्रमाणक देश मानकर उसे जैन- 
दर्वन में प्रमाण से पृथक भ्रधिगमोपाय बताया गया 
हैं। वस्तुत: अ्ल्पज्ञ ज्ञाता, ववता और श्रोता की 
दृष्टि से उसका पृथकूु निरूपण अश्रत्यावश्यक है । 
संसार के समस्त व्यवहार और वचनप्रवृत्ति नयों के 
श्राधार पर्‌ ही चलते हैं । अतन्तधर्मात्मक वस्तु के 
एक एक ग्रश को जानना या कह कर दूसरों को 
जनाता तय का काम है और उस पूरी वस्तु को 
जानता प्रमाण का कार्य है। यदि नय न हो तो 
विविध प्रश्न, उनके विविध समाधान, विविध वांद 
और उतका सम्रल्वव श्रादि कोई शी नहीं बन 
सकता । स्वार्थ-प्रमाण गंगा है। वह बोल नहीं 


३२६ 


सकता और ने विविध बाद एवं ग्श्नों को छुलका 
सकता है। वह शक्ति नय में ही हैं। प्रतः जैन 
दशंन का नयवाद एक विशेष उपलब्धि है और 
भारतीय दर्शन को श्रनुपम देव है । 


उपसंहार : 


वस्तु श्रनेकधर्मात्मक है, इसका पूरा बोध हम 
इन्द्रियों या वचन द्वारा नहीं कर सकते | हां, तयों 
के द्वारा एक एक धर्म का बोध करते हुए भ्रनगिनत 
धर्मों का ज्ञान कर सकते हैँ । वस्तु को जब द्रव्य या 
पर्यायरूप, तित्य या अनित्य, एक या श्रनेक झ्रादि 
कहते हैं तो उसके एक श्रश का हो कथन या ग्रहण 
होत। है । इस प्रकार का ग्रहण नय द्वारा ही संभव 
है, प्रमाण द्वारा नहीं । प्रसिद्ध जेव ताकिक सिद्ध 
रेन ने नयवाद की श्रावश्यकता पर बल देते हुए 
लिखा है कि जितने वचनःमार्ग है उतने ही नय हैं। 
ग्रतण्व घूल में दो नप्र स्वीकार किये गये है :--१, 
द्रव्याथिक और २ पर्यायाथिक; द्रव्य, सामान्य, 
अन्वव का ग्राहक द्रव्याथिक और पर्याय विशेष, 
व्यतिरेक का ग्राही पर्यायाथिक वय है । द्रब्य भ्रौर 
पर्याय थे सब मिलकर प्रमाण का विपय हैँ। इस 
प्रकार विदित है कि प्रमाण और नय ये दो वस्तु 
अधिगम के साधन है और दोनो ही अपनेनअपने क्षेत्र 
में वस्तु के ज्ञापक एवं व्यवस्थापक है । 





१. (क) ना प्रमारां प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मको मतः। 


स्यात्रमाएकरेशस्तु स्वेधाप्यविरोधतः ॥ 


(ख) नाय॑ वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यनेयतः । 
ता समुद्र: समुद्रो वा समुद्रांशों यथोच्यते । 


तच्मानत्रस्प समुद्रलले शपाशस्पा समुद्रता । 


समुद्रवहुत्वं वा स्थात्तच्चेत्ववास्तु समृद्रवित || 


का० हिं> वि० वि; वाराणसी, 
दि० १४-४-६५, 


ल्‍ज 


त० श्लो० पृ० १२३ । 


त० इलो० पु० ११८ | 


जावइया वयणुपहा तावइया चेन होंति णयत्राया सन्मतितर्क गा० 


३. नयो द्विविधः, द्रव्याथिकः पर्यायाथिकदच । पर्यायाथिकनयेन भाव तत्त्वमधिगन्तव्यम । इत्तरेपां वयाणां 
द्रव्याथिकनयेन, सामान्‍्यात्मकत्वात्‌ । द्रव्गमर्थ: श्रयोजवमस्थेत्वसी द्रव्याधिक: । पर्यायो3थ; प्रयोजन- 


मस्थेन्यसौ पर्यायाथिक्रः तत्सर्व समुदित प्रमाण॑नाधिगन्तव्यम । 


सर्वार्थ सिं० १०३३१ 


ते पापिनों ये खलु दूषणानि 
पश्यन्त्य भद्राशयतः परेषाम्‌ 
तेषां न भट्॑ भवतीह लोके 
प्रत्र वा क्षोद कराशयाताम्‌ ॥ 
श्र्थ:--वे मनुष्य जो बुरी नीयत से दूमरों के केवल दूषण ही देखते हैं उनके गुण 
हों देखते वे पापी हैं ऐसे लोगों का न इस लोक में और न परलोक में 
ही कोई कल्याण हो सकता है क्योंकि उनकी इच्छा स्वदा दूसरों की 
त्रूदियां देखने में ही लगी रहती हैं। 


“-चेनसुश्वदास 


दर्शन और विज्ञान मैं आत्ता 


'उदय' नागोरी जैन बी० ए० सिद्धांत 


“तहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि. किडिचत”! यहां 
मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके 
पास विकसित मस्तिष्क है। एक चिर चिन्तनशील 
प्राणी होने के कारण मनुष्य आदि काल से ही 
कुछ न कुछ सोचता श्राया है। एक प्रेत जो समय 
और स्थात की परिधि को लांघकर मनुष्य को 
उद्दे लित करता रहा है वह है आत्मा क्या है और 
इसका अस्तित्व क्या है? ? इसी प्रकार मनुष्य 
सोचता है, “में कौन हूं, कहां से श्राया हूं, मुभे 
कहां जाना है ?” इन प्रश्नों के दो उत्तर हो सकते 
हैं प्रथम--तुम एक शाइवत्‌ इकाई कृत कर्मों के 
अनुसार नाता योतियों में अ्रमण करने वाले, 
चेतन्य गुणोपेत एक स्वतन्त्र सत्ता हो, निःथ्रेयस 
की पाना तुम्हारा लक्ष्य है। और द्वितीय वर्तमान 
जीवन के पूर्व तुम न कुछ थे और न इसके वाद 
ही रहोगे। दोनों में रात दिन का भ्रन्तर है 
परन्तु यह निश्चित है कि ये प्रइन शाइवत हैं । 

विज्ञान में भी “कि तत्त्व” की खोज करते 
करते ग्रसंख्य आविष्फार हुए हैं । स्पेन्सर ने आ्रात्मा 
को 'अ्ज्ञेय” माना, कास्ट ने 'भ्ज्ञातः' । और 
अन्य ने अन्धकार ग्रस्त कन्दरा!। दर्शन और 
विज्ञान का चरम लक्ष्य एक ही है क्योंकि दोनों ही 

सत्य तक पहुंचने के उपक्रम हैं । फिर भो दोनों में अ्रन्तर 
स्पष्ट है। दर्शन का सत्य चितन प्राप्त सत्य है जो 
स्थूल रूप में प्राप्त नहीं होता जबकि विज्ञान का 


सत्य प्रयोग-प्राप्त | दोनों विपरीत दिश्ाओ्रों के 
पथिक होते हुए भी एक ही श्रोर बढ़ते हैं । नए 
वेज्ञानिक उन्मेपों से दोनों के बीच की खाई पटती 
जा रहो है। 


पाश्चात्य दर्शन में श्रहम्‌ [ 98[[ | को श्रात्मा 
का समानार्थक माना है। अ्रमरिकी दार्शनिक पाल 
वेस्स के अनुसार “किसी का अहम वह बोध है 
जिससे वह स्वयं को समझता है। यह श्रपरिवरतंनीय 
है! शरीर वदलता है, विकसित होता है श्रोर श्रन्त 
में एक दिन नष्ट हो जाता है परल्तु मृश्चु पर्यन्त 
वह अपने को स्वयं! ही सोचता है।” वह यह भी 
मानता है कि मनुष्य की श्रात्मा ही उसे जीवित 
रखती है और यह अनित्य है।' 

ग्ररस्तू, पाईथागोरस और लाक आत्मा का 
अस्तित्व जन्म से प्व ही स्वीकार करते हैं। डावटर 
वेलेन्ड लिखते है-- 

कुछ मूल तत्व मस्तिष्क को शक्तियों की 
उत्पत्ति में सहायक होते है । शायद यह मूल तत्त 
ही आत्मा है ।!*९ 

१६ वीं शताब्दी के चिन्तक, दाशंनिक 
और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स लिखते हैं--- 
यदि ग्रुके पूछा जाय कि आत्मा क्‍या है तो मैं 


तत्परता से जवाब दुगा--“आत्मा जीवन का 
अस्तित्व है।” ३ 


ांजजफ्ज-----क्‍..ततततत 


. ६०065 0 0थं॥ए 9, 47-52. 
2. 
3 


शिरण065 0०६ 95५८९॥०॥08ए. 


हशाशा$ 0]॥768||08०४] 7॥0850|॥9. 


३३२ 


रु] 


आत्मा का शरीर में क्‍या स्थान है इसकी 
भी कई मान्यताए हैं।कोई इसे सिर में, कोई 
हृदय में श्रौर कोई श्रांखों में मानते हैं | परन्तु 
आ्रात्मा का शरीर के किसी भी विशेष अंग से संबंध 
नहीं है । यह सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। मनुष्य 
के जन्म के सभय से लेकर उसके पूर्ण विकसित 


होने तक यह उसके शरीर में व्याप्त रहता है. 


और मृत्यु के समय पुनः बीजरूप होकर पुर्नजन्म 
के लिए तत्पर रहता है। 


मन मनुप्य को भरमाता है और आत्मा मन 
रूपी घोड़े की लगाम खींचकर उसे नियन्त्रित 
करता है। प्रायः मनुष्य मन के वशीभूत होकर 
दुःष्कार्यों में लीन रहता है और आ्रात्मा को दवा 
देता है ग्रात्मा हर कुकर्म में प्रवृत होने के समय 
हमें सचेत करता है परन्तु हम इस पर ध्यान न 
देकर मन के दास हो जाते हैं। आत्मा वास्तव में 
मन से पृथक्‌ है और जड़ से भिन्न तत्व है । 

ग्रात्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व सात प्रमाणों से 
जाना जा सबता हैः--१. स्वसंवेद साधक 
प्रमाणा:--देहधारी न्यूनाधिक रूप में श्रज्ञान के 
आवरण में घिरे हुए हैं और स्वयं के श्रस्तित्व में 
भी सन्देह करते हैं । परन्तु स्थिर बुद्धि के समय 
ही “मे हूं” की स्फुरणा होती है-- 
“सर्वो इयात्मा अस्तित्व॑प्रत्येति, न नाहमस्मीति”? 


२, बावक प्रमाण का अभाव- मन, इन्द्रियां 
और सुदमदर्शक यन्त्र आत्मा का निपेध नहीं कर 
सकते । इन्द्रियां भौतिक और सीमित ज्ञान रखती 
हैं । इन्द्रियां स्थल, निकटवर्ती और नियत विपयों 
को वाह्य रूप में ही जान सकती हैं । मन इन्द्रियों 
से अ्रधिक सामथ्यंवान होते पर भी अपने चंचलता 
के कारण इन्द्रियों का दास होता है। मन में 
राजस और तामस वृत्तियां उत्तन्‍्न होतो हैं सात्विक 








२. गीता ये, 5, इताका ६७. 


बाबू छोटेलाल जेन स्मृति गन्‍्थ 


नहीं । स्पष्ट है कि श्रात्मा इनसे भिन्न बुद्ध विशेष 
ज्ञक्ति है जो हमें संचालित कर रही है। जैसा कि 
कहा गया है:-- 


“इन्द्रियार्णाँ हि चरता यन्मनों अनुविधीयते। 
तदस्य प्रति प्रज्ञां वायुनविभिवाम्मसि ।! 


३. निपेध से निषेध करनेवाले की सिद्धि- 
जो आत्मा के अ्रस्तित्व को श्रस्वीकार करते हैं उद्ें 
भी निषेध करने वाला आत्मा है जैसा कि शंकरा- 
चार्य ने कहा है-- 


“य एवं हि निराकर्ता तदेव ही तस्य स्वहपम्‌! 


४७. तके:--प्राय: सभी विशेषताओं के विपरीत 
मूलक शब्द होते है जैसे श्रन्धकार--प्रकाश, पृलु- 
ग्रमरता, ज्ञान-अज्ञान- सुख-दुःख | अतः जड़ का 
विपरीत चेतन भी है ही। जड़ और चेतन दो 
स्वतन्त्र तत्व है हमारे शरीर से चेतन का निःक्रमण 
होने पर वह जड़ हो जाता है क्योंकि जीवन को 
सत्ता ही चेतन है । 


४, शास्त्र--प्राचीन शास्त्रों श्रोर महापुष्पा 
के प्रमाणों से सिद्ध है कि आ्रात्मा का प्रस्तित्व है। 


६, वेज्ञानिक--वैज्ञानिकों ने भौतिक तत् 
से परे आत्म-तत्व पर भी अपनी हृष्टि डाली है। 
सर ऑलिवा लॉज और लाई केलवित के नाम 
विजेप उल्लेखनीय है। दोतों ने समर्थन किया है 
कि चेतन जड़ से पृथक है । 


७, पुनर्जेन्म--अ्रपने संचित कर्म और संस्तार 
से हमें पुतजंन्म में फल मिलता है । कट्टर निरीक्षर 
वादी जरमंत विद्वान नितरों भी पुनजत्म का 
मानता है । 


| अननन-+मनन-नन अननननाआ ७०3०3» ७-4 4++०० 3७ “->-7777““ 


दर्शन ओर विज्ञान में आता 


हि | | 
उपरोक्त विवेचन के पर्चा श्रत् हग यह विश्िष्या व गत।हगा ॥।ता। कंतव बवरव ॥टी 
देखने हैं कि भारतीय दर्शन, पाव्वात्य दर्शन श्री 


£ बढ्लि एक जाता $ ॥॥ 4&॥ कह तक ४ 


विज्ञान में आत्मा विपयक क्या मान्यताए हैं । जीता अदतर्थ ।4॥१। 


भारतीय दर्शन मनु(सृति-- 


बेदिक परम्परा में आत्मा- मनुस्मृति में भी श्रात्या का बन 3 । 


४॥॥ 

कठोपतिपद में नचिकेता को यमराज द्वारा. गया कि गब जानो में शर्म आख-जात 

हे है ः है, वही सव्॑ विदयागओं में अगली विद्या 2 [07 
आत्मज्ान का बोध कराया गया। ग्रात्म विद्या 7! : था है जगत 


और समग्र योग विधि पाकर उससे ब्रह्म का ब्रनुमव 3 4४ 208, ९६ ] मिलता है । 
किया और प्रमरता प्राप्त की । साथ ही हा चैनेगा, मात्मजान वर समुतद । 
ममराज ते यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आत्मा तद्यन्नमं सर्व विद्यानां, प्राव्तत खबर तस: ॥| $ 
शरीर छपी रथ का स्वामी है, बुद्धि साइबर है 
झौर मत लगाम है। इससे भी मिद्ध दे कि ग्रात्मा 
पृथक तत्व है । 


भागवद्‌ गीता-- 


भगवान्‌ हृग्य ने जागबदगीना में ग्रास्या के 
का लग स्वत्य का बंगने किया 2 औोट बसाया है छि जिस 
“गत्मानम्‌ रथितं विद्धि शरीर रबभेव तु। 0 
99 २ प्रृद.]* ट्रेमे जाग बंसल थे दा द्वाग्० सदन बब्त 
वृद्धि तु सारथि विद्धि मन: प्रगहमेव च ॥ थे है की कक 
५. बारंगे करते ४ उसी कगार घास्मा बीज दंगीर 
इवेताइवरोपतिपद्‌ सूत्र में वशुन किया गया है. ७ 7 हा ही ४ 
6 ५७ > बारग इग्ला ४ ) 
क्रिग्रात्मा न तो स्त्री हैत पुरंप और न नपुसक्क डे ० मई 
ही । बह दरीर से संबंधित हैं और उसमें मिश्रित है- 
“जब स्ठ्ी न पुमातेष ने चैवायं नपुसकः । 


स्थ 
क्ल्क 
2; 
हे :४ ५ 


ग्मु ]: ते बा दबद्राए 


बद्‌ बच्छरीरगादते तेन तेन से युज्यत ।!”. तथा बमरीसाण्यि विद्ाय मीगँ्य 


गरीशम्यि बिटाय मधड्यि- 
+> ४८ में इसे 'भविरे सखानलि संदाति हबादि इ2॥ 
ग्रात्मा के स्थान के विषय में इसे अविरोश- 2004 220 ; 
इचल्दतंवत्‌' बताया गया हैं ग्र्थात्‌ बह चन्दनवन प्रोर श्ाद बढ़ भी पटा बंका डे 


४ वाया 
घरीर में यत्र तत्र सत्र व्याप्त है| कानतों कोई इस्ब छेद सकता टे 4 


238 2003 ५. सकती है श्वोर नी इबा शव सर्दी 2। 
ग्रद्व त-वेदांत के अनुसार आत्मा एक हैं, 


सच्विदानंद है, नित्य और स्व-प्रकाथ चैतन्य हे नने ट्िन्दन्ति सम्बालि नेत 
यहनतो जाता हँन ज्ञेत श्रौर न अद्म ही । 


व इटँचव वाब £ । 
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१. कठोपनिपद्‌ ६-१८ 

२. वही ३-३, 

३. मनुस्मृति श्र, १२, 

डे. भ, गीता ग्र, २ इलोक २२ 


५. न. पीता श्र, २ इलोक २६, 


३३४ 


चार्वाक द्शन-- 

चार्वाक के अनुसार आत्मा शरीर से भिन्न 
ग्रभीतिक सत्ता नहीं है श्रर्थात्‌ शरीर चेतन्य 
रहित या आत्मा रहित नहीं है क्योंकि जहां एक 
जगह निषेध है उसका अ्रस्तित्व अवश्य है । 


99१ 


“भ्स्निविदूयते तत्‌ सामान्येन विद्यते एवं । 


चार्वाक मानते हैं कि “चंतन्य विशिष्टो देह 
एव ग्रात्मा” अर्थात्‌ चेतना शरीर [ जो जड़ तत्वों 
से बना है। में है । परन्तु यह जड़वादी मत है 
इसे ठीक नहीं माना जा सकता । 


सांख्य दशेन-- 


सांख्य मतानुसार आत्मा स्वयंसिद्ध, अ्रखंड, 
नित्य और सवंब्यापी है। आत्मा ज्ञान नहीं सर्देव 
ज्ञाता है शऔलौर कभी सांसारिक विपय नहीं वन 


सकता । 
योग-- 

जब चित्त किसी वृतति में परिण्णित हों जाता 
है तव उस पर ओआ त्माका प्रकाश पड़ता है और 
वह ग्रात्मसात हो जाता है। जन्म मरण आदि 
तो शारीरिक विकार है आभात्मा का इनसे कोई 
संबंध नहीं । श्रात्मा अजन्मा और अमर है। इसी 
प्रकार ध्यान, कल्पना, स्घृति, विस्मृति मन की 
प्रवृत्तियाँ हैं ।श्रात्मा इन सभी विकारों से परे है। 


मीमां सा-- 
ग्रात्मा नित्य और अविनाशी द्रव्य है जो 
वास्तविक जगत में वास्तविक शरीर के साथ 


संयुक्त रहता है ग्रात्मा मृत्युपरान्त कर्मों का फल 
जीव में 





भोगता है। मीमांसा के अनुसार प्रत्वेक 

१. पड़ दर्शंत समुच्चय पृष्ठ ४८-४६ -गुग्गुरत्न 
२. च्यायसूत्र और नाप्य ३. १, 

३, तकनापा पृ. ६, तके कौमुरी पृ. 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


पृथकात्मा है और चेतन्य आत्मा का वास्तविक 
गुण नहीं वरन्‌ एक शौपाधिक गुणा है जो ग्वस्था 
विशेष में उत्पन्न होता है। सुबुप्तावस्था और मोक्षा- 
बस्था में आत्मा चेतन्य रहित हो जाता है। 
न्याय-- 
जब तक आत्मा शरीर ग्रस्त रहता है तब तक 
इसके लिए दुः:खों का पूर्णा विनाश सम्भव नहीं है । 
शरीर मुक्त होने पर आ्रात्मा के दुश्खों और सुखों का 
श्रन्‍न्त होकर वह शअ्रनुभृति रहित हो जाता है 
श्र्थात्‌ । 
शरीर-आत्मा ८ सुख दुःख । 
शरीर--आत्मा 5 अचेतन, मुक्त । 
गचेतन की चरमावस्था ही अ्रभयम्‌, अ्रजरम्‌ 
और अमृत्युपदम्‌ कहलाती है 


आत्मा शरीर, इन्द्रिय, मन एवं विज्ञान प्रवाह 
से भिन्न है। चेतन्य के लिए आत्मा आ्राश्चय द्रव्य है। 
आत्मा ज्ञान नहीं वरन्‌ ज्ञाता है जो शअ्रहंकार का 
आश्रय तथा भोक्‍ता भी है। जैसे कहा गया 
है कि :--- 

“चतन्य ग्रात्म का स्वरूप नहीं है। इसमें 
चेतना का संचार तभी होता है जब इसका मन के 
साथ, मन का इन्द्रियों के साथ और इन्द्रियों का 
वाद्य पदार्थों के साथ सम्पक्क होता है। शरीर मुक्त 
होने पर इसमें ज्ञान का अभाव रहता है ।* 

किन्तु नव्य नैयाथ्रिक मानते हैं कि मानस 
प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का साक्षात्‌ ज्ञान होता है । 
जैसे “में हूं! प्रतिब्बनित करने पर मन और आत्मा 
का योग हैं। बुद्धि चलित कार्यो का कारण यह 
ग्रचेतन शरीर नहीं हो सकता । उनके लिए आत्मा 

की आवश्यकता है ।7 





४ प्री कप ००९) 
दर्शन आर [विज्ञान में आत्मा 


हम प ५ 
वेशेपिक दर्शन -- 


वेशेषिक मत वस्तुवादी है। इसके अनुसार 
ग्रात्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसमें बुद्धि या ज्ञान, 
सुख-दूःख, रागद्व प, इच्छा वृत्ति या प्रयत्न श्रादि 
गुण के रूप में वर्तमान रहते हैं। ये गुण जड़-द्वव्यों 
से भिन्न होते है। आत्मा नित्य और स्वव्यापी है। 
यह चैतन्य का आधार है। ग्ात्मा की न उत्पति 
है और न यह नष्ठ ही होती है। यह विश्व है । 


. आत्मा दो प्रकार की होती है !. जीवात्मा 
जो सबके शरीरों में भिन्न-भिन्न आत्मा है क्योंकि 
उनके अनुभव एक दूसरे से पृथक्‌ हैं। इसका ज्ञान 
मानस प्रत्यक्ष से होता है। २. परमात्मा-बह 
एक है और जगतकर्ता है । 


बौद्ध दर्शन-- 


यद्यपि वौद्ध दर्शन में शुन्यवाद पर जोर दिया 
गया है फिर भी पुण्य, पाप, पुनर्जन्म भौर मुक्ति 
को मात्रा गया है। परिवर्तंनशील हृष्ट धर्मों के 
अतिरिक्त किसी भी अहृष्ठ स्थायी द्रव्य को नहीं 
मे,नने से आत्मा को भी नहीं मानते । आत्मा पुद्‌- 
गल, जोव, सत्ता की समानार्थक है। बौद्ध मता- 
तुसार जीवन विभिन्न क्रमबद्ध और श्रव्यवहित 
अवस्थाओं का एक प्रवाह है और प्रात्मा विज्ञानों 
का प्रवाह है। लोक व्यवहार के लिए आत्मा की 
सत्ता है जो रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
पंच स्कृघों का संघात मात्र हैजों अ्रव्यकत है । 
इनके ग्रतिरिक्त आत्मा कोई परमार्थ भूत पदार्थ 
नहीं है | 

कर्मफल में विश्वास रखने के कारण भगवान 
बुद्ध ने धम्मपद में झात्मा को घुद्ध करने गौर किसी 





१. पड़ दर्शन समुच्चय -ध. ४७ 





श्र्५ 


प्रकार का पाप न करने की ग्राज्ञा दी है। यह भी 
बताया गया है कि वर्तमान जीवन को अन्तिम 
अवेस्था से भविष्य की प्रथम अवस्था की उत्पति 
होती है। आत्मा को नित्य मानने से इस पर अनु- 
राग आसक्ति बढ़ती है जो दुःख का कारण है। 


जे 0 
जैन-दुशंत -- 


दर्शन-क्षेत्र में जेन-दर्शत का विशेष महत्व है। 
इसमें जीव अजीव का पिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है । 
जैन-दर्शन वैज्ञानिक दर्शव है । इसके अनुसार चेतन 
द्रव्य को जीव या ब्रात्मा कहते हैं। चैतन्य हो 
प्रत्येक जीव का स्वरूप है । 


“चेतना लक्षणों जीव:”" 


आत्मा को सूर्य से उपमा दी गई है। श्रात्मा 
के साथ ही जीव है अन्यथा मृतक है। बन्धनयुकत 
होने पर आत्मा की शक्ति परिमित हो जाती है। 
ग्रात्मा जीव है और जीव का अस्तित्व जीव शब्द 
से ही सिद्ध है। आत्मा शरीर से भिन्न है श्रौर 
सत्र व्याप्त है। इसका ग्रर्थ यह नहीं कि यह जड़ 
द्रव्यों की तरह विस्तार करता है परन्तु इसमें 
शरीर के भिन्न अज्ों के अनुभव वर्तमान है। ग्रात्मा 
आलोक की तरह शरीर के किसी स्थान में चंतन्य 
द्वारा व्याप्त रहता है। यह शरीर का परित्रान्नक 
है और इच्द्रियां साधन हैं। शरीर और चेतन्य में 
कार्य-कारण का सम्बन्ध स्थापित नहों किया जा 
सकता। थरीर के साथ चैतन्य का सहचयं नित्य 
नहीं होता जैसे निद्रा और मुूर्च्चा के समय चंतन्य 
अपना कार्य करता रहता है । 


सित्ते वृद्ध ने ग्रव्यकत की संज्ञा देकर छोड़ दिया 


उसे भगवान महावीर ने परल द्वद्दों में ब्यक्त 





वन नन्‍«»«>->क 
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चार्बाक द्शत-- 

चार्वाक के अनुसार आत्मा शरीर से भिन्न 
ग्रभौतिक सत्ता नहीं है श्रर्थाव्‌ शरीर चैतन्य 
रहित या आत्मा रहित नहीं है क्योंकि जहां एक 
जगह निषेध है उसका अस्तित्व श्रवश्य है । 


१११ 


“शन्निविदूयते तत्‌ सामान्येन विद्यते एवं । 


चार्वाक मानते हैं कि “चंतन्य विशिष्टो देह 
एव ग्रात्मा” अर्थात्‌ चेतना शरीर [ जो जड़ तत्वों 
से बना है । में है । परन्तु यह जड़वादी मत है 
इसे ठीक नहीं माना जा सकता । 


सांख्य दर्शन-- 


सांख्य मतानुसार आत्मा स्वयंसिद्ध, अखंड, 
नित्य भर स्वव्यापी है। आत्मा ज्ञान नहीं सर्देव 
ज्ञाता है और कभी सांसारिक विषय नहीं बन 
सकता । 


योग-- 

जब चित्त किसी वृति में परिशित हो जाता 
है तव उस पर आ आत्माका प्रकाश पड़ता है और 
वह आत्मसात हो जाता है। जन्म मरण आदि 
तो शारीरिक विकार है आत्मा का इनसे कोई 
संबंध नहीं । आत्मा अजन्मा और अमर है। इसी 
प्रकार ध्यान, कल्पना, स्मृत्ति, विस्मृति मन की 
प्रवृत्तियाँ हैं |श्रात्मा इत सभी विकारों से परे है। 
मीमांसा-- 

ग्रात्मा नित्य और श्रविनाश्ञी द्रव्य है जो 
वास्तविक जगत में वास्तविक शरीर के साथ 
संयुक्त रहता है आत्मा मृत्युपरान्त कर्मों का फल 
भोगता है। मीमांसा के अनुसार प्रत्येक जीव में 





पड दर्शन समुच्चय पृष्ठ ४८-४६ -गुणरत्न 
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बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्थ 


पृथकात्मा है और चंतन्य आत्मा का वाः 
गुण नहीं वरन्‌ एक झौपाधिक गुण है जो 
विशेष में उत्पन्न होता है । सुवुप्तावस्था और र 
वस्था में श्रात्मा चेतन्य रहित हो जाता है। 
न्याय--- 
जब तक श्रात्मा शरीर ग्रस्त रहता है तब 
इसके लिए दुःखों का पूर्ण विनाश सम्भव नहीं 
शरीर मुक्त होने पर आत्मा के दुः्खों और सुखों 
अन्त होकर वह अनुभूति रहित हो जाता 
अर्थात्‌ । 
शरीर--अआ्रात्मा 5 सुख दुःख । . 
शरीर--आश्रात्मा ८ अचेतन, मुक्त । 
ग्रचेतत की चरमावस्था ही ग्रभयम्‌, #' 
और अमृतद्युपदम्‌ कहलाती है। 


आत्मा शरीर, इन्द्रिय, मन एवं विज्ञान अ- 
से भिन्न है। चैतन्य के लिए आत्मा आश्रय द्रव्य 
आत्मा ज्ञान नहीं वरन्‌ ज्ञाता है जो शअ्रहंकार 
झ्राश्यय तथा भोक्‍ता भी है। जैसे कहा 
है कि :--- 

“चेतन्य श्रात्मा का स्वरूप नहीं है। 
चेतना का संचार तभी होता है जब इसका .. 
साथ, मन का इन्द्रियों के साथ और इच्द्रियों 
बाह्य पदार्थों के साथ सम्पर्क होता है। शरीर . 
होने पर इसमें ज्ञान का अ्रभाव रहता है ।* 

किन्तु नव्य नैयायिक मानते हैं कि , 
प्रत्यक्ष के द्वारा झ्रात्मा का साक्षात्‌ ज्ञान होता 
जैसे 'में हूं' प्रतिष्वनित करने पर मन और : 
का योग है। बुद्धि चलित कार्यों का कारण 
ग्रचेतन शरीर नहीं हो सकता । उनके लिए अर 
की आवश्यकता है ॥२ 


ए प्रो की ०५५4 
दशन ओर विज्ञान में आत्मा रे 


बैशेपिक दर्शन-- 


वेशेषिक मत वस्तुवादी है। इसके श्रनुसार 
ग्रात्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसमें बुद्धि या ज्ञान, 
सुख-दुःख, रागद्व प, इच्छा वृत्ति या अ्रयत्त श्रादि 
गुण के हप में वर्तमान रहते हैं। ये गुण जड़-द्रव्यों 
से भिन्न होते है। आत्मा नित्य और सर्वव्यापी है। 
यह चैतन्य का आधार है। आत्मा की न उत्पति 
है और न यह नष्ट ही होती है । यह विभु है । 


ः ग्रात्मा दो प्रकार की होती है १. जीवात्मा 
जो सबके शरीरों में भिन्न-भिन्न श्रात्मा है क्योंकि 
उनके अनुभव एक दूसरे से पृथक हैं। इसका ज्ञान 
मानस प्रत्यक्ष से होता है। २. परमात्मा--यह 
एक है श्रोर जगतकर्ता है । 


ब्रोद् दशेन-- 


यद्यपि बौद्ध दर्शन में शुन्‍्यवाद पर जोर दिया 
गया है फिर भी पुण्य, पाप, पुनर्जन्म और थुक्ति 
को मात्रा गया है। परिवर्तनशील हृष्ट धर्मों के 
अतिरिक्त किसी भी अहृष्ट स्थायी द्रव्य को नहीं 
प्।नने से आत्मा को भी नहीं मानते । आत्मा पुदु- 
गेल, जीव, सत्ता की समानार्थक है। बौद्ध मता- 
नुसार जीवन विभिन्न क्रमबद्ध औ्रौर अ्व्यवहित 
प्रवस्थात्रों का एक प्रवाह है और पआात्मा विज्ञानों 
का प्रवाह है। लोक व्यवहार के लिए आत्मा की 
पत्ता है जो रूप, विज्ञान, वेदता, संज्ञा, संस्कार 
पंच स्कधों का संघात मात्र है जो अव्यवत है। 
इनके भ्रतिरिक्त आत्मा कोई प्रमार्थ भूत पदार्थ 
नहीं है । 


कर्मफल में विश्वास रखने के कारण भगवान 
मे पम्भपद में भ्रात्मा को शुद्ध करने शौर किसी 


बुद्ध 


अपर न कारक ० 
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प्रकार का पाप ने करने की ग्राज्ञा दी है। यह भी 
बताया गया है कि वर्तमान जीवन की अन्तिम 
ग्रवस्था से भविष्य की प्रथम शअ्रवस्था की उत्पति 
होती है। आत्मा को नित्य मानते से इस पर भनु- 
राग आसक्ति बढ़ती है जो दुःख का कारण है। 


आल न 
अन-दरश ते -- 


दर्शन-क्षेत्र में जेन-दर्शन का विज्ञेप महत्व है। 
इसमें जीव श्रजीव का सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्णा है। 
जुन-दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है। इसके अनुसार चेतन 
द्रव्य को जीव या ग्रात्मा कहते हैं। चैतन्य हो 
प्रत्येक जीव का स्वरूप है । 


“चेतना लक्षणों जीव:”' 


आत्मा को सुर्य से उपमा दी गई है। श्रात्मा 
के साथ ही जीव है श्रन्यथा मृतक है। वन्धतयुकत 
होने पर आत्मा की शवित परिमित हो जाती है। 
ग्रात्मा जीव है श्र जीव का अस्तित्व जीव शब्द 
से ही सिद्ध है। आत्मा दरीर से भिन्न है श्रौर 
सत्र व्याप्त है। इसका शअर्थ यह नहीं कि यह जड़ 
द्रव्यों की तरह विस्तार करता है परन्तु इसमें 
दरीर के भिन्न भ्ड्धों के अनुभव वर्तमान है। ग्रात्मा 
ग्रालोक की तरह शरीर के किसी स्थान में चैतन्य 
द्वारा व्याप्त रहता है। यह शरीर का परिवालक 
है और इन्द्रियां साधन हैं। शरीर और चंतन्य में 
कार्य-कारण का सम्बन्ध स्थापित नहों किया जा 
सकता । शरीर के साथ चैतन्य का सहचर्य नित्य 
नहीं होता जैसे निद्रा और मुर्च्छा के समय चेतन्य 
गपना कार्य करता रहता है । 


जिसे बुद्ध ने अव्यवत की संज्ञा देकर छोड़ दिया 
उसे भगवान महावीर ने सरल शब्दों में व्यक्त 
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वाबू छोटेलाल जैन स्मृति गन्ध 











2. दजजने जीप 2ं+>डओजतओर पी पर स्ापद्च से डक्ड्लो उजताी एका लो जीव ताना योहूद 

किया है। आत्ना वो वतरखा नहा आर कामदनू. वदलता हहूता हू । एुक हा जाव वाना बादय 
+ हो हद कप बलाल पे ञ्या 2 व्द््त्त ऊ >5 >ब्पाउत्र + शक ज,.अआ ० पा ता: आं 

( अपणा नई देइरणा, खझापा कान पर ) वतात हुए. नटकता हू था वदपन, वाइस्य, वाद देव का। व. 
महावीर कहते हैं-- अपनाता है । संकोच, विक्राच इसका सखनाद 











६-----+-चल्‍< ८ मप्ि >> न द्र्प 2 >> ४2 95 
अप्पा नित्तदानत्त व सुपादंठ ये दुपाइठ दा ॥॥ 
अधाव आत्मा हां कंता आरावकता हूं, यहा 
तल अभीदा ऋण वजन अन्‍्क्‍्सत ५» >> >> 
ले आर दुख का चाकता हू । धखात्ना हां लत, 
है. आम ३ न हि हि अ:२५ 
आनतर, समप्रसदत आर इृष्प्रदत हू । आर चा--- 





४ ६ ० 8 5 5 थ् ४४>-7उव7८ >पन्‍्नरं> तीज 5८८८ हापद्ित्रओ 
“अप्यादता चुह्या हाई अति लाए परत्वद हार तर सनाहु दाठाव जादा दज्तड पाउदा | 





























अधात आत्ना का दइनन करने वाला दोनों संसारो ऋष्णवो द्त्तो ज॑ तरन्ति महेपिएो पं 
लोकों ने सुखी होता है। आत्ना के लक्षण वताते कपाय की आंधी से कर्मरूयी छूत 55 
3 आत्ना की दीवारों पर विपक्त जादो है । इन 5 
“नाएं व दंसगं चेब चरितं च तवो तहा । की चिंपक्त लितती नजदुत होती हैं उतनी ही 





5 न 5 जम व 45 नल दर 
555 उबनोगो 5 2 व 3८ प्‌ उस धुन लगता ह्‌ ले) ले चुदेते हूंध १५ 
वारय उवनाना च एवं जावस्स लक्ष्दरणं ॥* से धुझ्ान न लगठा हू केचा थे डुतः गा 

















उपनोग आत्ना के लक्षण हैं । 





















































हि पु 4 >> ८5 ० है? भीद 3 
घाक्त नहीं, इपल वहा, दारदर वहा, कच दहां, 5। 

ब्कपसता इनमे बल अनन- रथ >> > े के >> कट >ल्‍् । जैसा हि दद्ावें 5.5 

चतन्य आत्ना का हा दुए हा सकता हैं| पंच वहा, चाह चहा, नाथा नहा | जचा कि इचत देव 4 
इंद्धिवा जानते विषय को उनप्टिखप से झजुभूति चूत ने कहा गया हैं:-- 
दे:रन वाला उत्य बात्ना हू । बात्ना चाइचत क््वतंत्र जया इनमे खविताणं सिद्धि बच्छई वोर्चा ! 

, हक है. [क े. टू 
द्रव्य है और क्षिती असणप्द उत्ता का अंत उद्ठी हँ -( 5" 5 न, जी 
हल आस दर एड दाडए कीच नहा: ढ। तया लोगनत्वयन्धों सि्धों हुई ज्ाउत्रा॥ 
उपातेत कक >म करे: जे अनाव “5 +- <- 0. कक हे 5 >> और २ 0६० " झ्ू बडे | 
उपासन के बेनाव स इनका उतछात्त नहा हाता आर इस प्रकार दमन देखते हैं कवि दन-दशान 

बिना ब्डज ंओलईिडज हि 5 
इसका विनाश हा नहा द्वाता जया क्र कहा आत्मा कला त्यूध्ड रूप मिलता है 
की वि 335 वि जैसा क्र कहा आत्नाक्लाक्ष्यप्द रूप मिलत हद 
गया है :-- ८ 
हि पारचात्य दरान--- 
जावा अणाह डबानंबना, के 
03 दा पत्ती को 3. 
3 पाइचात्य देखने मे भी आता का ?॥7०० 
+ 5220 00. 0५ ०४ 
अ।द्ााता अद्खसता धत्या रुच्च | स्वीकार किया गया है परुत भारतीय राय दगाम * 
््‌ं शव ॥ दुख ईत्च । स्वीकार किया गया है परुतु भारताव द्यव : 

अधात्‌ जीव ( आत्ना ) अनादि , ऋअतियन, अवधि-. दानन्‍्य दी हैं और वैपन्य नी । पराइच्ात्य देंगे 5 
नाझी, इक्षय, अ वे और नि्च्य द्रै। ऊँच उ+- पर्याय ०८ ८2 ->_-: >. 7 ०7 अपार का मम 
६45. “रा+॥ व कण (पचच टु । जाद का प्याद आरन्ि-दागघ्यनिक्त प्लडथा सानत थे कि ससात कर चुद 





२. उत्तराब्यदन लूत्र ९-५१. 
9. दवर्दे कालिक नत्र 
२. देशव कालक लूत्र 


दर्शन ओर विज्ञान में आत्मा 


पदार्थ इन्द्रात्मक है श्रतः जीवन के पश्चात्‌ मृद्ु 
और मुठ्ु के पश्चात्‌ जीवन अनिवाय है । सुकरात 
ग्रौर अ्रस्तू भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे । 


रेने डेकार्ट ने सरल उदाहरण से इस विषय 
को स्पष्ट किया है। “में चिन्तन करता हूं” इसका 
ग्र्थ “में” हूँ और इसमें “में? या आत्मा की ध्वनि 
होती है। आत्मा और प्रकृति एक दूसरे पर क्रिया 


प्रतिक्रिया करते हैं । 


स्पिनोजा यह मानते थे कि प्रत्येक द्रव्य में 
ग्रतन्तगुण हैं और प्रत्येक गुण भी अनन्त हैं। 
हमारा ज्ञान दो गुणों तक ही सीमित है--चेतन 
और विस्तार । चेतना के श्रसंख्य रूप हैं और हर 
रूप आत्मा है। विस्तार के भो ग्रसर्य रूप हैं। 
प्रत्येक रूप प्राकृत पदार्थ कहलाता है। ये दोनों गुण 
सदा एक साथ मिलते हैं। ये एक ही द्रव्य के दो 
पक्ष हैं; दो स्वतंत्र द्रव्यों के गुणा नहीं । एक ही द्रव्य 
एक ओर से चेतन और दूसरी ओर से विस्तृत है। 


प्रत्येक भुण व्यापक चेतना या व्यापक विस्तार 
का एक आकार है। जो पुरुष समस्त प्राणियों को 
ग्रात्मा में और श्रात्मा को स्वंप्राखियों में देखता है 
वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। 


लाइबनिद्ज--ने बताया कि आ्रात्मा शरीर से 


पृथक कहीं विद्यमान नहीं । इसका एक ही श्रपवाद 
है और वह परमात्मा है। 


जॉन लॉक--जॉन लॉक ने वताया कि आत्मा 
प्रत्यक्ष ज्ञान का विपय है। “में चिन्तन करता हूं में 
तक॑ करता हूँ, में सुख दु ख का अनुभव करता हूँ ।” 
से अपनी सत्ता का अनुभव होता है और ज्ञान होता 
है। इससे कह सकते हैं कि आत्मा ज्ञान का 
विपय है । 


जार्ज बकले--वर्कले ते सारे विश्व की सत्ता 
को तीन भागों में विभक्‍त कर दिया । (-ज्ञ्रात्मा 


३३७ 


और उनके बोघ २--परमात्मा ३-बाह्म पदार्थ । 
उनके अनुसार आत्मा का तत्व चितन है। श्रात्मा 
कभी भी चितन या चेतना के बिना नहीं रह 
सकती । बकले ने लॉक की स्वप्न रहित निन्द्रा को 
मानने से अ्रस्वीकार कर दिया। 


डेकार्ट, लॉक श्रौर बर्कले ने ग्रात्मा की सत्ता 
को स्वयंसिद्ध स्वीकार किया था श्रतः उनके श्रनु- 
सार किसी प्रमाण की ग्रावश्यकत। नहीं थी । ह्य्म 
ने आ्रात्मा को भी प्रकृति की तरह एक कल्पना मात्र 
माना । फ्रोखटे ते “मैं हूँ” से प्रकट किया कि 'में! 
ज्ञय से भिन्न है। में और ज्ञय एक दूसरे से 
श्रोतप्रोत हैं । 


हीगेल--का आत्मा सम्बन्धी सिद्धान्त विशेष 
उल्लेघ्ननीय है । हीगेल के श्रनुमार स्वाधीनता ही 
आत्मा का सार है। झात्मा का तत्व अपने श्राप में 
पर्याप्त होता है। आत्मा को श्रपने साथ ही सर्प 
करना पड़ता है। परन्तु इससे श्रागे हीगेल के 
सिद्धान्त में दा्निकता नहीं रह जाती क्योंकि उनके 
प्रनुसार उन्नति की यात्रा में आत्मा अन्त में राष्ट्र 
का रूप धारण कर लेती है । 


ग्रार्थर शॉपेन हावर के अनुसार जीवन बुरा 
है; इससे चिपटे रहने की इच्छा और भी बुरी है। 
मेघावी पुरुष में इच्छाएँ निबंल होती हैं और 
मनन प्रवल । 


नीछी मानते हैं कि आत्मा के लिए अनेक 
बोभ हैं । वलवान श्रात्मा ही वोक उठाने की क्षमता 
रखती है । चेतना में सदा नृतनता प्रकट होती है । 
हमारी आत्मा हमें रादा ही तया बनाने में लगी 
हुई है । 
अमरिकी दशेन-- 


अमेरिकी दाशंनिक चाल्स सेंड पोश्रसं का मत 
सांख्य से साम्य रखता है। उतके अनुसार चेतन 





न्प्छ 
कं 
हि । 


किया है । ब्रात्मा को वैतरणी नदी झऔर कामपेनू 
( अप्पा नई वेइरगी, अ्प्पा काम घेणू ) बताते हुए 
महावीर कद्तते हैं 
“ग्रप्पा कत्ता विकत्ता य सुहाण य दृह्मण ये । 
भ्रप्पा मित्तममित्त च सुपदिठ य दुपद्ि यो ॥!! 
अर्थात्‌ आ्रात्मा ही कर्ता और विकर्ता हैं, यही 
सुख शोर दुख का भोक्‍ता है। आत्मा ही मित्र, 
ग्रमित्र, सुप्रयुवत और दृष्प्रयुक्त है । और भी-- 
“अ्रप्पादंतों सुही होई श्रसि लोए परत्वय ।”* 
अर्थात आत्मा का दमन करने वाला दोनों 


लोको में सुखी होता है। गआ्रात्मा के लक्षण बताते 


न्ऊ -, 


“नाएं च दंसगं चेव चरितं च तवो तहा 
वीरियं उवनोगो च एवं जोवस्स लवखरां ॥|* 
प्रधान्‌ ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, वीर्य और 

उपनोग आत्मा के लक्षग्य हैं । 


पतब्च ग्रात्मा का ही गुण हो सकता है। पांचों 
द्धियों जनित विपय की समप्टिरूप से अनुभूति 
करने बाला द्रव्य आत्मा है। ग्ात्मा झादवत स्वतंत्र 
द्रव्य है और किसी अखण्ड सत्ता का अंछ नह ह। 
उपासन ऊे ग्नाव में इसी 
इसका विनाश नी नहीं 


गया है +-- 


उत्तत्ति नहीं होती और 
होता जैसा कि कहा 


ग्रतादि, अनिधन, अवि- 
: नित्य है। जीव की पर्याय 


7, उलराब्ययन खत्र १०५२. 


> 
१. देनावे दहइरा चुभ 
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बाबू छोटेलाल जैन स्म्नति श्रन्थ 


वदलतो रहती है। एक ही जीव वाना योनियों में 
भटकता है या वचपन, तारुण्य, वाद्ध क्य की ६ थ्तियां 
अपनाता है। संकोच, विकोच इसका स्वभाव है। 
इसके असंख्य प्रदेश होते हैं । 


ग्रात्मा का ध्येय जन्ममरणाशील संसार के 
पार पहुँचना है। यह संसार समुद्र है, शरीर नाव 
और जीव नाविक हैं। इस संसार समुद्र को महँपि 
ही पार कर सकते हैं-- 


“सरीरमाहु नावृति जीवो वच्चई नाविश्नो । 
संसारो अण्ण॒वो वृत्तो ज॑ं तरन्ति महेपिणों ॥” 


कपाय की श्रांधी से कर्मरूपी धुल उड़कर 
आ्रात्मा की दीवारों पर चिपक जाती है | इन कर्मों 
को चिपक जितनी मजदूत होती है उतनी ही देर 
उसे छुड़ाने में लगती है । कर्मों से मुक्त होने पर ही 
श्रात्मा सिद्ध होता है और ऐसी ग्रवस्था में पहुँचता 
है जहां जन्म नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नह 
शोक नहीं, दुःख नहीं, दारिद्र नहीं, कर्म वहीं, काया 
नहीं, मोह नहीं, माया नहीं । जैसा कि दशवें कालिक 
सूत्र में कहा गया है :-- 

जया कम्मं खविताणं सिद्धि गच्छई नीरओं ! 

तया लोगमत्थयन्धो सिद्धों हवई सासझों ॥* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन-दर्शन में 
आत्मा का स्पष्ट रूप मिलता है | 
पार्चात्य दशंन-- 

पादचात्य दद्वंत में भी आत्मा का अस्तिल 
स्वीकार किया गया है परुतु भारतीय दर्भन में 
साम्य नी है ओर वैपम्य भी। पाइ्वात्य जगत के 
ग्रादि-दाशं निक प्लेटों मानते थे कि संसार के समस्त 
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द्द 
ग्रात्मा में नियम के साथ अनिश्चितता का अच्छा 
ग्रंश् भी मौजूद है अर्थात्‌ आत्मा पुरानी आदत 
त्यागकर नई वना सकती है । 


विलियम जेम्स और जॉन ड्यूईं के अनुसार 
जीवन का तत्व संघपं में है। संघ से अनेकवाद 
का समर्थन होता है 


बिज्ञान ओर आत्मा-- 


वेज्ञानिकों ने भी आत्मा के सम्बन्ध में अनु 
सथान किए हैं परन्तु अभी तक किसी निश्चय 
निर्गय पर नहीं पहुँच पाए है। आत्मा उनके लिए 
पहली बनी हुई है। सर्वप्रथम अभिनव विज्ञान के 
जनक बेकन ने दर्शाता से ए्थक वैज्ञानिक परिभापाएं 
दी जिसने कल्पना की सीमाएं विस्तृत हुई । भोति- 
फवादी व॑ज्ञानिक प्रकृति में सर्वत्र गुणात्मक परि- 
वतन देसते है और यह मानते हैं क्रि सनी पदार्थों 
फी पर्याय बदलतों रहतो हैं। यह भी सिद्ध है 
नोई पदार्थ कनी नी नप्ट नहीं होता चाहे उस 
रूप बदल जाय। अग्र्थात्‌ ग्रात्मा नी सदा रहती हे 
परन्तु यह है वया यह नहीं कहा जा सकता । कुछ 
वेज्ञानिकों ने तो स्वीकार लिया है कि विज्ञान 
प्रती तक चरम सत्य तक नहीं पहुँच पाया है 
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स्वप्न लोक में अश्रमण करता है उसी प्रकार 
मनुष्य की आत्मा मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच अभ्रगण 


करती है ॥ 


उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह विश्व 
भौतिक की अपेक्षा आध्यात्मिक शक है। "]॥6 
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इस प्रकार उपरोक्त तुलनात्मक शअ्रध्ययन से 
ज्ञात होता है कि आदि दाशंतिकों से लेकर झाज 
तक के वैज्ञानिकों और दाशं॑निकों ने आत्मा के 
अस्तित्व को स्वीकार किया है। सभी ने यह माता 
है कि आत्मा शरीर से भिन्न द्रव्य है जो शाश्वत 
ओर स्वतत्र सत्ता हैं। आ्रात्मा शरीर के दुःखों से 
प्रभावित नहीं होती । श्रात्मा की मुक्ति से ही जीव 
की मुक्ति होती है। वैज्ञानिकों द्वारा सतत अनु. 
सन्धान किए जा रहे हैं और समय था सकता है 
जब इस विपय का स्पष्ट ज्ञान मालूग हो जायगा। 

< गर् 
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टृष्टिकोयों का दृष्टिकोण 


कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 


दिल्‍ली गया था। नयी दिल्‍ली में एक विशाल 
प्रदर्शनी हो रही थी। में भी उसे देखने चला तो 
सवारी मिली तांगा । तांगे वाला एक पुराता खान- 
दानी ग्रादमी था, दिल्‍ली की ईंट-ईंट से परिचित । 
मुभे रास्ते की चीजों का हालचाल बताते तांगा 
हांक रहा था । 


बातों-बातों में बोला, ' बाबुजी, घूमने का मजा 
इन कम्बस्त मोटरों, मोटर-रिक्शात्रों और बसों ने 
खो दिया | लाख संवारियां हों, पर घूमने का मजा 
तांगे में है कि धीरे-धीरे चले जा रहे हैं, यह देखा, 
वह देखा । घर पहुँचे तो लगा कि दुनियां देख 
आए। अ्रव मोटर में क्या है? जा रहे हैं दोड़े हुए 
कि जैसे बाढ़ में बहे जा रहे हों; त किसी बिल्डिंग 
की कारीगरी दिखायी दे, न साइनवोडों के नाम 
पढ़े जायें । अब मला कोई पूछे इन से कि भरे भाई, 
सैर के लिए मिकले हो तो सैर की तरह सैर करो, 
कुछ लुत्फ लो। यह क्या किया रहे हो लुढ़के- 
पुढ़के, जैसे आंधी में पत्ते ।” 


तांगे वाले की भाषा तो लच्छेदार थी ही, कहने 
का ढंग भी रसीला था।. सोचा-“यह आदमी तो 
विदव की सवारी-परिपद में भारत का प्रतितिधि 
होने लायक है ।”! 


प्रदशनी देखकर लौटा, तो मिली टैक्सी । 
सरदारजी ड्राइवर ही व थे, स्वयं मालिक भी बे- 
पुराने खानदानी मोटर वाले । मन में ग्राया इनकी 
राय भो मालूम की जाय। जरा धुमाकर कहां 


“जाते समय तो सरदारजी, हम तांगे में गये थे । 
टैवसी कोई मिली ही नहीं ।” 


बस बात चल पड़ी और सरदारजणों जिस 
चौराहे पर आगे वह यह था-'बाबूजी, यों बैठ 
जाग्रो चाहे तांगे में और चाहे डोली में, पर शाही 
सवारी तो मोटर हो है। आंधी श्राये या लू चले 
गौर चाहे बादल १०० बार अपनी ऐसी-तैसी खा 
लें, बस बैठे जा रहे हैं। जैसे मा की गोद हो कि 
ने दलक न दचक । चले जाग्रो बेठे हुए, जैसे साहब 
का ड्राइंग रूम ही उड़ा जा रहा हो। यह बात 
और किस सवारी में मिल सकती है बावृजी १” 


मेंने सोचा : तांगे वाले की बात सुनी थी, 
मोटर वाले की भी सुनली । दोनों की बहस ग्रामने- 
सामने हमारी पालमिण्ट में हो तो बहुत से गमसूदड़ 
सदस्य भोंचक देखें, पर प्रइन तो यह है कि दोनों 
की भाषा पर नम्बर देने के लिए निर्णायक प्रुझले 
बना दिया जाये, तो में किसे प्रथम और किसे 
द्वितीय कहूँगा ? 


दिल्‍ली से घर भ्राति समय रेल में एक भले 
यात्री का साथ रहा । वातों-वातों में तांगे मोटर 
का यह दृष्टिकोण-मभेद उन्हें सुनाया, तो खूब हंसे 
और वोले, “दृष्टिकोण के सम्बन्ध में एक संस्मरण 
मेरा भी है। दिल्‍ली से अम्बाला जाते समय पिछली 
वार पैसेंजर गाड़ी में बंठना पड़ा, तो बहुत श्रतरा 
कि एक सौ कुछ मोल के सफर में ८-६ घण्टे लग 
गये, पर अम्वाला से में अपने गांव गया, तो सुना 


घर्मेत हन्यते व्याधिः 

धर्मेश हन्यते ग्रहाः॥ 
धर्मेश हन्यते शत्र 

यतो घर्मस्ततो जयः ॥ 


न्नति नि नी अन-+ 


येन विज्ञतिन सर्वमिदं जानाति तदविजिज्ञासस्व | 


जिन के जानने में इस सम्पूण जगत्‌ को जान सको उस ही के जानने 
या प्रय्न करो । 
भगवा 


टृष्टिकोणों का दृष्टिकोण 


कन्हेयात्ात् मिश्र 'प्रभाकर' 


दिल्‍ली गया था । नयी दिल्ली में एक विशाल 
प्रदर्शी हो रही थी । में भी उसे देखने चला तो 
सवारी मिली तांगा । तांगे वाला एक पुराना खान- 
दानी आदमी था, दिल्‍ली की ईट-ईट से परिचित । 
मुझे रास्ते की चीजों का हालचाल बताते तांगा 
हांक रहा था। 


बातों-बातों में बोला, ' बाबूजी, घूमने का मजा 
इत कम्बसुत मोटरों, मोटर-रिक्शा्रों श्र बसों ने 
सो दिया | लाख संवारियां हों, पर घुमने का मजा 
तांगे में है कि धीरे-धीरे. चले जा रहे हैं, यह देखा, 
वह देखा । बर पहुँचे तो लगा कि दुनियां देख 
ग्राए। श्रव मोटर में बया है? जा रहे हैं दोड़े हुए 
कि जैसे बाढ़ में बहे जा रहे हों; व किसी विल्डिग 
की कारीगरी दिखायी दे, न साइनबोर्डों के नाम 
पढ़े जायें । ग्रव मला कोई पूछे इन से कि ग्रे भाई, 
पैर के लिए निकले हो तो सैर की तरह सैर करो, 
कुछ लुत्फ लो। यह क्या किया रहे हो लुढ़के- 
पुड़के, जैसे आंधी में पत्ते ।” 


तांगे वाले की भाषा तो लच्छेंदार थी हो, कहने 
का ढंग भी रसीला था। सोचा- यह ग्रादमी तो 
विश्व की सवारी-परियद में भारत की प्रतिनिधि 
होने लायक है ।' 


प्रदर्शनी देखकर लौटा, तो मिली टैक्सी । 


सरदारजी ड्राइवर ही ने थे, स्वयं मानक भी ५ 
पुराने खूबदानी मोटर बाले । मन में आया इन 


कहे 
राय भो मालूम की जाय | जरा शुगाक: तह 


“जाते समय तो सरदारजी, हम तग्रे में गये थे । 
टैवसी कोई मिली ही नहीं ।”! 


बस बात चल पड़ी श्र सरदारजों जिस 
चौराहे पर आये वह यह था-“बाबूजी, थों बैठ 
जाश्रो चाहे तांगे में और वाह डोली में, १९ शाही 
सवारी तो मोटर हो है । आंधी आये या लू चले 
और चाहे बादल १०० बार अपनी ऐसी-तैसी खा 
लें, वस बैठे जा रहे हैं। जैसे मा की गोद हो कि 
ने दलक ने देचक । चलते जाझ्ो बेठे हुए, जेसे ताहव 
का ड्राइंग रूम ही उड़ा जा रहा हो! यह बात 
श्रौर किस सवारी में मित्र सकती है वाबुजी १” 


मेंते सोचा : ताग्रे वाले की बात्त सुनी थी, 
मोटर वाले की भी सुनली । दोनों की बहस श्रामने- 
सामने हमारी पालमिष्ट में हो तो बहुत रे गमसूदड़ 
सदस्य भौंचक देखें, पर .प्रइन तो यह है कि दोनों 
की भाषा पर नम्बर देने के लिए निर्णायक मुझे 
बना दिया जाये, तो में किसे प्रथम और किसे 
द्वितीय कहूँगा ? 


दिल्‍ली से धर आ्राति समय रेल में एक भले 
यात्री का साथ रहा । वातों-बातों में तांगे रोटर 
का वह हृष्टिकोश-भेंद उन्हें सुनाया, तो खू 
और बोले, “हष्टिकोण के सम्बन्ध में एक स॑' 
प्रेरा भी है । दिल्‍ली से अ्र्वाला जाते समय 
वार पैसेंजर गाड़ी में बैठना पड़ा, तो बहुत 
कि एक सी कुछ मोल के सफर में प-& . 
गये, पर अस्वाला ०7४७ नव गया, 
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बैद्य : “आप लोगों के वार्तालाप के बीच में 
में बोल रहा हूं। मुझे क्षमा कर देना । महाराज 
ग्रधिक बोलने की परिस्थिति में नहीं हैं । श्राशा है 
कि इस वात को आप लोग नहीं भूलेंगे।” 

मारतिह : चावुडराय, सावधानी से आप सुत 
रहे हैं >, इसलिए अपने मन की वात को में शीत्र 
ही कह देता हूं ।! 


चावु डराय : “प्रभु ! फरनाइये ।”? 


मारसिह : “चावु डराय, भव तक भ.ग्य हमारे 
पक्ष में था। पर श्राज वह विपक्ष में है । ग्रन्यथा 
राष्ट्रकूट साम्राज्य में मध्याह्व में ही भ्रंबकार नहीं 
आ जाता ! खेर, भाग्य को किसने जीता है ? इस 
समय हमारे विधाता प्रतिकूल है। अनुकूल होने तक 
उसकी प्रतीक्षा करनी होगी । तव तक राप्ट्रकूट 
उपब्न में अ्वशिप्ट एकमात्र पुष्य इन्द्रदेव को श्रापकी 
रक्षा में सौंप देता हूं। श्राप इसकी रक्षा कीजिये । 
आज इन्द्रदेव के पास साम्राज्य नहीं; राजधानी 
नहीं; सिहासन भी नहीं है। फिर भी आप इसे 
चक्रवर्ती की तरह देखें । इच्धदेव का किसी प्रकार 
का अपाय न आते पावे । जब तक अ्रग्प रहेंगे तब 
तक गंग राज्य को कोई भय नहीं है । इस बात 
को में अच्छी तरह जातता हूँ । राष्ट्रकूट सिरा की 
रक्षा ही मेरी एक मात्र असीम चिन्ता है। चावु ड- 
राय, खासकर मेरे लिये इतना अ्रवश्य कर देता ।” 


चावु डराय : प्रभु! इसके लिए आप इतनी 
चिन्ता क्‍यों करते हैं ? आज्ञा दीजिये । आपकी 
आज्ञा के लिये मेरी तलवार हो नहीं, मस्तक भी 
तैयार है ।” 

मारसिह : “ठीक है, तब में निश्चित हो 
गया ।!” चावु डराय के हाथ को अपने ही हाथ में 
घारकर, अपने वामपाइव में बैठे हुए इन्द्रदेव की 
ओर घुमकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर 
दोनों अर्थात्‌ चावु डरायथ और इच्द्रदेव के हाथों को 
मिलाकर, मार्राप्रह ने इस प्रकार कहा -- 


अं 
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“इद्धदेव, श्राज से यही तुम्हारी तलबार, 
किला, सिहासन ग्रीर सर्वस्त्र है। अपने चक्रवर्ती 
को ग्रादेश देते की झक्ति मुझ में नहीं; उससे बढ़ 
कर मेरी सहोदरी सोभिदेवी के पुत्र हो । इसीलिए 
में तुमको मामा के वात्सल्य से कह रहा हूं । कभी 
भी तुम इतके विरुद्ध नहीं चलना। यह तुमको 
चक्रवर्ती की ही तरह देखें। । किन्तु तुम इनके साथ 
चक्रवर्ती का सा उप्रवह्ार मत करता । कहो तुम 
इस प्रकार चलोगे ?” 


“मामा ! आ्रावक्रो बातकों में कभी 
ग्राप जैसे कहेंगे बेसा ही 


इन्द्रदेव : 
नहीं टालूगा । 
चलूगा।” 


दुःख से रुद्धकण्ठ द्वारा कहो हुई इन्द्रदेव की 
बात सुनकर मारसिह ने कहा-- 


“आप दोनों के आश्वासन के उपरांत मेरा 
क॒रतंव्य समाप्त हुआ । चाबुडराय, ग्राप और 
ग्राचार्य जी मिलकर मेरी एक अ्रन्तिम श्राज्ा को 
पूर्ण कर देंगे ?”! 

अजितसेन--““वह क्‍या ?!! 

मेरे नेत्रों में देखने की शक्ति लुप्त होने के पूर्व 
ही, इच्धदेव को साम्राज्यपट्ठ प्रदानकर पट्टवन्धोत्सव 
मनावें। राष्ट्रकूट चक्रवर्तों को प्रणाम कर में अपने 
प्राणों को विसर्जन कर दूंगा । यह मेरी पहली 
आशा है । दूसरी «००००००००००० 


चावु डरायः “दूसरी क्‍या ?” 


मारसिह : “वह तो ग्राचायंजी का काम है। 
वे मुझे कृपया समाधिसरण प्रदान करदें |” 


मारसिह की बात सुनकर चाबुडराय 
घवराकर-- 


“यह क्या प्रभु ! आप स्वयं मृत्यु को आमंत्रण 
दे रहे हैं?” 


गंग नरेश सारसिह की सल्लेखना 


मारसिंह :“चावु डराय, श्राप जैनधर्म के रहस्य 
को जानकर भी मत घवराइए । प्रतीकार रहित 
उपसर्ग, दुभिक्ष, वृद्धत्त श्रौर व्याधि में आत्म- 
कल्याणार अपने शरीर को निर्ममता पूव॑ंक त्यागने 
को भ्राज्ञा देने वाले पूज्य आचायों के उपदेश को 
स्मरण कीजिए | राग-द्व पादि विकारों को भले 
प्रकार कृशकर वाह्य वस्तुप्रों के त्यागयूवंक शुभ 
परिणाम से भ्पने शरीर को त्याग करना ही 
सल्लेखना भ्रथवा समाधिमरण है। इसमें आ्रात्म- 
हत्या की शंका के लिए स्थान ही नहीं है । कपायों 
की तीव्रता से मन को संपूर्ण रूप से दूषित कर 
विप, शत्त्र श्रादि के द्वारा अ्रकाल में मृद्यु को 
वुलाना आ्रात्म हत्या है सललेखता में कपाय का 
भाव ही नहीं है। जब तक शरीर स्वस्थ है, तब 
तक उसे योग्य श्राह्म-विहारादि द्वारा स्वस्थ 
रखकर उससे धार्मिक एवं तदविरूद्ध लौकिक कार्यों 
को लेना चाहिए | जब वह शरीर इन कारों के 
के लिए सर्वथा ग्रसमर्थ हो जाता है तब बिल्कुल 
मोह त्यागकर उसे धर्म की दृष्टि से तुरत त्याग देना 
चाहिए । यह ही विवेकियों का कर्तव्य है ।” 


अजितसेनः “ठीक है, महाराजा की बात 
यथार्थ है । ऊेच धर्म पें सस्लेखदा का सहत्वपुरां 
स्थान है । इस धर्म में यह एक परमावश्यक अनु- 
प्ठान है । इसके द्वारा जन्म सफल होता है 
सल्लेखना सिर्फ गृहस्थों के लिए ही नहीं, मुनियों 
के लिए भी अनिवार्य है। वस्तुतः स्वयं नष्ट 
होने वाले, मल मृत्रों श्रादि से भरे हुए इस नश्वर 
शरीर को धर्मध्यान पूर्वक शुभ परिणाम से त्याग 
देने को कोई बुरा नहीं कह सकता | प्रत्येक ग्रास्तिक 
धर्म के अनुसार शरीर वार-वार मिल सकता है, 
पर धम नहीं ।” 


मारसिह : “आचाय महाराज ! अरब में 
अधिक नहीं बोल सकता। आप मुझे सल्लेखना- 
दीक्षा प्रदान कीजिए | 
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अ्रजितसेन : “महाराजा, राजा को भी युद्ध 
में हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, पराक्रम तथा तलवार 
झ्रादि जब तक ऋ्रर यम मुह खोलकर नहीं ग्राता 
तब तक ही काम देते हैं। यम कराल वेप में जब 
सामने झ्राकर खड़ा होता है, तब किसी का भी 
प्रताप काम नहीं आता | विकराल यम के सामने 
आने पर सभी के कार्यों में शिथिलता स्वयं आ्रजाती 
है । इसलिए काल के आगमन के पूर्व हो झरात्महित 
को साथना ज्ञानियों का कतंव्य है। पूर्वोपाजित 
पाप-कर्मों के कारण राजा भी निरा दरिद्र बन 
जाता है। निरोगी हृढ़काय युवक भी श्ञीत्र रोग- 
ग्रस्त हो, मृद्यु का आलिगन कर लेता है। और 
और वातों कों जाने दीजिए । इस संसार में सारभृत 
समभे जाने वाले धन श्रौर जीवन भी क्षण श्रगुर 
हैं । ग्रतः गव॑ करना विवेकी के लिए शोभा नहीं 
देता । यमराज के ग्रधीन होते ही सब ग्रभिमान 
तत्काल नष्ट हो जाता है । हे भव्य, विधिपुर्वक 
सल्लेखता स्वीकार करो ।” 


गंगनरेश मा रसिह विधिपूर्वक सल्लेखना स्वीकार 
कर, हढ़ता से उसे पालन करके शुभ परिणाम से 
स्वगसीन हुमा । गंगराज्य ते जैनधर्म का सम्बन्ध 
प्रारम्भ से ही घ॒निष्ठ रहा । गंगवंश के अनेक 
शिलालेखों से प्रमाणित होता हैं कि आचार्य 
सिंहनन्दी ने इस राजवंश की स्थापना में अत्यधिक 
सहायता प्रदात की थी । 


शिलालेबों के श्रतिरिक्त “गोम्मटसार वृत्ति! के 
मान्य रचयिता अभयचन्द्र त्रविद्चचक्रवर्ती ने भी 
ग्रपनी बहुमूल्य कृति कीं उत्थानिका में भी इस 
बात का स्पष्ट उल्लेख किया है । 


गंगनरेश मारसिह का प्रताप श्रवण वेल्गोल 
के लेख में नं० ३८,५९६, में विस्तार से वशित है । 
नरेश ने अनेक बड़े-बड़े गुद्धों में विजय पाकर, कई » 
किलों की स्वाधीन कर अनेक जिनानब्य एवं 5 
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केवल एक की ही चर्चा यहां की जा रहो है भौर 
प्रसंगवश सामानन्‍्यरूप में कुछ तुलनात्मक चर्चा भी 
आवश्यक है । 


धर्म का सांस्कृतिक रूप 


जैन धमं लोकजीवन का तियमन करते हुए 
जब उसका नियंत्रण करता है, तब उसका विशुद्ध 
सांस्कृतिक ह€प तिखर जाता है । यह कहना अधिक 
उपयुक्त होगा कि जैनधर्म दार्शनिक सिद्धातों की 
इतनी अपेक्षा नहीं रखता, जितनी श्रपेक्षा उसको 
अपने उस सांस्कृतिक रूप की है, जो लोकजीवन के 
व्यवहार के माध्यम से प्रकट होता हैं। उसके इस 
सांस्कृतिक रूप का निखार मानव जीवन के युगों- 
ग्रुगों के प्रयोगात्मक परिष्कार का परिणाम है। 
परिष्कार की इस प्रक्रिया का सूत्रपात सृष्टि के 
प्रारम्भकाल में हुआ और भगवान महावीर तक 
वह प्रक्रिया निरस्तर व सतत चलती रही । प्रथम 
तीर्थंकर भगवान ऋपभदेव ने लोकव्यवहार की जो 
मर्यादा ग्थिर की, उसमें परिवर्धनव निरन्तर होते 
गए । इसीलिए तो उनके वाद से भगवान महावीर 
के समय तक कुल २४ तीथ्थंकरों का श्रस्तित्व 
स्वीकार किया जाता है और सव लोकव्यवहार की 
मर्यादा का निरन्तर परिष्कार करते रहे हैं। 
भगवान ऋपभदेव ने मानव जीवन के नियमत और 
नियंत्रण के लिए साम्य भावना को विश्येप महत्व 
दिया । साम्य भावना को ही गीता में आत्मोपम्य 
हष्टि कहा गया है और गीता का समत्व योग भी 
साम्यभावत्ता का ही समर्थक है। साम्यभावना के 
बिना मानव जीवन का व्यवहार निभ ही नहीं 
सकता । परन्तु साम्य भावना को सव कुछ मानकर 
उससे सन्तुष्ट हो सकना भी सम्भव न हो सका | 
इस साम्य भावना में से अहिसा, सत्य, अस्त्येय 
ब्रह्मचय तथा अपरिप्रह आह“धल्हें का विकास 
क्रमशः हुआ झौर उनको .वक्षस्तित हर का श्रेय 
है विभिन्न समयों में कक श्कट होने वाले तीर्थेकर्ें को । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


ये राव भावनात्मक तत्व एक दूरारे के पूरक को 
हैं श्रौर उनकी पूर्णाता से ही मानव जीवन के 
लोवव्यवहार का पूणता को प्राप्त होना सम्भव हो 
सका है । साम्यमूलक भावना को परिपूणं करने के 
लिए अश्रहिसा की शझ्रावश्यकता अनुभव की गई। 
श्रहिसा भावना के लिए सत्य का आश्रय लेना 
आवश्यक हो गया। सत्य की प्रतिप्ठा के लिए 
अ्रस्तेव का सहारा आ्रावश्यक हो गया। श्रस्तेय 
भावना की पूर्णता के लिए ब्रह्मचर्य के रूप में 

र्द्रिय निम्रह आवश्यक समझा गया श्ौर इन्द्रिय- 
निग्नह श्रथवा ब्रह्मदय के लिए ही श्रपरिग्रह का 
पालन अनिवार्य वत गया । इस प्रकार ये पांचों 
व्रत मानव जीवन के लोक व्यवहार की पूर्णाता के 
लिए श्राधारभृत तत्व वतन गए और उसकी परि- 
पूर्णता के लिए उनको महाक्नतों का नाम दिया 
गया | महात्रतों का पालन करने वाले यति मुनि 
श्रथवा साधु के जीवन को मानव जोवन की परि- 
पुर्णाता के लिए उनको महात्रतों का .ताम दिया 
गया । महात्रतों का पालन करने वाले यति मुनि 
श्रथवा साथु के जीवन को मानव जीवन की पुर्णता 
का यहां तक प्रतीक साता गया कि उसको “भग- 
वान' मानकर पूजा जाने लगा। यंह पूजा वस्तुतः 
आत्म साधना की पू्णंता की ही पृजा है। मानव 
जीवन के व्यवहार में इन तत्वों का समावेश जिस 
प्रक्रिया से हुआ, उसी से उस धर्म का परिष्कार 
श्रथवा निखार हुआ, जिसको जैन धर्म कहा जाता 
है। इस प्रकार जेनधर्म को ऐसा घमं मानना 
चाहिए, जो सदा ही परिवर्धनशील होने के कारण 
विकासोन्मुख रहा है। 


सिद्धान्त और जीवन व्यवहार 
इसीलिए [हमारी मान्यता यह है कि जैतधम 
अपने विशुद्ध रूप में संस्कृति प्रधान धर्म हैं। उसको 
उन धमों की तरह सिद्धान्त-प्रधान नहीं कहना 
चाहिए, जो लोक-व्यवहार से उदासीन रहकर 
केवल सिद्धान्तों की दाशंनिक मीमांसा की भूल 


भारतीय जीवन--महानद के दो किनारे 


भुतैया में भटकते रहते है और साधारण बुद्धि 
मानव के लिए गढ़ पहेली बनवार रह जात हू । 
इसी कारण जैनघर्म मुख्यवया न ती भ्ास्वपस्क 
है, न व्यक्तिपरक है, न चमत्कारपरक है ओर न 
कालपरक है । अन्य धर्मो की स्थिति ऐसी नहीं है । 
वे अधिकतर शास्त्रपरक हैं। उदाहरण के लिए 
वैदिक धर्म के मूल आधार वेद हैं। इसी प्रक/र 
ईसाई धर्म का मूल आधार वाइबिल, इस्लाम का 
कुरानशरीफ ओर पारसी प्र्म का जिन्दावस्था है 
जैनधर्म किसी एक शस्त्र अथवा ग्रागम तक सीमित 
नहीं है। व्यक्तिर॒रक ते अ्भिप्राय यह है कि अन्य 
ग्धिकतर धर्म व्यक्ति विश्ेप की वाणी से आदेश 
या उपदेश के रूप में प्रकट हुए हैं। उदाहरण 
लिए बौद्ध धर्म का प्रादर्भाव भगवात बुद्ध से, ई 
धर्म का ईस्तामसीह से, इस्लाम का हजरत मुहम्मद 
साहव से और पारसी धर्म का जरूग्त से हम्मा । 
जेनधर्म की स्थिति यह नहीं है । वह किसी एक 
व्यक्ति विशेष की वाणी से प्रकट हग्ना आदेश या 
उपदेश नहीं है। चमत्कारपरक से तालवं यह 

कि अनेक धर्म अपने अनुयायियों को चमत्कारों के 
चक्र में उलभाये रहते हैं। उनमें सिद्ध पृदुषों की 
चमत्कारपुर्ण मोहमाया का जंजाल कुछ ऐसा फला 
हुआ है कि साधारण बुद्धि मानव उसमें उलक 
जाता है और जादू-टोने तथा नंत्र-मंत्र आदि में है 
घर्म की इतिश्री मात बैठता है । जैनवर्म में ऐसे 
जंजाल का कोई स्थान नहीं है | वह एकमात्र लोक- 
व्यवहार पर निर्भर है। वंदिक बर्म को परिगनि 
जब ब्राह्मण धर्म के रूप में हुई, तव वह उस कर्म 
काण्ड पर निर्भर रह गया, जिसका हूप अन्त में 
चमत्कारपरक ही वन गया | पुत्र णय वित्तेपण तथा 
लौकेष्ण भ्रदि सव की पूर्ति के लिए वन्नपरक कर्म- 
काण्ड का सहारा लिया जाने लगा। ब्राह्मगों के 
विविध प्रकार के यज्ातुप्ठान में उन देवी शक्तियों 
की कल्पना की गई, 


अ! 


"० ्सि ह 


जिसके कारण उनको मानव 


के समस्त ब्रार्काक्षाओं की पूति का साथन मान 
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लिया गया। इसी कारण गीता में श्रीक्षप्ण ने 
भोगेश्वयंप्रधान कमंकाण्ड का भयानक रूप में तिपेध 
किया और उन्होंने वेदों को उस कर्मकाप्ड का मूल 
मान कर उनका प्रतिवद करने में भी तनिक सा 
संकोच नहीं किया। जेन धर्म में ऐसे क्मकाण्ड 
का कोई स्थान नहीं है। कालपरक से अभिप्राय 
हु है कि अधिकतर वर्मा का प्रादर्भाव कालविद्येप 
था परिस्थिति विशेष में हग्मा 
भी काल विद्येप तथा 
ही सीमित हैं । वे कालातीत नहीं हैं 
त्रिकाल की आवश्यक्षताग्रों की 
पूतति की उनमें दामता ही नहीं हें 


उनका महत्व 
परिस्थिति विशेष तक 
और 
समानहूप से 
॥) उनका एक 
कालिक कहा जा सकता है। वे त्रिकालि 

इसी प्रसंग में एक ओर हप्टि से 
तुचित ने होगा | बाह्यण प्रीर श्रमण 

पामक 

हैं तर जिम्को मह 


हीटसे जो वहा प्रततर 
भाष्यकार ने शाश्वत विशोेत्र 
सके नाम से भी स्पप्ट है । 'बाद्गा' 
गब्द का अभियाय अद्ापरफ कमंझाएड पर विभेर 
ददद अमपरक 


ब्ोबक हे । 


फुः द्दा ८; चं 


व्यवस्था से है सोर क्षमगा 
श्रम प्रधान व्यवध्था का 
संस्कृति हर व्यक्ति केगने लोवनस व्यवहार पर 
निर्भर है, जत्र कि ब्राह्मग संस्कृति की सशसं 
व्यवस्था व्यग्ित के अपने श्रम पर निर्भर ने रहकर 

दूसरे के श्रम पर निर्मर होने से पराश्षित कहो जा 
सकती है ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार व्राद्मण द्वारा 
किया गया कर्मकाशइ दूसरे के लिए भी फलदायक 
ही सकना है। पुरोहित की व्यवस्था यजमान के 
लिए इसी द्वेतु से की गई है कि बह उसके लिए 
बर्म कर्म का यथाविधि अनुष्ठान करता है । बाह्मण 
धर्म कम के लिए इस प्रकार दूसरों का एजेण्ट वन 
गया और दान-दक्षिणा आदि लेकर दूसरों के 
लिए बर्म-कर्म करने में लग गया । इसी कारण 
ब्राह्मगा का घम कमर वामिक अनुप्ठात की अपेक्षा , 
वामिक व्यवत्ाय अधिक वत गया। ब्राह्मण 
दी गई दान दक्षिणा और मन्दिरों आदि पर चर 


ग्रथवां 
धमगग 
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श्रादि के अनुपात से धर्म-कर्म का पुण्य प्राप्त होने 
की भावना बद्धमल हो गई । ब्राह्मण से धर्म कर्म 
का पुण्थ प्राप्त होने की भावना बद्धनूल हो गई । 
ब्राह्मण ने धर्म कम के अ्रनुष्ठान की सारी जिम्मेवारी 
अपने पर लेकर शेष समाज को उस से विमुख कर 
दिया और स्वयं भी दान-दक्षिणा आदि पर निर्भर 
होने के कारण निठल्‍ला वन गया । यह निठल्लापन 
तब चरमसीमा पर पहुँच गया, जब घामिक व 
सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार जन्म की 
आ्राकस्मिक घटता को मान लिया गया । 
“ब्राह्मण॒त्व” की प्राप्ति के लिए जब ब्राह्मण के 
घर में पेदा होना पर्याप्त सम लिया गया, तब 
उसके सम्पादत करने के लिए किसी भी प्रकार का 
श्रम करने की आवश्यकता नहीं रही । शूद्र के घर 
में पैदा होने वाले के लिए कितना भी श्रम करने 
पर शृद्र॒त्व से छुटकारा पाना सम्भव न रहा। 
सारांश यह है कि ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था में 
श्रम का महत्व नहीं रहा । इसके विपरीत श्रमणा 
संस्कृति का मूल आधार वह श्रम है, जिसके द्वारा 
श्रात्मविकास में संलग्न व्यक्ति शअणुन्नरतों और महा- 
ब्रतों का पालन करते हुए इसी जन्म में इसी तन 
के साथ भगवान पद की प्राप्ति कर सकता है। 
उसके लिए तन त्यागनने के बाद हो मोक्ष प्राप्ति 
की अनिवायंता नहीं है। लोकभाषा में यह कहा 
जा सकता है कि जन धर्म की मान्यता यह है कि 
जैसा करोगे, वेसा भरोगे!। अपने श्रम के अनुसार 
हर व्यक्ति को उसका परिणाम भोगना ही होगा । 
किसी भी कर्मंकाण्ड द्वारा इस व्यवस्था को बदला 
नहीं जा सक्रता | हर व्यक्ति की आत्मसाधना उसके 
अपने श्रम पर निभंर है । उसके लिए वह किसी 
दूसरे को दान दक्षिणा देकर कमीशन एजेण्ट अ्रथवा 
ठेकेदार नहीं बना सकता । यह दोनों संस्कृतियों में 
मूलभूत अन्तर है और इसी को महाभाष्यकार 
पादंजलि की परिभाषा में शाश्वत विरोध कहा 


गया है । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


जैम घम्म की आत्म साधना-- 


इस भावना को दूसरे शब्दों में इस प्रकार 
व्यक्त किया जा सकता है कि जैन धर्म श्रात्मसाधना 
प्रधान है। जिस जिन! शब्द से जैन शब्द का 
प्रादुर्भाव हुआ है उसका श्रर्थ है जितेन्द्रियता अथवा 
ब्रह्मचयं, जो इन्द्रियजन्य विपय-वासना के अ्रपरिग्रह 
की पराकाणष्ठा है । गीता ने भी स्वीकार किया है 
कि “विपयाग्निव द्ध न्ते निराहारस्य देहिनः”? श्रर्थात 
आहार व्यवहार में नियन्त्रण रखने वाला ही 
इन्द्रियों के विपयों से मुक्त हो सकता है । श्राहार 
व्यवहार के इस नियन्बरण को गीता में निराहार 
कहा गया है । सब खान पान तथा व्यवहार 
छोड़कर सर्वथा एकांत में सिर्फ हवा पर तो निर्भर 
नहीं रहा जा सकता, किन्तु जैन धर्म श्रथवा श्रमण 
संस्कृति के अनुसार महाब्रतों का पालन करते 
हुये अपरिग्रह स्थिति तो मानव के लिये असंभव 
नहीं है | श्रणुत्रतों द्वारा इस श्रात्म साधना का 
उपक्रम शुरू होता है और अन्त में महात्रतों के 
माध्यम से वह्‌ चरम सीमा पर पहुँच सकता है। 
अपने को इस साधना में संलग्न करना ही जैन 
धर्म का व्यवहारिक रूप है और वही मातव के 
लिये अपने जीवन में ग्राह्म श्रथवा उपादेय है। 
भगवान महावीर के समकालीन जितेनच्द्रियता के 
लिए अपरिग्रह का महत्व समभने वाले अन्य भी 
“जिन” हुए हैं । परन्तु महावीर की चौदह वर्ष की 
गटूट तपस्या परम साधना का उच्चतम आदर 
उपस्थित करती है | इसी कारण उतको “भगवान”' 
मानकर पूजा गया और यह भ्रान्त धारणा सामान्य 
जनता में घर कर गई कि जैन धर्म के प्रवर्तक 
भगवान महावीर हैं । इसमें सन्‍्देह नहीं कि आत्म- 
साधना का उच्चतम अनुकरणीय आदर्श उपस्थित 
करके भगवान्‌ महावीर ने श्रमण संस्कृति के 
परिष्कार की प्रक्रिया को चरमसीमा पर पहुँचा 
दिया और उतकी उत्कृष्ट जितेन्द्रियता श्रथवा 
अपरिग्रह की इस परम साधना के ही कारण 


भारतीय जीवन--महानद के दो किनारे ३५३ 


धर्म के लिए जैन शब्द का व्यवहार प्रारम्भ हुमा 
उनके काल में धर्म के इस नामकरण का अभिप्राय 
यह नहीं कि वे उसके प्रवर्तक हैं । वे तो २४ वें 
तीर्थंकर हैं । उनके पूव॑वर्तों २३ तोथ्थकरों द्वारा 
भी धर्मव्यवहार के परिष्कार की इस सांस्कृतिक 
प्रक्रिय को निरन्तर प्रश्नया मिलता रहा है । 
ऐतिहासिक सच्चाई भर वास्तविक स्थिति 
यह है कि परिष्कार की यह प्रक्रिया जैन धर्म में 
भगवान महावीर के बाद भी निरन्तर चालू रही 
है और उससे जेत धर्म का निरन्तर जो निखार 
होता रहा, उसी के कारण वह दूसरों के घोर 
विरोध में भी टिका रहा और वौद्ध धर्म की तरह 
अपने देश में वामशेष नहीं हुआ । जैनधर्म और 
बौद्ध धर्म का यह धुलनात्मक अध्ययन बड़ा ही 
उपयोगी और महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में इतने 
प्रबल वेग से चारों और फैलने वाला वौद्ध धर्म 
ग्रशोक, कनिष्क तथा हप॑ सरीखे प्रतापी सम्राटों का 
प्रश्यय पाकर भी क्यों नाम शेष हो गया श्रौर जन 
धर्म की स्थिति क्‍यों यथावत वनी रही? संक्षेप 
में यहां इतना ही कहना पर्याप्त होता चाहिए कि 
जैतधम का रूप व्यावहारिक हृष्टि से निरन्तर 
साधना प्रधान वना रहा और उसके इस रूप का 
भगवान महावीर के बाद भी निरन्तर निखार 
होता रहा । २४ तीथंकरों द्वारा प्रश्नय प्राप्त 
उत्करान्तिमुलक परम्परा जैनधमं में निरच्तर बनी 
रही और वह उसका निखार व परिष्कार करती 
रही | स्थानकवासी और तेरापंथी शाखाश्रों के 
प्रादर्भाव का मुझ्य परियोजत उत्क्रान्तिमुलक उस 
परम्परा को ही जीवित रखता था। परनल्तु बौद्ध 
धर्म की स्थिति इससे सर्वथा विपरित रही। उसमें 
हीनवान, महायान, मंत्रयान और वज्रयान श्रादि 


शाखाओं का प्रादुर्भाव उसके व्यावहारिक रूप को 
निरन्तर विकृत ही करता गया । परिणाम यह 
हुआ कि लोक व्यवहार साघ्नना-प्रधान न रहकर 
विपय वासना प्रधान वन गया और वह वसे ही 


बौद्ध धर्म को ले डूबा, जैसे कि ब्राह्मण कम को 
भोगरवय प्रधान कर्म काण्ड ले डूबा । इस प्रकार 
जैनधर्म के अ्रस्तित्व का मुछप्र श्राधार उसका 
साधनाप्रधान जीवन व्यवहार है । 


सांस्कृतिक प्रयोगों का सार 


अन्त में संक्षेप में इतना ही कहना ग्रभीष्ट है 
कि जैनधर्म का वर्तमान रूप मानव जीवन में 
युगों तक किए गए सांस्कृतिक प्रयोगों का सार 
अथवा निचौड़ है। उसको विना किसी संकोच के 
परिवर्धनशील और इसीलिए परिवर्तनशील भी 
कहा जा सकता हैं। यह एक मत से स्वीकार 
किया गया है कि जिस धर्म को भगवान महावीर 
के काल में जेत नाम दिया गया, वह उनसे पूर्व भी 
विद्यमात था और उसको प्रन्य नामों से पुकारा 
जाता था। भगवात नेमिताथ और भगवान पाश्वे- 
नाथ के काल में उसको निर्गन्थ नाम से पुकारा 
जाता था । उतके काल में निर्गन्थ धर्म में श्रहिसा 
के साथ साथ ठप और त्याग की भावना को 
अपरिहार्य महत्व प्राप्त हुआ | वाहरी त्याग श्र 
तपस्या को आात्मशुद्धि तथा आत्मोपस्य साम्य 
भावना की हृष्टि से जब पर्याप्त न समफका गया, 
तब अ्र'न्तरिक वृत्तियों पर विजय पाने की आध्या- 
त्मिक भावना प्रवल हुई। भगवान्‌ महावीर ने 
इस अध्यात्म भावना को जीवन की साधना का 
प्रमुख श्रंग बना दिया और मानव की भ्रान्तरिक 
प्रवृत्तियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के आदर्श को 
मृत रूप दे दिया। ब्रतों तथा महाव्रतों की हृष्टि 
से जिम धर्म को केवल चार ब्रत तथा महाव्त होने 
के कारण से भी चातुर्याम कहा जाता था, उसमें 
इस अध्यात्म भावना के कारण पाचवें ब्रत तथा 
महाब्रत का समावेश हुआ और ये पांचों ब्रत तथा 
महाव्रत उसके मुलभूत आधार बन गए । इसलिए 
यह स्वीकार करेंना होगा कि पर्म के विकासक्रम 
में वे भावनाएं समाविष्ट होती रहती हैं, जो 


रे२४ 


उत्तरोत्तर प्रव॒ट होतो हैं और मूलभूत भावनाओं 
का विरोध न कर उनको प्रवल तथा सम्पुप्ट बनाने 
का ही काम करती है । धर्म विकास का सम्पूर्ण 
इतिहास इसका साक्षी है और जैनघर्म का विकास 
क्रम भी उसका समर्थक है। इस विकास क्रम को 
उस पेड़ से उपमा दी जा सकती है जो अपने फूलों 
व फलों के विकास से उपयोगी एवं महत्वशाली 
बनता है। 


इतहास की चेतावनी और चुनौती 


इस हष्टि से यदि विचार किया जा सके, तो 
जेदधर्म के मुलभूत तत्वों की व्याख्या इस रूप में 
अवश्य ही की जानी चाहिए कि वे वर्तमान कालीन 
राष्ट्रीय तथा अच्तर्राष्ट्रीय समस्याञ्रों का सवंसम्मत 
हल उपस्थित कर सकें। जो धर्म अपने मौलिक 
तत्वों द्वारा वर्तमाव युग की मांग अथवा झावश्य- 
कता की पूर्ति की सामर्थ खो बेब्ता है, उसका 
अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। श्रन्य अनेक धर्मों 
का अस्तित्व इसी कारण खतरे में पड़ गया और 
इतिहास में वे नामशेप रह गए। इतिहास की यह 
एक चेतावनी अथवा चुनौतों है। बोड़धर्म तथा 
ब्राह्मण धम को तरह जैनथर्म पतनमुखी न होकर 
सर्देव उत्कान्ति मूलक रहा है और उसका अ्रश्तित्व 
युगयुगात्तरों की विनाशकारी परिस्थितियों में भी 
वना रहा है। इसी कारण इसको इतिहास की 
इस चेतावनी अथवा चुनौती पर समय रहते ध्यान 
देता ही चाहिये । स्पष्ट शब्दों में यह कहना अधिक 
उपयुक्त होगा कि जब समाज में धर्म से निराश 
होकर धर्मनिपेक्ष भावदा प्रवल हो रही है, तब 
जँतधर्म के अनुयायियों को यह सिद्ध कर देना 
चाहिये कि उनका धममं विकासोन्पुखी होते के कारण 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


सदा हो परिवर्धनशील रहा है, हर युग की मांग 
तथा आबरद्यकता की उसने पूर्तों की है और ग्राज 
भी उसमें सराष्ट्रवर्म' को अ्र,वब्यकता की पूपि करने 
की द्वनता विद्यमान है । 


साम्यता व क्षमा अभ्रहिसा और स्थाद्वाद आदि 
आवारभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में प्रस्तुत लेख 
में विचार नहीं किया गया है । सामायिक, साम्य 
भावता भ्रथवा समाजवाद का ग्रत्यन्त उत्कृप्ट एवं 
शाश्वत आध्यात्मिक रूप है। जैत धर्म का साम्य- 
भाव या समाजवाद केवल मानव समाज तक 
सीमित नहीं है। प्राणिमात्र उत्की परिधि में समा 
जाते हैं । ब्राह्मण धर्म ''नानन्‍्य:पन्था विद्यते अयनाय 
अथवा “मामकम्‌ ब्रज” के ढुप में एकान्तवादो हैं 
जव कि जब धर्म उसक सर्वधा विपरीत है । वह 
विपक्षी के लिए भी अपने ही समात गुजाइश्न 
रखता है। यदि दूसरे के लिए गरुजाइश रखकर 
जीवन व्यवहार किया जाप्र तो संघपं की संभावना 
नहों रहती । एक नियत दिवस पर ज्ञात-अ्ज्ञात 
भूलों अथवा शअ्रवज्ञात्रों के लिए हार्दिक क्षमा-याचता, 
विश्ववन्धुत्व तथा विश्वशांति की नोंव वन सकती 
है। इस प्रदार व्यवहारिक रूप में जैनधर्म की 
क्षमता असीम है। दुर्भाग्य यह है कि जैनवर्म के 
अभिमानी लोगों में ही विश्वास, श्रद्धा तथा निष्ठा 
को कमी उसकी क्षमता के लिये घातक सिद्ध हो 
रही है। भारतीय जीवन महानद के दोजों किनारों 
को पुथ्ट करने के बजाय हम उन्तको कमजोर करने 
में लगे हैं। इस वल्तुस्थिति को जितनी जल्दी समझा 
जा सकेगा, उतना ही हमारा कल्याण सुनिश्चित 
और सुरक्षित है । 


१७ 3७०. नमक *७०--००० प्यधकाक, 


ग्रपप्र श्र साहित्य और मणिधारी श्री जिनचन्द्र 
सूरि कृत व्यवस्था-शिक्षा-कुलकम्‌' 


डा० हीरालाल मद्दिश्वरी, एम.ए., एल. एल. वी., डी. फिल . 


हिन्दी भाषा और साहित्य की पृष्ठ-भूमि के 
रूप में अपभ्रशभाषा और साहित्य का महत्व 
निसंदिध रूप से मान्य है। भाषा-विकास, काव्य- 
रूपों और परम्पराओं, साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं 
विंचार धारा्रों, छन्दःबंध, कथानक-छूढ़ियों और 
अ्रनेक लोक-कथाग्रों के मूल उत्स तथा कतिपय 
प्रादेशिक विभिन्‍नताओं के अनन्तर भी समग्र 
ग्राधुतिक भारतीय आ्रायं-भाषाओ्रों की मूलभित्ति के 
रुप में ग्रपम्र श्र भाषा और साहित्य का निराला 
महत्व॒है । श्रपश्नश किसी वर्तमातव भार- 
तीय आयं-भाषा विशेष की सम्पत्ति न होकर सबकी 
सामान्य थाती है। वह उस पीहर के घर के समान 
है, 'जसमें सब वेटियों को श्राने जाने के समान 
अधिकार हैं। यह प्रथक वात है कि कई बेटियां 
वहां बिल्कुल ही न जाएं और- ममता-स्वरूप 
माता-पिता की दी हुई सम्पत्ति नलें। हिन्दी, 
मारू-गुर्जर, मराठी, बंगाली, पंजाबी आदि साहित्यों 
के इतिहास लेखकों ने किसी न किसी रूप में कम- 
वेशी, श्रप'पत्र श॒ का उल्लेख भ्रवश्य किया है। अ्रतः 
केवल हिन्दी का ही! उस पर अधिकार न मानकर 
हिन्दी का 'भी' अधिकार मानना चाहिए । 


वर्तमान में अनेक विद्वानों के सतृ-प्रयात्त से 
साहित्य जगत को अपश्रश्ञ -की ग्नेक प्रकार की 
बहुत सी रचनाओं का पता लग चुका है जिनमें 
कइयों का प्रकाशन हुआ है और कइयों का हो 
रहा है । अध्ययन की हृष्टि से इसके तीन पहलू 


भ 


रहे हैं;--[१( भाषा-विपयक [२] मूल रचना का 
सम्पादन, संकलन तथा [३] साहित्यिक । इनमें 
ग्रभी तक भाषा-विपप्क अध्ययन श्रपेक्षाकृत अ्रधिक 
प्राचीन है और कदाचित्‌ विस्तृत भी । 


ग्रद्यावधि उपलब्ध सामग्री के आधार पर, 
रचयिताग्रों की दृष्टि से यह निस्पंकोच कहा जा 
सकता है कि अपश्रश साहित्य का बहुलांश जैन 
मुनियों और विद्वानों द्वारा निर्मित है। एतद्‌ 
विपयक सामग्री को देखते हुए किती भी विद्वान 
की यही धारणा होगी | इन साहित्य के संरक्षण 
का श्रेय भी जैतियों को है। महत्व की हृप्ठि से 
जुनेतर रचनाग्रों का भी श्रपता मूल्य है, क्योंकि 
वे भिन्‍न दिश्या और क्षेत्र से सम्बन्धित हैं और नए 
भाव-क्षितिज को हमारे सन्मुख प्रस्तुत करती हैं। 
बौद्ध-सिद्धों और इतर कवियों की क्वृतियां इसी 
कोटि की हैं? इस प्रकार, समूचा अपभ्र श साहित्य 
जनों वौद्ध-सिद्धों मोर इतर कवियों की निर्भिति 
है। विषय की दृष्टि से वह धर्म, तत्व-ज्ञान और 
उपदेश प्रधान है। संदेशरासक, कीतिलता आदि 
कृतियां जो इतर कवियों की रचनाए' हैं ऐहिकता 
प्रक हैं, अतः भिन्न कोटि की हैं। किन्तु ऐसी 
रचनाओं की संख्या बहुत हो कम है । नीचे मोटे 
हप में अपभ्रश साहित्य के वर्गीकरण के साथ 
कतिपय प्रसिद्ध रचनाग्रो के नामोल्पेख किए गए 
हैं, जिससे इस बात का पता लगेगा कि इसके 
निर्माण में जैनो का कितना योगदान रहा है । 





३५६ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 
अपभ्र श साहित्य 
| 
| | 
प्रबन्ध से 
| कद ु | 4 | ० ८ बा, *ः | 
महाकाव्य खण्डकाव्य जन धर्म सम्बन्धी बीद्ध धर्म संबंधी ऐहिक्रतापरक 
| (सिद्धों की) (विपय 
जित रचनाएं] | | प्र, 
पउमचरिंउ | | | | मा! वीर, 
रिट्रणो मिचरिउ धामिक ऐहिकतापरक | सिद्धांत प्रधान खंडन मंडन शज्भार 
तिसद्विमहापुरिस- [जैन रचनाएं] [लौकिक] | प्रधान जदोहे+ 
गुणालंकार | जिनेतर रचनाएं] | चयगिीति 
भविसयत्तकहा | | पदावली 
हरिवंश पुराण णायकुृमारचरिठ संदेश रासक | जे र्जन+ 
पद्म पुराय जसहर चरिंड॒ कोतिलता | जनतर, 
पाण्डव पुराण जंबुस्वामि चरिउ | दोनों 
सुदसश चरिउ ] ी । 
करकंउ चरिउ॒ प्रबंधाभासमुक्तक अ्रध्यात्न-प्रधान उपदेक्ष-प्रधान 
पउमसिरिचरिउ | | | 
पास चरिउ (१) रूपक काव्य परमात्म प्रकाश सावयधम्म दोहा 
पासणाहचरिउ (२) कथा-काव्य- योग सार उपदेश रसायन रास 
सुकुमाल चरिड कथा कोष पाहुड़ दोहा कालस्वहूप कुलक 
भविसयत्तचरिउ स्थूलिभद्र कथा वेराग्य सार भावना संधि प्रकरण 
सुलोचना चरिउ धम्मपरिक्खा आदि ह संध्रम मंजरी 
पज्जुण्णा चरिउ॒ (३) स्फुट हादश भावना 
जिणदत्त चरिउ भरतवाहुबलि रास व्यवस्था शिक्षा कुलकम्‌ 
णोेमिणाह चरिउ पाश्व॑नाथ स्तुति . ... आदि 


चंदप्पहचरिउ 
सुकोशल चरिउ 
आदि झादि 


सिरिथूलिभद फागु 
नेमिनाथ चतुष्पदिका 
जंवुस्वामि रास 
रेवंतगिरि रात्त 
उवएसमालकहाणयछप्पय 
गयसुकुमाल रास 
समरारादु 

सालिभद्दकक्कू ग्रादि 


अपनश्र श-साहित्य ओर मणिधारी श्री जिनचन्द्र सूरि कृत व्यवस्था-शि्षा-कुलकम' ३५७ 


श्रागे, मशिधारी श्री जिनचर्द्र सूरिकृत व्यवस्था 
शिक्षा-कुलकम' की विवेचना की जा रही है। 
उल्लिखित वर्गकरण से स्पष्ट है कि यह श्रपशञ्न श- 
मुक्तक रचनाग्नों के अन्तर्गत, जेनधम सम्बन्धी, 
उपदेश प्रधात रचना है। स्मरणीय है कि श्रपश्रंश 
के विद्वानों द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया गया 
हैं यद्यपि इसका प्रकाशन लगभग २५ वर्ष पूर्व हो 
चुका था।' 


श्री जिनचन्द्र सूरि का जन्म विक्रमपुर (जैसनल- 
मेर) में संवत्‌ ११६७ में हुआ । इनके पिता का 
नाम शाह रासल और माता का देल्हण॒देवी था । 
संवत्‌ १२०३ में अजमेर में इनकी दीक्षा हुई और 
संबत १२०५ में विक्रमपुर में श्री जिनदत्तसुरिजी 
ने इनको आचार पद प्रदान कर प्रस्तुत नाम दिया । 
अध्ययन भी गुरु ने इनको करवाया । संवत ११११ 
में अजमेर में श्री जिनदत्त सूरिजो के स्वगंवास के 
पर्चात्‌ ये गच्छुनायक बंने । इन्होंने श्रनेक स्थानों 
में भ्रमण किया था। संवत्‌ १२२३ में अल्पायु में 
ही ये स्वर्गवासी हुएं। इनके द्वारा दिल्‍ली के 
तत्कालींन महाराजा मदनपाल को प्रवुद्ध किए 
जाने की कया अत्यन्त प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है । 
इनकी एक अ्रपश्रश कृति व्यवस्था शिक्षा कुलकम्‌ 
प्रकाश में आई है जो ३४ घण्टों की रचना है । 

इ-होंने अपने गुरू का, उनको जिन भगवान के 
समात ही जानकर, अ्रत्यच्त सम्मान और श्रद्धा 
के साथ उल्लेख किया है : 

जिशदत्ताणमासज्ज ज॑ कीरइ तय॑ हिय॑ | 

जो त॑ लंघई मोहा-भवारत्न भमेइ सो ॥११॥ 


थ्री जिनदत्ताज्ञा को पाकर जो अ्रनुब्दान 
किया जाता है, वह हितकारी होता है। जो मोह 
से उसका उल्लंघन करता है, वह भवाटवी में 
भटकता है। 


यही नहीं रचना के प्रंतिम छन्द से तो ध्वनित 
होता है कि मातों यह व्यवस्था-शिक्षा' वे स्वयं 
न कह कर अपने गुरू द्वारा निर्देशित आज्ञाग्रों का 
कथन कर रहे है जो उनकी गुरू-भक्ति, विनय- 
शीलता और निरहंकारिता का सुन्दर उदाहरण 
है :-- 
एयं जिणदत्ताणं करेइ जो कारवेद मन्ने इ । 
सो सब्ब दुह्मण लहेुँ जल॑ंजलि देइ सिव मेइ ।॥७४।॥ 


इस प्रकार श्री जिनदत्तसूरि गुरूदेव की ग्राज्ञा 
को जो आ्राचरता है, दूसरों से आचरण करवाता 
है, मानता है, वह सब दुखों को शीघ्र ही जलांजलि 
देता है और मोक्ष-वास करता है। 


रचना का उद्दृश्य सूरिजी ने मंगलाचरण के 
प्रथमछंद के पश्चात्‌ ही बता दिया है :-- 


साहूण साहुणीणं , तह सावय-सावियाण गुणहेउ । 
संखेवेण दंसेमि, सुद्सद्धम्मभववहारं ॥२॥ 


साधु-साध्वियों के लिए तथा श्रावक-श्रावि- 
काझ्ों के गुण के कारण रूप शु॥ सत्यधर्म के 
व्यवहार को संक्षेप से दिखांता हूं। ऐसा ही कथन 
पुनः रचना के भ्रन्त में भो किया है ।* इन कृथनों 
से प्रस्तुत कृति का वण्यं विपय अत्यन्त स्पष्ट है । 
इमके द्वारा सूरिजी ने व्यक्तिगत और सामूहिक- 
फ्््जत+_>तंतमत कज-+- 





१. मशणिधारी थ्रो जिनचद्धसूरि'--लेखकः सर्वश्री अगरचन्द भंवरलाल नाहटा, 


प्रकाशकः शद्भूरदान शुभराज नाहटा, कलकत्ता, संदत्‌ १६६७। 


पृ० ३१-५६ में यह रचता दी गई है । 

२. संखेवेश मिदृत्तमागममयं गीयत्यसत्थो चिय॑ं, 
कीरंत॑ गुणहेउनिबव्वुइकर भव्वाण सब्वेसिजं। 
साहुगं समणोगशस्सय सया सड्डाणु सड्डीण ये 


इसमें परिशिष्ट (१) में, 


सिव्खत्यं जिएुचंदसूरि पयवीतंसाहगं सब्यहा ॥५३॥ 





शेशु८ 


दोनों रूपों भं, जनधर्म और समाज के लिए एक 
सुव्यवस्थित, सुगठित व्यवस्था प्रदान करने का 
प्रयास किया है । यह नहीं कि उनकी वातें स्वंधा 
नवीन हूँ-स्वयं सुरिजी भी ऐसा नहीं कहते, प्रत्युत 
यह कि जैन धर्म, समाज के सुचारू रूप से परिचा- 
लित रहने के लिए सामयिक आवश्यकता समभकर 
इन्होने इनका उल्लेख किया है श्लोर जिनके मूल में, 
धार्मिक उन्नति और आत्मोत्थान के प्रति सूरिजी 
की जागरूकता और आग्रह है । 


संक्षेप में, इस कृति में इन विपयों पर विचार 
किया गया है-(१) [क] मुछझू-लक्षशः-जिनमें मत 
में सवंथा पतित अश्र।चारवालों का भय नहीं है, 
जो विद्या-तत््व को जानते हैं, क्षमादि गुणों से 
युक्त हैं); वाद-विवादी उनके सम्मुख विजयी नहीं 
हो सकते, वे युग प्रधात गुट सबको सौख्य प्रदान 
करने वाले होते हैं।* 


(ख) किसी कार्य के लिए गुरू-आज्ञा आवश्यकः- 
पढ़ना, सुनना, ध्यान करता, विहार करना, गुनना, 
तपश्चर्या, क्रिया-विधान, सीना, तुनना, भोजन, 
शयन, दात आदि कर्म गमरुरुतप्राज्ञा से ही करने 


१. पासत्थाइ भय॑ं जस्स-माणसे नत्थि सव्वहा । 
सव्ब विज्जाय तत्तन्तु खबाइ गृण संजुग्रो ॥७॥। 
२. पुरभ्रो जस्स नन्नस्स जञ्नो होज्ज विवाइणो । 
भवे जुगप्पहाणों सो सव्वसोक्खकरो गुरू ॥॥५॥। 
पढणं सवरणं भाणं, विहारो गुणरां तहा । 





नप्छ 
+ 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


चाहिए ।? गरृहस्थों को गुरू के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करना आवश्यक है ।* उनकी रक्षा यावज्जीवन 
येनकेन कारेणा करनी चाहिए ॥* 


(ग) अ्रज्भयूजा : बश्ाचार्य के चरणों में 
चंदत लगाना युक्त है न कि कपू र आदि का खेता । 
श्राविकाशों को बवल देना और मंगलगीत गाना 
चाहिए। यदि गुरू श्री जिनवल्‍लभजी जैसे समर्थ 
वाचनाचाय हों, तो मस्तक पर कृपू 'रवास का 
डालना भी युक्त है ।* 


(घ) धर्मोपदेशक: प्रवचताचार्य : जो सम्यग्‌ 
दर्शन और ज्ञान से संयुक्त हैं और क्षेत्र और काल 
के अनुसार ही चरित्र में वर्तमान हैं, ऐसे ही साधु 
पुरुष धर्मोषदेशक हो प्रकते हैँ ।० प्रवचताचार्य तीन 
प्रक/र के कहें गए हैं-विह, बैल और श्ूगाल के 
समान । इनकी पूजा क्रमशः विस्तार से, सामान्य- 
रूप में तथा अत्यन्त संक्षेप से करती चाहिए ।* 


[१] शिष्य-सेवक श्रावक-श्रा विकाए : [२] साधु- 
साध्विएं : श्रार्याएं :---(क) साधु-असाधु जिनकी 
गुरू में भक्ति, सम्मात, गौरव है, जो उनसे डरते 





तवो कम्म विहाणं च, सीवणं ठुनच्चणाइवि ॥॥१२॥ तथा छन्द संख्या १३, १४ तथा २२ 


४. छन्द संख्या २१ 
५. यावज्जीवं गुरुणो सुद्ध मसुद्ध ण वावि कायब्वं । 


वसहे वारसवासा अद्टारस भिवखुणों मासा ॥५६॥। 


६. पाएसु चंदणं जुतं न कप्युराइ खेवरणां । 


साविया धवले दिति एसो सुगुरु दिविखञ्नो |१६॥तथा छुन्द १७॥। 


७. नाखदंसण संजूत्तो खेतकालाणुसारओ । 
चारित्त वट्टमाणो जो सुद्धसद्धम्मदेसओ ।६॥ 
देखें छन्द संख्या १६ तथा २० 


डी 


अपन्र रा-साहित्य और मसणिधारी श्री जिनचन्दर सूरि कृत 'व्यवस्था-शिक्षा-हुलकम! ३४६ 


हैं, बुरा काम करने में लज्जा का श्रतुभव करते हैं 
और गुरू के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, उन साधु 
पुरुषों का गुहुकुलवास सफल हो जाता हैं, * किन्तु 
जो शिष्य श्रतम्र, अभिमाती, छिद्रावेपी और स्वयं 
को ही वुद्धिगान समभते वाले हैं, उतको गुरू के 
शिष्प नहीं, झत्रु मानने चाहिए ।* 


(ख) श्रावकन्थाविकाएं : धार्मिक कुद्र॒म्वों को 
स्थातीव साधु-साध्वियों के श्रश्नवत्त की चिन्ता 
रख गे चाहिए [छल्द ४१]; श्लावकों के धत के तीन 
भेद हैं-देव, ज्ञान और साधारण द्रव्य [छम्द २६] 
तीन स्थानों में देव, गुरु, ज्ञात द्रव्यों की मद में 
श्रावक एक हिस्सा दे। उत्सवादिकों में भ्रधिक भी 
दे, भ्रन्यथा सम्यकक्‍त्वी नहीं हो सकता [छत्द ४५] 
श्रदुद्ध लेता और देना दोनों ही व्याज्य हैं 
छिन्द ५२] । 


(ग) साधु-साध्विए; : ग्रार्याएँ : जो साधु, 
साध्वी, आवक, श्राविका परस्पर कलह करते हैं,? 


हे अभजचसम-जिममन 


१, जेप्ति गुहमि भत्ती बहुमाणों गउरवं भय लज्जा । 
नेहों वि अ्रत्यि तेति, गुरुकुलबासो भवे सहली ।॥४॥ 


२. श्रवत्नताइणों सीसा, माणिणों छिद्पेसिणो । 


सवुद्धिक्यमाहप्पा, गुरुणो रिउशोव्व ते तेवा ॥५॥ 


३, सज्जग्रों सअजई सढंढो, सढढी वा कलहंकरे । 
चुक्कंति दंसणा्रों ते होउ तब्पभावगा ॥३६१॥ 

४. साह वा साहुणीशओं वा कारिता नाणपृत्न्ण । 
गिणहंता सम॑ जंति आणा भद्ठाय ढुंगई ॥३०॥ 

५, गिहीणु जे उ गेहाओ, आशित्ताससापाणग । 


निवका रण विच्छडंता जंति ते सुग३ वह ॥३२॥ 


६. संगहंति य जे दब्व गुण थे कहंतिय 


वि भठठाहमा विदृठा मर्ंति भवसागरे ॥३३॥ 


७, जइ तस्स ने निवयनि ते गिशहंति जहामई । 


आ्राणा भट्ठा तथा अज्जा वात तियन 


८. जइ सा वे द ग्रज्जाणं लद्वेत्वाड लाहया 


सुगुछ्ताओ चु्ट म्डल पावए कहिं [5«॥ 





जो साधु-साध्विएं ज्ञान-पूजा कराके स्वयं ग्रहण 
करते हूँ, * मृहस्थियों के घर से श्राह्मरावि लाकर 
अकारण फेक देते हैं,' बिना गुरू-आज्ञा के द्रव्य- 
संग्रह करते हैं,* वे ज्ञान-अ्रष्ठ हैं। 

विधुक्त किए गए पालक को श्रार्याओं की रक्षा 
करनी चाहिए [छुन्द २३] और आआर्यात्रों को भी 
उप्त पात्तक की आज्ञा को सादर करते हुए, सन्मान 
करना चाहिए [छन्द २४]। उनको पालक की 
आजा से ही स्वजत-सम्बन्धी का दिया हुआ वस्त्र 
ग्रहण करता चाहिए [छल्द २५] और सर्वप्रथम बह 
उस पालक को ही अपंण करना चाहिए, तत्‌यश्चात्‌ 
उसको ग्राज्ञा से ही लेता चाहिए [छन्द २६] किन्तु 
जो भरार्षएं स्वेच्छा से ही ग्रहण करती हैं, वे आ्राज्ञा- 
अ्ष्ट हैं श्रौर मण्डली में रहने योग्य हीं हैं ।० 
पालक भी बदि उन वस्थादिक को श्रार्याश्रों को 
नहीं देता हैं तो अपने गुरुत्व से भ्रष्ट होता है। 
ऐसा पालक भी मण्डली का पालन नहीं कर 
सकता 7 


मंडलि ॥२७॥) 


श्शप 


दोनों रूपों भं, जनवधर्म और समाज के लिए एक 
सुव्यवस्थित, सुगठित व्यवस्था प्रदान करने का 
प्रयास किया है। यह नहीं कि उनकी वातें सवंधथा 
तवीन हुँ-स्वयं सूरिजी भी ऐसा नहीं कहते, प्रत्युत 
यह कि जैन धर्म, समाज के सुचार रूप से परिचा- 
लित रहने के लिए सामयिक आवश्यकता समभककर 
इन्होने इनका उल्लेख किया है श्रीर जिनके मूल में, 
वाभिक उन्नति और आत्मोत्थान के प्रति सूरिजी 
की जागरूकता और आग्रह है । 


संक्षेप में, इस कृति में इन विपयों पर विचार 
किया गया है-(१) [क] गुरू-लक्षणः-जिनमें मत 
में सबंथा पतित अश्र,चारवालों का भय नहीं है, 
जो विद्या-तत््व को जावते हैं, क्षमादि गुरों से 
युक्त हैं); वाद-विवादी उनके सम्मुख विजयी नहीं 
हो सकते, वे युग प्रधात गुद सबको सौख्य प्रदान 
करने वाले होते हैं।* 


(ख) किसी कार्य के लिए गुरू-आज्ञा आवश्यक:- 
पढ़ना, सुनना, ध्यान करता, विहार करना, गुनना, 
तपश्चर्या, क्रिया-विधान, सीना, तुनना, भोजन, 
शयन, दान आ्रादि कम गुरुआज्ा से ही करने 


१२. पासत्थाइ भयं जस्स-माणसे तत्थि सव्बहा । 
सब्व विज्जाय तत्तन्तु खनाइ गुण संजुप्ो ।॥७॥। 
२. पुर्रो जस्स नन्नस्स जञ्नो होज्ज विवाइणो । 
भवे जुगप्पहाणों सो सव्वसोक्खकरों गुरू ॥॥८॥ 
पढणं सवरणं भाणां, विहारो गुणरां तहा। 








नप्ण 





बाबू छोटेलाल जेन स्प्रति ग्रन्थ 


चाहिए ।? मृहस्थों को गुछ के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करना श्रावश्यक है ।” उनकी रक्षा यावज्जीवन 
येनकेन कारेणा करनी चाहिए ।* 


(ग) अद्भपूजा : श्राचार्य के चरणों में 
चंदत लगाना युक्त है न कि कपू र श्रादि का खेता । 
श्राविकाओं को घवल देता और मंगलगीत गाना 
चाहिए। यदि ग्रुरू श्री जिनवल्लभजी जैसे समर्थ 
वाचनाचाय हों, तो मस्तक पर कपू'रवास का 
डालना भी युक्त है ।* 


(घ) वर्मोपदेशक: प्रवचनाचायें : जो सम्यग्‌ _ 
दर्शन और ज्ञान से संयुक्त हैं श्रौर क्षेत्र और काल 
के अनुसार ही चरित्र में वर्तमान हैं, ऐसे ही साधु 
पुरुष धर्मोगदेशक हो सकते हैं |? प्रवचनाचार्य तीन 
प्रक,/र के कहें गए हैं-सिह, वैल और श्गाल के 
समाव । इसकी पूजा क्रमशः विस्तार से, सामान्य- 
रूप में तथा श्रत्यन्त संक्षेप 'से करनी चाहिए ।* 


[१] शिष्ब-सेवक श्रावक-श्र। विकाए' ; [२] साथु- 
साध्विएं : आर्याएं :--(क) साधु-प्रसाधु जिनकी 
मुरू में भक्ति, सम्मान, गौरव है, जो उनसे डरते 


बीत जज ७ जततम_हतहतहतहतततत वतन “सकता 


तवो कम्म विहाणं च, सीवरां तुन्नणाइवि १२॥ तथा छन्द संख्या १३ » १४ तथा २२ 


४. छन्द संख्या २१ 
५. यावज्जीबं गुरुणो सुद्ध मसुद्ध रा वावि कायब्बं । 


वसहे वारसवासा अट्ठारस भिवखुणों मासा ॥५६।॥ 


६. पाएसु चंदणं जुतं न कप्युराइ खेवरणां । 


साविया धवले दिति एसो सुगुरु दिविखग्रो ।॥१६॥तथा छन्द १७॥। 


७. नाणदंसण संजूत्तो खेत्तकालाणुसारओ । 
चारितत वट्रभाणो जो सुद्सद्धम्मदेसओं ।॥॥६॥ 
८. देखें छन्द संख्या १६ तथा २० 


अपश्र' श-साहित्य ओर मणिधारी श्री जिनचन्द्र सूरि कृत 'व्यवस्था-शिक्षा-कुलकम' ३५६ 


हैं, बुरा काम करने में लज्जा का अनुभव करते हैं 
और गुरू के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, उत साथु 
पुरुषों का गुरूुकुलवास सफल हो जाता हैं, * किन्तु 
जो शिष्य भ्रतम्र, अभिमानी, छिद्राल्वेपी और स्वयं 
को ही बुद्धिवान समभतने वाले हैं, उनको गुरू के 
शिष्प्र नहीं, शत्रु मानने चाहिए ।* 


(ख) श्रावक-श्राविकाएं : धार्मिक कुदुम्वों को 
स्थानीय साधु-साध्वियों के अ्न्नवस्त्र की चिन्ता 
रखनी चाहिए [छतद ४१]; श्रावकों के धत्र के तीत 
भेद हैं-देव, ज्ञान और साधारण द्रव्य [छन्द २६) 
तीन स्थानों में देव, गुरु, ज्ञात द्वव्यों की मद में 
श्रावक एक हिस्सा दे। उत्सवादिकों में अधिक भी 
दे, अन्यथा सम्यक्त्वी नहीं हो सकता [छन्द ४५] 
श्रशुद्ध लेता और देता दोतों ही त्याज्य हैं 
छिन्द १२] । 


(ग) साधु-साध्विए; : श्रार्याएँ : जो साथु, 
साध्वी, श्रावक, श्राविका पररपर कलह करते हूँ, 


हे अन्‍न्‍नगजब न न+> 


जो साधु-साध्विएं ज्ञात-पूजा कराके स्वयं ग्रहण 
करते हैं, गृहस्थियों के घर से आहारादि लाकर 
अ्रकारण फेंक देते हैं, विना गुरू-आज्ञा के द्रव्य- 
संग्रह करते हैं,* वे ज्ञान-भ्रष्ट हैं । 

नियुक्त किए गए पालक को भ्रार्याग्रों की रक्षा 
करनी चाहिए [छन्द २३] और ्रार्यात्रों को भी 
उत्त पालक कौ ग्राज्ञा को सादर करते हुए, सन्मान 
करना चाहिए [छल्द २४]। उनको पालक की 
श्राज्ञा से ही स्वजन-सम्बन्धी का दिया हुआ वस्त्र 
ग्रहण करना चाहिए [छन्द २५] श्रौर सर्वप्रथम वह 
उम्त पालक को ही अ्रपंणा करना चाहिए, तत्‌पश्चात्‌ 
उसकी ग्राज्ञा से ही लेना चाहिए [छन्द २६] किन्तु 
जो ग्रार्याएं स्वेच्छा से ही ग्रहण करती हैं, वे श्राज्ञा- 
अप्ट हूँ और मण्डली में रहने योग्य नहीं हैं |? 
पालक भी बदि उन बस्व्रादिक को आर्याओ्रों को 
नहीं देता हैं तो अ्रपने गुरुत्व से भ्रष्ठ होता है। 
ऐसा पालक भी मण्डली का पालन नहीं कर 
सकता ।* 





१. जेसि मुर्शम भत्ती बहुमाणो गठरवं भय॑ लज्जा । 





नेहो वि अत्थि तेति, गुरुकुलवासो भवे सहलो ।॥४॥ 


ल्‍प् 


ग्रवन्ननाइणो सीसा, माणिणो छिहपेसिणी । 


सवुद्धिकयमाहप्पा, गुरुणो रिउणोव्व ते नेया ॥५॥ 


३. सब्जग्रो सअझजई सढ्ढो, सढ्ढी वा कलहंकरे । 
चुबकंति दंसणाओ्ों ते होउ तश्पभावगा ॥३१॥ 
४. साहू वा साहुशीओ वा कारित्ता नाखपूअरा । 
गिणहंता सय॑ जंति आणा भट्ठाय दुगगईं ३०) 
५, गिहीणुं जे उ गेहाओ्रो, श्राणित्तासणपारगं । 


निवकारणं विच्छडंता, जंति ते सुगई कह ॥३२॥ 


६, संगहंति य जे दव्यं गुरुणं न कहंतिय 


ते वि भठ्ठाहमा घिद्ठा भमंति भवसागरे ॥॥३३॥ 


७. जइ तस्स न विवयन्ति ते गिणहंत्ति जहामई । 


ग्राणा भट्ठा तया श्रज्जा पावंति य न मंडलि ।२७॥। 


८, जइ सो न देंइ अज्जाणं लड्धवत्थाइ लोहभो 
सुगुछ्तात्ों चक्को मण्डलि पावए काहि [२८॥ 


३६० 


[३] सम्यवत्व : धर्ं-महिमा :- थुद्ध सद्धमं 
करने वाले गुह्ओों के पास जो शुद्ध सम्यग्‌-दर्शंन- 
सम्यकत्व लेते हैं, उनके लिए वह गुण स्वर्गं-सिद्धि 
के सुख को करनेवाला होता है।? दूसरे का 
घन लेने वाला और अपने पास धन होने पर भी न 
देनेवाला सम्यकत्वी नहों है; श्ौर 'कूठा व्यक्ति 
तो सम्यकस्व की जड़ ही काटता है।? धर्मं-व्यवहार 
अ्नर्थ-समूह को हरने वाला है--'वा घमत्थमण॒त्थ 
सत्य हर! (छंद ३) धर्महप पेड़ की रक्षार्थ जो 
साधु-साध्वी, श्रावक-धाविकाए बाड़ के समान हैँ 
वे बस्त्र, खाउ-पान श्रादि से श्रादर पूर्वक पालने 
योग्य है, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए :--- 


पालणिज्जा पयत्त ण वत्थपाणासणाइणा । 
सायर॑ सो न हेसिसु करिज्जा समुवहरणं ।॥६६।। 


[४] अन्य सम्बन्धित विपय : इनके अतिरिक्त 
सूरिजी ने निन्‍्दा करने वालों की कठोर राब्दों में 
भत्संता की है” तथा निरहंक्रारी (छन्द ७१) और 
दूसरों के दु्बंचन सुबकर जो क्रोधित नहीं होता* 
उन पुरुषों की प्रशंसा की है। साधु-साध्वियों के 
लिए आरापत्तिकाल में घधर्मपालत और चिक्रित्सा की 


१. सुद्धसद्धम्मकारीणं जे सुगुरुणमंतिए 


पुद्ध सददंसणं लिति सग्गा सिद्धि सुहावहं ॥३६॥। 


२. साहम्मियारा जो दब्वं लेंइनो दाउमिच्छइ । 


संते वित्त सगेहेवि होज्जा कि तस्सदंसरां ॥६१॥। 


३. पचक्खं सो मुसावाई लोए वि अ्पभावरों । 


कुणंतोी छिदह मूलं सो दंबण मह॒दृदुर्म ॥६३॥॥ 


४. जइ सो वि तिग्गुणो नाउ समईए वि निदई । 


सावाड़ा उबखया तर संति धम्मददुरक्‍्खगा ॥६७॥। 


५, चोयंग पिह सो देड जो दाउ जाणईं तय॑ । 


व्वयरं साच्चा जो रामण न जिप्पयद ।॥७०॥ तथा 


वावू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


आवश्यकता आ्रादि पर भी अपना मन्तव्य दिया है 
छनन्‍्द ५४ तथा ५७] । 


रचना का महत्व-- 


विक्रम की 
की भाषा- 


[१] भापा की दृष्टि से इससे 
तेरहवीं शताब्दी के आरम्निक वर्पों 
स्थिति का पता चलता है। इस सम्बन्ध में इस 
रचना में प्रवुक्त, निम्नलिखित कतिपय शब्दों का 
उल्लेख करना श्रावव्यक प्रतीत होता है जो पुरानी 
राजस्थावोी और हिन्दी के पूर्व रुप से लगते है 


धरेइ (वरति) €; पावए (गआप्लुयात्‌ ) १०; 
लंघई (लज्बयति), भमेइ (भमिति) ११; सुवरां 
(शयनं), जाण॑ (यान) ठाणं, (स्थान), पोत्य 
(पुस्तक), आाणाए (आज्ञया) १३; चउक्की (चतु- 
प्पदिका) १५; सरिसो (सहश/ १७; दिपहे (दीपते) 
२१; लेई (लाति) २२; आणा (श्राज्ञा) २०, ३०, 

चुक्कति (घ्रइयन्ति), होड़ (भुत्वा) ३१; 
अवेलाए (अवेलाबां) ३४; जइवि (यद्यपि) ४४; 
जाएशिउ ([ज्ञात्वा) ४७; जंपियं (जल्यितम्‌) ५०; 
जंइ (यदि) ५४, ६७; वारस (द्वादश) ५६; साल॑ं- 
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बणो (सालम्बन) ५६; धारेइ (धारयति) ५६; गीय [४] प्राकृत-गपशभ्रश को जेन-उपदेश प्रधात 
(गीत), होइ (मवति) ६०; लेइ (लाति), होज्जा रचनाग्रों को परम्परा में एक कड़ी के रूप में | तथा- 
(भवेत) ६१; जाणं तो (जान्नपि) ६२। मु 

। जैत-समाज में प्रचलित तत्कालीन आाचा र- १ गच्छनायक वी धाविक-सासाजिक उम्नति 
संहिता की दृष्टि से । ३255 228 


[३] जनों और जेन-समाज के करणीय 
कत्तव्यों की हृष्टि से । 


लत--+ *५७--.-न3 >«»ना»क #नन««««क 


जो खुद मेहनत 
न 


के रे 
उसे खाने का हक 


ही 
क्या है । 


“महात्मा गांधी 


यदे शान्नजलानिलेः शुभतर: पुष्टि गता ते तनु- 

सतह शोन्नतयेडरतु ते धनमतस्तन्वर्पणाम्‌ सर्वथा। 
या भूमिर्जननीव पालनपरा स्वगदिपि श्रेयसी 

तस्या: स्वल्यमनिष्टचिन्तनमहों ! तज्जस्य पापावहस्‌ ॥ 


भावार्थ- जिस देश के उत्तम अन्न, जल और वायु से तुम्हारा शरीर पुष्ट 
हुवा है, तुम्हारा कर्त्तव्य है कि उस देश की उन्नति के लिये श्रपना 
तन, मन और घन श्रर्पण कर दो। जो भूमि माता के समान 
पालन पोषण करने वाली है तथा स्वर्ग से भी अधिक सुख देने 
वाली है उस मातृभुमि का विश्विस्मात्र भी बुरा चिन्तन करना 
उसकी पन्तान के लिए महान्‌ पापबंध का कारण है। 


5 मुनि श्री रतनचन्द्रजी महा राज 
( कर्तव्य कौमुदी से ) 


“ास्>से3र३--- 


संस्कृत के जन संदेश काव्य 


गोपीलाल अमर एम्म० ए० 'साहित्य रत्त' 


प्रारम्भिक- 

संस्कृत साहित्य के संसार-प्रसिद्ध होने में 
उसके सन्देश काव्य प्रधान कारण हैं । काव्य की 
सन्देश शैली में नायक द्वारा नाथिका के प्रति था 
नायिका द्वारा नायक के प्रति किसी दूत के माध्यम 
से प्रम सन्देश भेजा जाता है । दूत की भूमिका 
कोई पुरुष, पक्षी, म्रमर, भेव, पवन, चर्धमा, 
चरण चिन्ह, मन या शोल आदि निवाहते हैं। 
ग्रत: इस शैली में प्रायः दो तत्त्व श्रवश्य होते हैं 
प्रथम. वियोग और द्वितीय प्रकृति या भावना का 
मानवीकरण | प्रासंगिक रूप से नगर, पर्वत, समुद्र, 
नदी, सूर्थदिय, वसन्‍्त और केलिक्रीडा श्रादि का 
वर्णन रहते हुए भी अपने संक्षिप्त आकार के 
कारण ये काव्य महाकाव्य नहीं कहे जा सकते, 
उन्हें खण्डकाव्य या गीतिकाव्य ही कहता होगा। 


सन्देश शी का प्रारम्भ महाकवि कालिदास 
के भेघदुत से माना जाता है जिसमें कोई विरही 
यक्ष मेष द्वारा अपनी यक्षिणो को सन्देश भेजता 
है । मेघदूत के उत्तर में--यक्ष से प्राप्त सन्देश 
के उत्तर में यक्षिणी द्वारा भेजे गये उत्तर के रूप 
में--भी कुछ काव्य लिये गये । कुछ काव्य मेघदूत 
को पंक्तियों की समस्यापृति में भी लिखें गये। 
कुछ काव्यों के तायक-ताथिका राधा-कृष्ण या 
नेमि-राजुल आदि भी वताये गये और कुछ में 
दिष्प कीं प्रार्थना लेकर किसी दूत को गुरू के 
पाप्त भेजा गया । ग्रतः कुछ काव्यों में श्ज्भार के 
विपरीत, भक्ति या श्रद्धा को प्रधानता हो गई है। 


आ्राज तक, संस्कृत में सत्तर-पचहततर और हिन्दी 
में बीस-पच्नीस सन्देश काव्यों की रचना हो चुकी 
हे । विदेश्ञों में भी कुछ सन्देश काव्य लिये गये हूँ । 


जन साहित्यकारों ने भी सन्देश शैलों में अनेक 
काव्य लिखे हैँ । उन्हाने अगने काव्यों को सांतारिक 
वासनाओ्रों से काफो ऊंचा उठाकर आध्यात्मिक 
भूमिका पर प्रललुत किया है । समसे मेघदूत को 
अपने कावब्यों में संजोकर उतकी क्रमशः एक-एक 
या दोनो पंक्तियों को अपवे एक-एक इलोक में 
फिट करके उन्होंने जहाँ अपनी गुणग्राहकता का 
परिचय दिया है वहीं अपनी प्रश्तर प्रतिभा भी 
प्रदशित को है । अ्रवत्तर पाफ़र दाशनिक सिद्धांतों 
का प्रतिपादनद करता भो वे नहीं भले हैं । इन 
तीनों विशेषताग्रों के रहते हुए भी हम पाते हैँ कि 
जैन सन्देश काव्यों में कहीं भी न तो साहित्यिक 
सोन्दय और सरसता में फीकापन ग्राने पाया है 
झ्औौर न ही सरलता एवं प्रशाहमयता खोने पाई है 
हम यहां कुछ जैन सन्देश काव्यों का संक्षिप्त 
परिचय प्रध्तुत करेंगे। 
पार्शवाभ्युदयप : आचार्य 
शत्ती वि०)-- 

आचारय॑ वीरसेन के शिष्य, आचाय॑ विनयसेन 
के सहपाठी और राष्ट्र कूटवंशी शासक अमोधवर्ष 
(८७१-६३४ ई०) के समकालीन आचार्य जितसेन 
ही भ्रादिपुर/ण महाकाव्य के भी यशस्त्री लेखक हैं। 


जिनसेन. (नौवीं 


पार्र्वास्थुदय में ४ संग और ३६४ दइलोक हैं । 
मघदूत की समस्यावृरति में लिखा होने से इ में 


रेद४ 


मन्द्राक्रान्‍न्ता छन्द ही होता स्वाभाविक है। केवल 
चतुर्थ सर्ग के अ्रन्तिम ६ श्लोकों में से ५ मालिनो 
और छठवां वरुनन्‍्ततिलका है एक सन्देशकाव्य की 
समध्याएृति में लिखा होने से ही पाश्वाम्युदय को 
सन्देश काध्य कह सकते हैं, बसे सन्देश दौली का 
कोई लक्षण उसमें नहीं है । इस काव्य पर पण्डिता- 
चाये चाहकौति की एक टीका भी उपलब्ध है। 


राजा अ्ररविन्द के द्वारा वहिष्कृत होकर 
कमठ तपस्या करने लगता है । उप्तका श्रनुज 
मरुभूति ( भगवातव प्राइवंनाथ का जीव ) उसके 
प्रति सहानुभूति दिखाने झ्राता है परन्तु कमठ पूर्व 
बेर का स्मरण करके उस पर ग्रनेक अत्याचार 
करता है। वह मरुभूति से बार वार स्वगंस्थित 
ग्रलकापुरी का रास्ता नापने को कहता है और 
इसी सिलसिले में रामगिरि से अ्रलकापुरी तक के 
मार्ग का निर्देश करता है। हर संभव प्रयत्न करने 
पर मी जब कमठ उसे विचलित नहीं कर पाता 
तव वह उसके चरणों पर गिर पड़ता है । और 
मस्भूति (भगवार्‌ पाश्वंताथ) के यशोगान के 
साथ काव्य समाप्त होता है। 


समग्र काव्य का अनुशीलन करने के बाद 
यह निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है कि समस्या 
पूति की हृष्टि से यह काव्य अपने ढंग का सर्वप्रथम 
है ओर ऐसे ही श्रनेक कात्यों का प्रेरणास्रोत है। 
कालिदास के मूल भावों को कवि ने कहीं तो 
बड़े सुन्दर ढंग से पल्‍लवित किया है और कहीं 
प्रसंगान्तर में सुक्ष्मता से संनिविष्ट करने की सफल 
चेप्टा की है। थ्राचार्य पद पर आसीन होकर भी 
लेखक का ऐसी सरस रचना लिख सकना वस्तुतः 
उसकी विद्कत्ता और सहृदयता सिद्ध करता है। 
संस्कृत साहित्य में अद्वितोय काव्य रत्न होने के 
साथ-साथ जैन साहित्य में भी यह अपना विशिष्ट 
स्थान रखता है। एक-दो, दस-पच्चीस पंक्तियों 
वी समस्यापृति तो एक वात है पर समचे कास्य 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


की ही समस्थापूर्ति श्राचा्य जिनसेत की हो 
विशेषता है । 


नेमिदूत : विक्रम कवि (चौदद्ववी शती वि०) 


विक्रम कवि क्री एक मात्र उपलब्ध कृति 
नेमिदृत है जिसकी कुछ प्रतियों से वह सांगण का 
और कुछ प्रतियों से कांफण का पुत्र ज्ञात होता 
है । कीई श्रन्य सूचना नेमिदृत उसके विपय में 
नहों देता । अलबत्ता कुछ अन्य प्रमाणों से उसे 
ख्म्मात का रहने वाला तथा ब्वेताम्बर एवं खरतर 
गच्छाषीश श्री जिनेश्वर सुरि का श्रावक भक्त कहा 
जा सकता है। 


मेघदूत के पद्यों के श्रन्तिम चरणों को लेकर 
सभस्यापूर्ति के रूप में यह काव्य लिखा गया है । 
१२६ इलेक हैं| पूव॑ंभाग और उत्तरभाग या सर्गों 
का विभाजन नहीं है । पार्खास्थुदय की भांति 
इसमें भी सन्देश शैली का कोई लक्षण नहीं है। 
एक सन्देश काञ्य की समस्यापूर्ति होने से तथा 
भगवान्‌ नेमिनाथ के चरित्र की प्रधानता होने से 
ही इसे नेमिदृत ताम दे दिया गया है । सर्वत्र 
वियोग श्ज्धार और शांत रस का अ्रपृव दर्शनीय 
संगम बन पड़ा है। मेघदूत में नायक का विरह 
प्रधान है जबकि इसमें नायिका का । 


विवाह-भोज के लिए एकत्र किये गये पशुओं का 
करुण क्रन्दत सुनकर दूल्हा नेमिनाथ विरक्‍त होकर 
सन्बास ले लेते हैं । दुलहिन राजुलमती एक वृद्ध 
ब्राह्मण को दूत बनाकर उन्हें मनाने को भेजती 
है । रैबतक पव॑त से द्वारिका तक के मार्ग का 
बणंन होता है अन्ततोगत्वा राजुलमती भी 
सन्‍्यासिनी हो जाती है। 

कवि ने समस्यापूर्ति के साथसाथ, अपनी 
रचना में मल भावों की भी रक्षा की है । मेघदूत 
के इलोकों की चतुर्श पंक्तियां प्रधंगान्तर में कदाचित्‌ 
ही प्रयुका की गई हैं। भापा और भाव, दोनों 


+  च 
संस्कृत के जन सन्देश काव्य 


की दृष्टि से काव्य सरस भी है और सुन्दर भी । 
शान्तरस प्रधान होने पर भी नेमिदृत विरहकाव्य 
अधिक है । मेघदूत की समस्या पूर्ति में लिसे गए 
ग्रत्य काब्यों की अपेक्षा यह काव्य कहीं ग्धिक 
प्रसाद गुण युक्त है और लेखक की सहृदयता का 
परिचय देता है । 


जैन मेघदूत : आचाये मेरुतुज्ञ ( १४५३- 
१४७१ वि० )- 


इतिहास में मेरुतुड़ नाम के तीन विद्वानों 
का उल्लेख मिलता है। मारवाड़ स्थित नाणी 
ग्राम के पोरवाल वशीय बहोरा वैर्रपह और 
उनकी पतली नालदेवो के सुपुन्र मेरुतुड्ध का जन्म 
वि० सं० १४०३ में हुआ था। अज्चलगच्छीय 
महेन्द्र प्रभ सूरि से संस्कृत और प्राकृंत आदि का 
गम्भीर अध्ययन करके उन्होंने वि० सं० १४२६ में 
सूरि पद श्रौर फाल्गुण कृष्णा एकादशी, वि० सं० 
१४४५ में गकछतायक पद प्राप्त किया। जैन मेघदूत 
प्रादि आठ से मी भअ्रधिक ग्रन्थों की रचना करके 
ये मार्ग शी शुक्ल पूषणिमा, वि० सं० १४७१ को 
पाटन में स्वगंवासी हुए प्रायः सभी म्रस्थों में 
इन्होंने अ्रपनी प्रशस्ति दी है। 


कथा, उपयुक्त नेभिंदृत की भांति है किस्तु 
इसमें दूत मेघ को बनाया जाता हैं श्रौर सन्देश- 
काबध्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं | इसमें कालिदास 
के भेधदूत की समस्यापूर्ति नहीं है यद्यपि छुन्द 
मन्दाक्रान्ता ही है। ४ सगे और १६६ इलोक हैं । 


विचारों के तारतम्य और रस की हृष्टि से 
यह काव्य अत्यन्त उच्चोटि का है। विलष्ट वाक्‍्य- 
रचना, शअ्लद्धू।रों का व.हुल्प और व्याकरण के 
प्रयोगों का बलात्‌ सन्निवेश काव्य को दुरूह बना 
देता है। वैसे, कवि का भाषा पर पर्याप्त अधिकार 
है । कुल मिलाकर यह काव्य संस्कृत साहित्य में 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है । 
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शीलदूत : चारित्र सुन्दर गण (१४८४७ बि०) 

सत्तपोगच्छ के नेता थ्री रतसिह सूरि के 
शिष्य श्री चारित्र सुन्दर गणि ने शीलदूत की 
रचना १४८७ वि० में की थी। इन्होंने कुमारपाल 
महाकाव्य, महीपाल चरित और ग्राचारोपदेश 
ग्रादि और भी कुछ ग्रन्थ लिखे हैं । 


शीलदूत में १३१ इलोक है और पूर्व भाग 
एवं उत्तरभाग या सर्गों का विभाजन नहीं है। 
काव्य का ताथ्रक स्थूलभद्र अपनी प्रेयसी कोशा 
को अपने शील के प्रभाव से ज॑त धर्म से दीक्षित 
कर लेता है । इसमें किसो ने क्रिसी के पास किसी 
को दूत बनाकर नहीं भेजा है भ्रलवत्ता एक स्थल 
पर कोशा की सखी चतुरा कोशा की तरफ से 
स्थूलभद्र को पुनः ग्ृहस्थाश्रम में आने के लिए 
प्रेरित करती है । मेघदूत के प्रत्येक पद्य के 
अन्तिम चरण को लेकर समस्थापूर्ति के छप में 
लिखो जाने के कारण ही और शील की प्रधानता 
होने से ही इस काव्य को शीलदूत नाम दिया 
गया है । 


काव्य की भाषा अत्यन्त सरल एवं ललित है । 
दीर्घ समात्त प्राय: नहीं हैं । उद्परक्षाओं को मौलि- 
कता दर्शनीय है। मेघदूत की श्द्भार परक पंक्तियों 
को शांत रसपरक बनाने में कवि ने प्रदभुत प्रतिभा 
दिखाई है । अनुभूति की तीव्रता और विरह की 
वेदना श्रत्यन्त मामिक बत पड़ी है। शील जैसे 
भाव को दूत का रूप देकर कवि ने अपनी मौलिक 
कल्पना शत का अच्छा परिचय दिया है। 


पवनदूत : वादिचन्द्र सूरि (सन्नहवीं शत्ती बि०, 
लगभग)-- 


वादिचद्ध पूरि दिगम्बर आचाय॑ थे और 
१५८० वि० से सब्रहवीं शती वि० तक कभी 
हुए हैं । 
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समस्यापूर्ति के रूप में न होकर भी यह 
काव्य मेघदत के ही अनुकरण पर लिखा गया है । 
१०१ मन्दाक्रांता श्लोक हैं और विभाजन नहीं है । 
कथा काल्पनिक प्रतीत होती है । 


उज्जयिनी के एक शासक विजयनरेश की रानी 
तारा को अ्रशनिवेग नामक विद्याघर हर ले जाता 
है । विजयनरेश पवन को दूत वताकर और भ्रभीष्ट 
निर्देश देकर तारा के पास भेजता है। साम, दाम, 
दण्ड और भेंद के प्रयोग से पवन, अच्त॒तोगत्वा 
तारा को लाकर वापिस विजयनरेश को सौंप 
देता है । 


पवनदूृत एक विरहक!व्य है। वियोग श्द्धार 
का चित्रण ही काव्य का मुख्य उदृश्य है। फिर 
भी काव्य में मनोरञ्जन के अतिरिक्त शिक्षा की 
भी विपुल सामग्री विद्यगाव है। लेखक का नैतिक 
सामाजिक और घामिक हृष्टिकोण श्रत्यन्त उच्च- 
कोटि का है। रचना में प्रसाद गुरा सवंत्र विद्यमान 
है। भाषा में प्रवाह उल्लेखनीय है। लेखक को 
काफी सफल कहा जा सकता है । 


चेतोदूत : आज्ञात (अठारहबीं शी त्रि० 
लगभग) 


चेतोदूत से उसके लेखक के विपय में कुछ भी 
ज्ञात नहीं होता । 


भेघदूत की समस्यापूर्ति होने के कारण काव्य 
में मन्दाक्रान्ता छन्द का ही प्रयोग हुआ है । १२६९ 
एलोक हैं और विभाजन नहीं हैं । कथा का विपय 
श्रुद्धारमय न होकर धार्मिक है। नगरी इत्यादि 
के वर्णन में मेघदूत के समान ही तारतम्य है । 


इस काव्य में कोई विशेष कथा नहीं है । एक 
शिष्य अपने गुरू की कृपा हष्टि को ही अपनी प्रेयसी 
मानकर उसके पास अपने चित को दूत बनाकर 
भेजता है। इसी सिलसिले में मुरू के यज्ञ, विवेक 


बाबू छोटेलाल जेन स्मृति ग्रन्थ 


ग्रौर वैराग्य शादि का विस्तृत वर्शांन किया गया 
है। श्रन्त में चित अपने कार्य में सफल होकर लौट 
ग्राता है और शिष्य की प्रसन्नता के साथ, काव्य 
समाप्त होता है । 


काव्य के श्रनुशीलन से यह स्पष्ट है कि मेघडूत 
के श्वुद्धाररस पूर्ण वातावरण से प्रेरणा लेकर कवि 
ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से शान्तरस के एक 
सुन्दर सन्देशकाव्य की सृष्टि कर दी है। प्रसाद 
गुण पर्याप्त मात्रा में है। भाषा में प्रवाह है और 
भावों में सौन्दर्य । मनोरज्जन के साथ-साथ यह 
काव्य पाठकों में धार्मिक रुचि भी उत्पन्न करता है। 


इन्दुदूत : विनयविजय गणि (अठारहबीं 
शती, पूर्वारध, बि०) 


उपकेशवंशी श्रष्ठी तेजपाल के पुत्र और तपो- 
गच्छीय श्री विजयप्रभू सूरि के शिष्य तथा हैमलचघु- 
प्रक्रिया, लोकप्रकाश, कल्पसुत्रसुबो धिकाशौर श्रीपाल- 
चरित आदि के लेखक श्री विनयविजय गणि ही 
ही इन्दुदूत के लेखक हैं । 


इस काव्य में १३१ मन्दाक्रान्ता छन्द हैं। 
मेघदूत के अ्नुकरण पर लिखा जाकर भी यह काव्य 
विपय और रस को हृष्टि से सर्वथा नवीन है। 


श्री विजयप्रभ सुरीववर महाराज सूयंपुर 
(सूरत) में चातुर्मास योग करते हैं। उनकी श्राज्ञा 
से उनके शिष्य श्री वितनयविजय गरिण जोधपुर में 
चातुर्मास योग करते हैं । चातुर्मास के अन्त में 
भाद्रपद पूणिमा को रात्रि के अन्त में चन्द्रभा को 
देखकर उनका विचार होता है कि उसके द्वारा 
अपने गुरू के पास वे अपना सांवत्सरिक क्षमापणा 
न्देश और अभिवन्‍न्दन भेजें । चन्द्रमाकों दृतकाय॑ में 
नियुक्त करने से पूर्व वे उसका स्वागत करते हैं, 
उसकी कुशल पूछते हैं और फिर उसकी तथा उसके 
सम्बन्धियों, समुद्र, पारिजात, लक्ष्मी और रात्रि 


संस्कृत के जैन संदेश काव्य 


ग्रादि की प्रशंसा करते हैँ। अन्त में वे उसे मार्ग 
का तिर्देश देकर विदा करते हैं। 


काव्य की भाषा प्रवाहमय और प्रसादपुरां 
है । कवि की वरशनशक्ति और उच्च विचारों ने इस 
काव्य को सन्देशकाव्यों की परम्परा में उल्लेखनीय 
बना दिया है। जोधपुर, जालोर, सिरोही, आवू- 
पर्वत, सिद्धपुर, अहमदाबाद, वड़ोदा, भड़ोंच और 
सुरत जैसे विरुष्रात तगरों के मध्यकालीन वैभव 
पर भी यह काव्य पर्याप्त प्रकाश डालता है। 
भारत के इस भूभाग के भौगोलिक तथा सामाजिक 
व्ययन के लिए इस काव्य की उपयोगिता को 
ग्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता । 


मेघदूतसमस्यालेख : श्रीमेघविजय (१७२७ वि०) 


प्रकवर बादशाह से जगदुगुरू की उपाधि पाने 
वाले, वृहत्तपोगच्छ के नायक श्री कृपाबिजयजी 
के शिष्प तथा व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, धर्म- 
शस्त्र और अध्यात्म के प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं सप्त- 
सत्धात काव्य आ्रादि ग्रस्थों के प्रणेता श्री मेधविजय 
जी मेथदूत समस्या लेख के रचयिता थे । 


जेसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस काव्य में 
मेषदूत के पद्यों के श्रन्तिम चरणों की समस्यापूर्ति 
शी गई है। इसमें १३० मन्दाक्रान्ता और श्रन्त में 
३ अनुष्दुपदतोक हैँ। उपयुक्ति काव्य की भति 
इसमें भी, किसी प्रिय का प्रपनी प्रेयसी के लिए 
सन्देश न होकर, एक भक्त शिष्य हारा अपने गुरू 
के पास, मेघ को दूत बनाकर सन्दंश भेजा गया 
है। भेषदूत की ही भांति भेध का दर्शन और 
स्वागत आदि क्रम इसमें भी मिलता है । 


नी भेघविजयज्ञी वव्यरंगपुरी ( श्रौरंगावाद ) 

5 पा का करते हैँ। उसके अन्त में बे ग़ 
वयोग गधित होकर, वी र्< 

ब् दूत बना- 

कर अप हेकिर, मेध को दूत बना 

गत सन्देश भेजते हैं। तभी 
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औरंगाबाद से देवपतन (गुजरात) तक के मार्ग का 
बर्राने आता है। भ्ेघ परी गुरू के पास जाता है 
और सन्देश सुनाता है तथा प्रतिसस्देश लेकर लौट 
श्राता है। शिष्य की प्रसन्नता के साथ काव्य 
समाप्त होता है। 

विपप्र, भाव, भाषा और शैली की हृष्टि से 
यह काव्य समूचे सन्देश काब्यों में अतुपम है। 
शान्तरस, भाधुयय तथा प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति 
की इसमें विशेषता है। समस्यापूर्ति होने पर भी 
यह काव्य क्लिष्ड नहीं हुआ है और मेघदूत का 
सा ही झावन्द देत। है । यह उल्लेखनीय है कि इस 
काव्य और उसके लेखक के नामों में तो मेष शब्द 
आ्राया ही है मेघदूत से समस्याएं ली गई हैं और 
मेघ को ही दूत बनाया गया है। सन्देशकाव्यों और 
समस्यापृरतिपरक काव्यों में इस काव्य का स्थान 
सर्वोच्च है। 


न्य्‌ 


उक्त श्राठ सन्देशकाव्यों के अतिरिक्त पांच जैन 
सन्देशकाव्य और भी उल्लेखनीय हैं। जिनके नाम 
निम्न प्रकार हैं--- 


इन्दुंदुत (चन्द्रदूत) : श्रीजम्बुकवि | डॉ० जे 
ब्री० चौवरी, कलकत्ता द्वारा प्रथमवार १६४१ ई० 
में सम्पादित तथा प्रकाशित । 


चन्द्रदूत : श्रोविनयप्रभ । वम्वई क्षेत्र में संस्कृत 
के हस्तलिखित ग्रन्‍्थों को पीठसंन द्वारा की गई 
खोज के विवरण, भाग ३, संख्या २६२ में 
उल्लिखित । 


चन्द्रदृत : श्री विमलकीति गणि । मेबदत की 
समस्यापूर्ति श्रीजितदत्त सुरि ज्ञानभण्डार, सूरत से 
२००६ बि० में प्रकाशित । 


जैनग्रन्थावलि, प्रछ्या ३३२ में 
उल्लिखित । ्वेताम्वर जैन कांफ्रेंस, वम्बई द्वारा 
१६०६ ई० में प्रकाशित । 


मनोदत : 


श्द्दद बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


मयू रदत : मुनि श्री धुरन्धरविजय जी । अ्रह- इन सबके अतिरिक्त श्रभी और भी इतर काव्य 
मदाबाद से २००० वि० में प्रकाशित । उपलब्ध हो सकते हैं इसलिए संस्कृत के जन सन्देश 
उपसंहाए काव्यों पर शोध की आवश्यकता है । 


अनन-«-++-क ी+--+-+-+-0 पमम»५»क आान»»मक 


“हम किसी चीज का संग्रह न करें जिप्तकी हमें दरकार नहीं है ।” 
रन न रन 

“श्रद्धा से मनुष्य क्या नहीं कर सकता ? सब कुछ कर सकता है ।” 
न न न 


सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अ्रन्तर से ही मिलता है ।” 


“महात्मा गांधो 


वाग्पटालड्डौर : एक परिशोलन 


अमृतलाल शास्त्री 


विपुल संस्कृत साहित्य में अलंकार शास्त्र का 
विशिष्ट स्थान है। मानव जाति का हित अन्त्तिहित 
रहने से यों तो सभी शास्त्र उपादेय हैं, पर अलंकार 
शास्त्र की उपादेयता अ्रन्य शास्त्रों से कहीं अधिक 
है; क्योंकि वह शास्त्र और शास्त्रों के अ्रध्ययन- 
मनन एवं प्रणयन में भी परम सहायक होता है, 
जैसा कि राजशेखर के मत [काव्य मीमांसा छ्वि० 
ग्र०] से भी ध्वनित होता है। इसीलिये इस शास्त्र 
के प्रशयन की ओर बड़े-बड़े विद्वानों का ध्यात 
आक्ृष्ट हुआ है । 


अलंकार शास्त्र का सर्व प्रथम ग्रन्थ कौनसा 
रहा, तथा उसके निर्माण का सौभाग्य किसे प्राप्त 
हुआ, यह श्रभी तक ग्रज्ञात है, पर इतना तो सभी 
को ज्ञात है कि उपलब्ध ग्रल॑कार ग्रन्थों में आाचाय॑ 
भामह का काव्यालंकार सव से पुराता है। इसकी 
रचना छठो शताब्दी में हुई थी। इसके पर्चात्‌ 
अठारहवीं शी पय॑नन्‍्त प्रायः प्रत्येक शताब्दी में 
नये-नये अलंकार ग्रन्थ लिसे गये । हिन्दी में तो श्रभी 
भी लिखे जा रहे हैं, जो संस्कृत श्रल्नंकार ग्रन्थों के 
ऋण हैं । 


संस्कृत अलंकार ग्रन्थों के श्राधार पर सन्‌ 
१६०१ में प्रथमततः कविप्रिया की रचना हिन्दी में 
हुई थी। इसके रचयिता केशवदास हैं। इनके 
पश्चात्‌ जसवन्त सिंह ने भाषाभूपषण [सन्‌ १६४३] 
चिन्तामशि ने कविकल्पतरु [सनु १६५०] और 


थे 


मतिराम ने ललित-ललाम [सन्‌ १६६१] की 
रचना कीं। इनके बाद संकड़ों विद्वानों ने हिन्दी में 
अलंकार ग्रन्थ लिख कर संस्कृत अलंकार प्रन्धों के 
गौरव को बढ़ाया है । 


श्रभी तक कुल मिलाकर सात सौ श्रलंकार 
ग्रन्थों का पता लग चुका है, जिनमें से लगभग सौ 
प्रकाशित भी हो चुके है । 


प्रकाशित संस्कृत अलंकार ग्रन्थों में सबसे बड़ा 
रसगड्भाधर है श्रोर सबसे छोटा वाग्भठालद्डवार । 
यद्यपि चद्धालोक भी छोटा माना जाता है पर वह 
भी वाग्भटालडूगार से कुछ बड़ा है। चद्धालोक के 
कुल पद्चों की संख्या २८४ है और वाग्मदालड्भार 
के पद्यों की २६०। सरलता की हृष्टिसे भी 
वाग्भटालद्भार की गणना चन्द्रालोक से पहले की 
जाती है। संभवत: इसीलिए बद्धाल और पंजाब 
के संस्कृतज्ञ मनीषियों का ध्यान वाग्भटाज्नकार की 
गोर गया । 


चुद्धालोक की भांति वाग्भटाल्ंकार पर भी 
ग्रनेक टीकाएं लिखी गई हैं । यद्यपि इसका लेखक 
इवेताम्वर जन है किन्तु इस पर श्वेताम्बरों के साथ 
दिगम्वरों एवं जैनेतरों ने भी टीकाएं लिखी हैं जो 
इसके गौरव को ग्रभिव्यक्त करती हैं । 


वाग्मटालंकार इस हृष्टि से भी श्राकृपंक है कि 
इसमें चन्द्रालोक की भांति यत्र-तत्र छोटे-छोटे पद्चों 
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के भी पूर्वाध॑ में लक्षण और उत्तरार्ध में उदाहरण 
गुम्फित हैं ।* 


अलज्भार शास्त्र पांच सम्प्रदायों में विभवत हैं- 
[१] रससम्प्रदाय,, [२] अलज्ारसम्प्रदाय, 
[३] रीतिसम्प्रदाय, [४] वक्रोक्तिसम्प्रदाय और 
[५] घ्वनिसम्प्रदाय | भरत के नाट्य शास्त्र से 
लेकर श्राज तक अलझ्ूार शास्त्र विषयक जितने भो 
ग्रन्थ लिखे गये हैं वे सबके सव उक्त पांचों में से 
किसी न किसी एक सम्प्रदाय में गरमित किये जा 


१. हतवृत्तमनुक्तो5पिच्छन्दोदोषर्चकास्ति चेतू । 


छोटे 4... 
बाबू छोटेलाल जेन स्मृति ग्रन्थ 


सकते हैं । वाग्भटालडूरार किस सम्प्रदांय में गरभित 
हो सकताहै-- इसका उत्तर इसी के श्रन्त: साक्ष्य के 
आधार पर दिया जा सकता है। 


अलंकार शास्त्र का प्रथम ग्रन्थ भामह का 
काव्यालंकार है। इसी को हृष्टि में रख कर 
वाग्भट ने भी अपने ग्रन्थ का नाम वाग्भठालछूार 
या काव्यालद्भार रखा है। भागहालकूूार की 
भांति वास्मटठालंकार में भी अलंकारों का विस्तृत 
विवेचन है। इसका चौथा परिच्छेद अ्रन्थ चारों 





विशाललोचने पश्याभ्वरं तारातरज्ितम्‌ ।चन्द्रालोक २.१७ 


छन्दः शास्त्रविष्ठद्ध यच्छन्दो भ्रष्ट हि तच्था । 


से जयतु जिनपति: परकब्रह्ममहानिधि: ॥वाग्भटालड्भार २. २३ 


भग्मप्रक्रममा रब्व शब्दनिर्वाहहीनता । 


प्रक्रम: कृष्ण पुज्यन्ते त्वामताराध्य देवता: ॥च० २. २७ 
यथा भ्रुवत्वा कृतस्नानों गुरुन्‌ देवांइ्च वन्दते ॥बा० २. २२ 


व्याहतश्चेद विरोध: स्थान मिथ: पूर्वापराथेयो: ।। 


सहुल्लपन्रमित्र ते वक्‍त्र केनोपमीयते । 


कुतस्तत्रोपमा यत्र पुनरुक्तः सुधाकरः ॥च० २, ३०-३१ 


व्याहतार्थ यदिप्टार्थ बाघकार्थान्‍्तराश्रयमु | 


रतस्त्वमेव भूपाल भूतलोपकृतो यथा ॥वा० २, १० 


नेयार्थ लक्षणात्यन्त प्रसरादमनोहरम्‌ । 


हिमांशों हरिधिक्कार जागरे यामिकाः करा: ॥च० २. ११ 


स्वसंकेत प्रवलुप्तार्थ नेयार्थावतरवाचकम्‌ । 


यथा विभाति शैलोश्यं पुष्पितैर्वानरब्वजें: ॥वा० २. १२ 


पतत्प्रकर्प होनानुप्रासादित्वे यथोत्तरम्‌ । 


गम्भी रारम्भदम्भो लिपाणिरेप समागत: ।च० २.२० 


रीतिश्रष्टमनिर्वाही यत्र रीतेम॑वेद्‌ यथा । 


जितो जयति स श्रीमानिद्धाद्यमरवन्दितः |वा० २' २४ 


व्यतक्त्यनुचितार्थ यत्‌ पदमाहुस्तदेव तत्‌ । 
इयमद्भुतशाक्ष्यप्रके लिकौतुकवानरी ॥च० २.५ 
यदयचानुचितं तद्धि तत्न ग्राम्य स्थृततें यथा । 


छादयित्वा सुरात्‌ पुप्पैं: पुरो वान्य॑ क्षिपाम्यहम्‌ ॥वा० २. १५ 


वाग्मटालड्डार 
परिच्छेदों से बड़ा है, जिसमें श्र॒लंकारों का विवेचन 
१५४ श्लोकों में समाप्त हुआ है, जब कि प्रस्तुत 
ग्रन्थ के सम्पूर्ण शलोकों की संख्या २६० ही है । 
चतुर्थ परिच्छेद के श्रन्त में लिखा है--काव्य, 
जिस ग्रथ॑ के द्वारा विद्वानों के मन में श्रधिक 
चमत्कार उत्पन्न करता है उसी को अलंकार 
समभाता चाहिए-- 
ग्र्थत येनातिचमत्करोति प्रायः 
कवित्व॑ कृतिनां 
अलडक्रियाव्नेन से एव 


मनः सु । 


तस्मिन्नम्वुद्यतां हमत दिशानयंव ॥। 


इस पद्य के रेखाडित तीनों पद बड़े महत्त्व के 
हैं। इनके पढ़ते ही घ्वन्यालोक की दूसरी कारिका- 
थो5थं: सहदयश्लाष्य: कांब्यात्मेति व्यवस्थित: ।! 
की याद था जाती है, जिसका अशिप्राय है--जो भ्र्थ 
सहृदय-ए्लाध्य हो वह काव्य की आगआ्रात्मा हैं। 
यहां ध्यान देने की वात यह है कि ध्वन्यालोक की 
दृष्टि से सहुदय-श्लाध्य श्रर्थ का मुख्य अभिप्राय 
प्रतीयमान अर्थ या ध्वति है और वास्भटालड्भार के 
उदत पद्म की दृष्टि से श्रतिचमत्का राधायक [सहुदय 
श्लाध्य] भ्रर्थ का मुख्य श्रभिप्राय अ्लझ्भार है। 
निष्कर्प यह कि वाम्भटालड्ूटर की हृष्टि से ध्वनि 
का अस्तर्भाव अलदूरों में हो जाता है। फलतः 
वास्मटालड्ार अलद्ूार सम्प्रदाय का ग्रस्थ प्रतीत 
होता है। हां, इतना निश्चित है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में 
कटूरता नहीं है । इसके भ्रन्त: साक्ष्य के श्राधार पर 
यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत ग्रत्थ में समन्वय को 


: एक परिशीक्षत 
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ग्रन्थ में भामहालड्भूार जैसी कट्टूरता नहीं है। दूसरी 
वात यह भी है कि रस सम्प्रदाय वाले रस को, 
अ्लश्ूार सम्प्रदाय वाले अलड्भार को, रीति सम्प्र- 
दाय वाले रीति को, वक्रोक्तिसम्प्रदायवाले वक्रोक्ति 
को और ध्वनि सम्प्रदाय वाले ध्वनि को काव्य 
का स्व॑स्व मानते हैं, किन्तु वाग्भट ने अपने काव्या- 

लड्जार में अलड्ूगर, रीति तथा रस-इन तीनों का 
समन्वय किया है-- 

साधुशव्दाथंसन्दर्भ गुणालडूरभूपितम्‌ । 

स्फुटरीति रसोपेत॑ काव्य कुर्वीत कीत॑ये ।। वा० १. २ 


विषय परिचय 


वाग्भटाबद्भार पांच परिच्छेदों में विभक्त है। 
पहले में कवि शिक्षा, दूसरे में दोष, तीसरे में गुण, 
चौथे में अलद्भार और पांचवें में रस वरणित हैं । 


प्रथम परिच्छेद 


निर्दोप शब्द और निर्दोष अश्र्थ से जिसकी 
रचना की गई हो, जो गूणों एवं अलझ्ारों से 
भूपित हो और जो स्पष्ट श्रनुभव में आने योग्य 
रीति तथा रस से युक्त हो उसे काव्य कहते हैं । 
उसका प्रयोजन कीति है। काव्य का मुख्य हेतु 
प्रतिभा है, व्युत्पत्ति उसका आभूषण है और 
अभ्यास संपोपक। अ्रभ्यास से काव्य की रचना 
शीध्र होने लगती है। जिस तरह घट के निर्माण 
में दष्ड, चक्र और चीवर तीनों आवश्यक होते हैं 
उसी तरह काव्य के निर्माण में प्रतिभा, व्युत्पत्ति 
और अभ्यास तीनों ही श्रावश्यक हैं, न कि एक या 
दो, जैसा कि कुछ आचार्यों का अभिमत है । 


5७२ 


इसकी चिन्ता न करें जैसे शालिनी छन्द के अम्यास 
के लिए इस प्रकार से पदावली रखे--- 


मगण तगण तगरां ग्रु० ग्रु० 


5855 55]3%5॥।॥ 


देव श्रेणी कीतिनिस्फूर्तिरेणी 
धर्मावर्मप्राप्ये. धर्म मानः । 
विश्वाधानं मनन्‍्यमानं समान 
मातृस्नेहा रोहिणीवप्रदीपा: ॥ 


यहां गणों के अनुसार सुन्दर पदावली रखी 
गई है, जिसका कोई सम्बद्ध अर्थ नहीं है। इसी 
तरह सभी छन्दों का अम्यास करना चाहिये । 


कविता की सुन्दरता के लिये तीन बातें नितांत 
ग्रावश्यक हैं--(१) संयुक्त वर्ण के संयोग से पिछले 
वर्णा का गुरू होटा, (२) विसर्गों का लोप न होना 
ग्जौर [३] (क) सन्विरहित पदों का प्रयोग न 
करना तथा (ख) अश्लीलता एवं कर्णंकट्रुता को 
उत्पन्न करते वाली सन्धि का अ्रभाव । जैसे-- 


निपीय यस्य क्षितिरक्षिण: कथां 
तथाद्वियन्ते न बुबा: सुधामपि। 


तल: सितच्छत्रितकीतिमण्डलः, 
स॒राशिरासोन्महसां महोज्ज्वलः |। 


और 'सितच्छत्रित- 
कीर्िमप्डल: पदों के रेखाड्ित वर्ण संयुक्त वर्खों 
के संयोग से गुरू हुये हैं । पूर्वार्थ में दो तथा उत्त- 
राधं॑ में तीन स्थानों पर विसगं रखे हुये हैं। उनका 
लोप नहीं हुआ । धिक्‌ तां च तां च मदनं च इमां 
चमांच' भत हरिद्त इस पद्य की भांति उक्त 
श्री हप॑ कृत पद्य में सन्धिरहित एक भी पद नहीं हैं 
और रा (तर + झआजी) एवं मर्वाली' (मर + 


यहां स्व क्षितिरक्षिणः: 


आली) ह्वो नांति प्रस्तुत पद्य में विरूप सन्धि भी 
नहां है] गई । अतएव यहां सभा प्रकार को 
चार्ता विल्यिमान है । 


] 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्थ 


यदि नवसिखिया होने से कवि को नया भ्र्थ 
न सूके तो वह व्यावहारिक वादों को आधार बना 
कर कविता लिखें। जैसे-- 
आगम्यतां सखे गाढमालिड्भचात्र निपीद च । 
सन्दिप्टं यन्तिजश्रातृजायया ततन्निवेदय ।| वा० 
१. ११ 
+मित्र, आइये और गाढ आलिज्भुन करके यहां 
बेठिये तथा भाभी (आपकी श्रीमती) जी ने जो कुछ 
सन्देश भेजा हो उसे सुनाइये । 
नवीन ग्र्थ न सुझने पर दूसरे कवि के भावों 
को लेकर कविता करना उचित नहीं; क्योंकि यह 
सरासर चोरी है । समस्या पूर्ति की वात अलग है । 


प्रभात वेला, 
परिशीलन---ये 


मन की प्रसन्नता, प्रतिभा, 
उद्योग और अनेक शास्त्रों का 
नवीन भ्रर्थ की स्फर्ति के निमित्त हैं । 


पद्मों के पूर्वभाग सें प्रतिप्य विपय को 
लिखकर उत्तराधं में भ्र्थान्‍्तरन्यास आदि अ्रलझ्भारों 
की योजना करे। ऐसे पदों का प्रयोग न करे जो 
अआमक हों--ऐसे पदों का प्रयोग करे जिनमें तत्पुरुष 
और बहुब्रीहि का शीत्र ही पुथक्‌ पृथक निश्चय हो 
सके । किसी एक ही श्र को संक्षेप और विस्तार 
से वाना अलझ्थारों में वर्णन करने की क्षमता 
प्राप्त करे । चारों चरणों के श्रन्तिम वरणों को 
गुरू होना चाहिये । हां, पढ़ने में शैथिल्य न होता 
हो तो बड़े छन्दों के श्रन्त्य लधु वर्ण भी गुरू माने 
जा सकते हैं। पाद के प्रारम्भ में चकार या वकार 
आदि का प्रयोग न करे । 
कृति ससमय-- 

काव्य निर्माण करने से पहले कवि समय का 

ज्ञान अत्यावश्यक है । कवि समय में लोकों की 
संख्या तीन, सात या चोदह है । कीर्ति झुश्र और 
ग्रकी ति कृष्ण होती हैं । ऐरावत धवल होता है 
समुद्र चारया सात होते हैँ तथा दिश्लाएं चार, 
ग्राठ या दस होती हैं । 


वाग्भटालड्टार : 


यमक, श्लेप और चित्र--इनत अलज्डारों में 
व! व' तथा 'ड' और “ल' में भेद नहीं होता 
तथा ग्रतुस्वार या विसगों के रहने-त रहने से कोई 
बाधा नहीं मानी जाती ) 


इस तरह प्रथम परिच्छेद में यह बतलाया 
गया है कि परिश्रम पूर्वक सभी शास्त्रों को पढ़कर 
मनचाहे अर्थ को अभिव्यक्त करने में समथं पदों के 
प्रयोग करने की क्षमता प्राप्त करें एवं कवि समय 
को जान ले फिर जब्र भी मन प्रसन्न हो कविता 
लिखने वेठ जाय । 


दूसरा परिच्छेद-- 

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र श और पैशाची (प्राचीन 
प्राकृत ) इन चारों भापाश्रों में काव्य लिखे जा 
सकते हैं । 

काव्य तीन प्रकार के होते हैं-[ १ ) गद्य, 
[२] पद्य और [३ ] मिश्र [ चम्पू आदि ] 


निर्दोष काव्य की रचना करने से कवि को 
कीर्ति प्राप्त होती है जो स्वर्ग की सीढ़ी है। अतः 
काव्य को दोषों से बचाना चाहिये । 


संक्षेप में दोष तीन प्रकार के होते हैं-- 
[१] पददोष, [२] वाक्य दोप और [३] 
श्रथंदोष । 

पददोप श्राठ प्रकार के होते हैं-[१] भ्नर्थक, 
[२] श्रूतिकट्र, [३] व्याहतार्थ, [४) अलक्षण, 
[५] स्व संकेत प्रवलुप्ताथं, [६] अ्रप्रसिद्ध, [७] 
अ्रसम्मत श्रौर [८] आम्य । 


इन श्राठों का प्रभिप्राय यह है कि कवि 
अपने काव्य में ऐसे पदों का प्रयोग ते करें जो 
निरथंक, कर्णंकदु, व्याहताथ-विपरीत श्रथं से 
वाधित, व्याकरण से असिद्ध, झृढि या प्रयोजन 
के विना लक्षणया प्रयुक्त, श्रप्रतिद्ध, असम्मत और 
ग्राम्य हों। हां हास्य रस के प्रसद्भ में ऐसे पदों 
का प्रयोग किया जा सकता है । 


एक परिशीलन ३७३ 


वाक्य दोष आठ प्रकार के होते हैं--[ १ ] 
खण्डित, [ २ ] व्यस्त सम्बन्ध, [३] अ्रसम्भित, 
[४] अपक्रम, [५] छल्दो अष्ट, [६] 
रीतिश्रष्ट, [ ७ ] यतिश्रष्ट और [ ८ ] अ्रस॒त्किय। 


अर्थात्‌ खण्डित जहां एक वाक्य के बीच में 
दूसरा वाक्य आगया हो, व्यस्त सम्बन्ध दूराव्वय, 
ग्रसम्भित-जहाँ शब्द अधिक और प्र्थ कम हो, 
ग्पक्रम जहां जास्त्रीय या लौकिक क्रम का उल्लड्डून 
हो, छन्दोश्रष्ट-जहां छन्द शास्त्र के नियमों का 
उल्लड्डन हो, रीतिश्रष्ठ--जहां झादि से ग्रन्त तक 
किसी एक रीति का प्रयोग न हो सका हो, यतिश्रप्ट 
जहां किसी पद के मध्यम में ही विराम हो गया 
हो और असत्किय-जहां माज़ूलीक क्रिया छोड़ दी 
गईं हो-ऐसे वाक्यों को कवि अपने काव्य में स्थान 
न॒दे। हां अमाज्रलीक क्रियाश्रों के छोड़ने पर 
दोष नहीं होता । जैप्े-- 


या भ्रुजड्भास्तरज्िप्यो 
मुगेद्धा: क्ररदत्तित: । 
भवस्त वत्स संप्राप्तं 
पन्‍्थानः सन्तु ते शिवाः ॥। 
बेटे ! मार्ग में तुम्हें ताग (मा दांक्षु:-त उसल) 


नदियां (मा नैषुःूते वही ले जाय॑) श्र सिंह 
(मा दाधपु+विंदीएं न कर डाले) । मार्ग कल्याण- 


कारी हो । 
यहां ब्र किट में दी गई क्रियाएं अ्रमाज्लीक 
होने से छोड़ दी गई हैं | 


अर्थदीष-- 
चैत्रस्थस्कुटकुटजराजीस्मित दिश्ि 
प्रचण्डे मार्तण्डे हिंमकण समनाष्म में सि 


जलक्रीडायातं मस्सरतसि  वल द्विपकु 
मदेतान्थ विध्यत्त्यसम शरिगीति: प्रशमिन: ॥। 


प्रवरा 


२७२ 


इसकी चिन्ता न करें जैसे शालिनी छन्द के श्रभ्यास 
के लिए इस प्रकार से पदावली रखे--- 


मगण तगण तगरा गु० ग़ु० 


555 5 5।45%5॥] 


देव श्रेणी कीतिनिस्फूतिरेणी 
धर्माधमंप्राप्ये. धमंमानः । 
विश्वाधानं मन्यमानं समान 
मातृस्नेहा रोहिणीवप्रदीपा:॥ 


यहां गणों के श्रनुसार सुन्दर पदावली रखी 
गई है, जिसका कोई सम्बद्ध श्र्थ नहीं है। इसी 
तरह सभी छन्दों का श्रभ्यास करना चाहिये । 


कविता की सुन्दरता के लिये तीन बातें नितांत 
ग्रावश्यक हैं--(१) संयुक्त वर्ण के संयोग से पिछले 
वर्ण का गुरू होदा, (२) विसर्गों का लोप न होना 
झर [३] (क) सन्धिरहिंत पदों का प्रयोग न 
करना तथा (ख) अश्लीलता एवं कर्णंकट्रुता को 
उत्पन्न करने वाली सन्धि का श्रभाव । जैसे--- 


निपीय यस्य क्षितिरक्षिण: कथां 
तथाद्रवियन्त न बुबाः: सुधामपि। 


नलः सितच्छत्रितकी तिमण्डल:, 
स॒ राशिरासोन्महसां महोज्ज्वलः ।। 


यहां 'यस्य क्षितिरक्षिण:! और 'सितच्छत्रित- 
कीतिमष्डलः? पदों के रेखाड्ित वर्ण संयुक्त वर्णों 
के संयोग से गुरू हुये हैँ । पूर्वार्ध में दो तथा उत्त- 
राधं में तीन स्थानों पर विसग्ग रखे हुये हैं । उनका 
लोप नहीं हुआ । 'धिक्‌ त्ां च तां च मदनं च इमां 
चर्मांच' भतृ हरिदह्वत इस पद्य की भांति उक्त 
श्री हपं कृत पद्म में सन्धिरहित एक भी पद नहीं है 
झौर हे ली! (तर + आजी) एवं “मर्वाली' (मरु +- 
आली) |] भांति प्रस्तुत पद्य में विरूप सन्धि भी 
नहों की| गई। अतएव यहां सभी प्रकार को 
चास्ता विद्यमान है । 


बाबू छोटेलाल जैन स्म्रति ग्रन्थ 


यदि नवसिखिया होने से कवि को नया अर्थ 
त सूझे तो वह व्यावहारिक बातों को आधार बना 
कर कविता लिखे। जैसे-- 
श्रागम्यतां सखे गाढमालिड्धबात्र निपीद च । 
सन्दिप्टं यन्तिजश्रातृजायया तन्निवेदय ॥ वा० 
१. ११ 
-मित्र, आइये और गाढ आलिजुन करके यहां 
बेठिये तथा भाभी (आपकी श्रीमती) जी ने जो कुछ 
सन्देश भेजा हो उसे सुनाइये । 
नवीन अर्थ न सूकने पर दूसरे कवि के भावों 
को लेकर कविता करना उचित नहीं; क्योंकि यह 
सरासर चोरी है। समस्या पूति की बात अलग है । 


मन की प्रसन्नता, प्रतिभा, प्रभात वेला, 
उद्योग और अनेक शास्त्रों का परिशीलन--ये 
नवीन श्र॒र्थ की स्फूति के निमित्त हैं । 


पद्मों के पूर्वभाग में प्रतिप,द्य विपय को 
लिखकर उत्तराध में अर्थान्तरन्यास आदि अलज्धारों 
की योजना करे। ऐसे पदों का प्रयोग न करे जो 
अामक हों--ऐसे पदों का प्रयोग करे जिनमें तत्पुरप 
और बहुब्नीहि का शीघ्र ही पुथक्‌ पृथक निश्चय हो 
सके । किसी एक ही श्रर्थ को संक्षेप और विस्तार 
से नाना अलक्कारों में वर्णंव करने की क्षमता 
प्राप्त करे । चारों चरणों के श्रन्तिम वर्णों को 
गुरू होना चाहिये । हां, पढ़ने में दोथिल्य न होता 
हो तो बड़े छन्दों के श्रन्त्य लथु॒ वर्ण भी गुरू माने 
जा सकते हैं | पाद के प्रारम्भ में चकार या वकार 
आदि का प्रयोग न करे । 
कंत्रि समय-- 

काव्य निर्माण करने से पहले कवि समय का 
ज्ञान अत्यावश्यक है । कवि समय में लोकों की 
संख्या तीन, सात या चौदह है। कीतति घुशञ्न और 
ग्रकी ति हृप्ण होती हैं। ऐरावत धवल होता है। 
समुद्र चारया सात होते हूँ तथा दिशाएं चार, 
आठ या दस होतो हैं । 


वाग्मदालड्ार : 


यमक, श्लेप और चित्र--इन अलश्ारों में 
व व तथा 'ड' और “ल' में भेद नहीं होता 
तथा अनुस्वार या विसगों के रहने-त रहने से कोई 
वांधा नहीं मानी जाती । 


इस तरह प्रथम परिच्छेद में यह बतलाया 
गया है कि परिश्रम पूर्वक सभी शास्त्रों को पढ़कर 
मनचाहे अर्थ को अभिव्यक्त करते में समर्थ पदों के 
प्रयोग करने की क्षमता प्राप्त करें एवं कवि समय 
को जान ले फिर जम्र भी मन प्रसन्न हो कविता 
लिखने बैठ जाय । 


दूसरा परिच्छे इ-- 


संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र श और पैशाची (प्राचीन 
प्राकृत्त ) इन चारों भापाश्रों में काव्य लिखे जा 
सकते हैं | 

काव्य तीन प्रकार के होते हैं--[ १ ] गद्य, 
[२] पद्म और [३ ] मिश्र [ चम्पू आदि ] 

निर्दोष काव्य की रचना करने से कवि को 
कीर्ति प्राप्त होती है जो स्वर्ग की सीढ़ी है। ग्रतः 
काव्य को दोषों से बचाना चाहिये । 

संक्षेप में दोष तीन प्रकार के होते हैं-- 
[१ ] पददोष, [२] वाक्य दोप और [३] 
अर्थदोप । 

पददोप ग्राठ प्रकार के होते हैं-[१] प्रनर्थक, 
[२] श्रतिकटु, [३] व्याहताथ, [४) अलक्षण, 
(५] स्व संकेत प्रवलुप्ताथं, [६] अपसिद्ध, [७] 
गसम्मत और [८] ग्राम्य । 

इन ग्ाठों का अभिप्राय यह है कि कवि 
अपने काव्य में ऐसे पदों का प्रयोग ने करे जो 
निरथंक, कर्णंकट्र, व्याहतायं-विपरीत श्रथं से 
बाधित, व्याकरण से असिद्ध, रूढि या प्रयोजन 
के बिना लक्षणया प्रयुक्त, अप्रतिद्ध, असम्मत और 
ग्राम्य हों। हां हास्य रस के प्रगद्भ में ऐसे पदों 
वा प्रयोग किया जा सकता है । 
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वाक्य दोप श्राठ प्रकार के होते हैं--[ १ | 
खण्डित, [ २] व्यस्त सम्बन्ध, [३] पग्रसम्भित, 
[४] अपक्रम, [५] छुल्दो अ्रप्ट, [६] 
रोतिभ्रष्ट, [ ७ ] यत्भ्रिष्ट और [ ८ ] असत्किय । 


अर्थात्‌ खण्डित जहां एक वाक्य के बीच में 
वुसरा वाक्य ग्रागया हो, व्यस्त सम्बन्ध दूराचय, 
गसम्भित-जहाँ शब्द अ्रधिक और श्र कम हो, 
अपक्रम जहां शास्त्रीय या लौकिक क्रम का उललड्डून 
हो, छन्दोभ्रष्ट-जहां छन्द शास्त्र के नियमों का 
उललड्डन हो, रीतिभ्रष्ट--जहां आदि से श्रव्त तक 
किसी एक रीति का प्रयोग न हो सका हो, यतिभ्रष्ट 
जहां किसी पद के मध्यम में ही विराम हो गया 
हो और गअ्रसत्किय-जहां माज़लीक क्रिया छोड़ दी 
गई हो-ऐपे वाक्यों को कवि अपने काव्य में स्थान 
तदे। हां अ्रमाड्ूलीक क्रियाश्रों के छोड़ने पर 
दोष नहीं होता । जैप्ते--- 


या भरुणज्भास्तरड़िण्यो 
मृगेच्द्रा: क्ररदन्तिनः । 

भवन्त॑ वत्स  संप्राप्तं 
पन्‍्थान: सच्तु ते शिवाः ॥ 


बेटे ! भागं में तुम्हें नाग (मा दांक्षु:-त डंगलें), 
नदियां (मा नंपुः--त वहां ले जाय) झ्ौर सिह 
(मां दाधु:--विदीणं न कर डाले) । मार्ग कल्याण- 
कारी हो । 


यहां ब् किट में दी गई क्रियाएं अ्रमाज्जुलोक 
होने से छोड़ दी गई हूं | 
अ्थदोप-- शा 

| 

प्रवेध॑ चंतस्ग रसफुटबुटजराजीस्मित दि /॥, 
प्रनण्ड मार्तेएंट हिमकेण रामनोणा माहारिंय 
जलकीडाबात॑ मंझ्गयरसि बाल 
गंदवाह्य किस्सा बरपाव: प्रशगिः « ५ 
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--चैत्र मस के प्रारम्भ में ज्यों ही दिशाए 
खिली हुई कुटज-पुष्पों की पंक्ति के अलंकृत होकर 
मुस्कराती-सी जान पड़ने लगीं, प्रचण्ड सूर्य का 
तेज वर्फ जैसा गर्म हो उठा और मरुस्थल के 
जलाशय में मदान्ध करिशावक जलक्रीड़ा के लिये 
आने लगे त्यों ही अत्यन्त शांत परिणामी साधुओं 
ने तीखे वाणों से उनका शिकार करता प्रारम्भ कर 
दिया । 


यहां चेत्र के प्रारम्भ में कुटज पुष्पों के विकास 
का वर्णान काल विरुद्ध है; क्‍योंकि कुटज पुष्प 
बरसात में विकसित होते हैं। प्रखर सूर्य के तेज 
को हिम जंसा उष्ण बतलाना द्रव्य विरुद्ध है; 
क्योंकि हिम में उप्णता नहीं होती । मरुभूमि में 
जलाशय का वर्णन देश विरुद्ध हैं; क्योंकि मसु्भूमि 
में जलाशब नहीं होते । हाथियों के छोटे-छोटे 
बच्चो को मदान्ध वतलाना अवस्था विरुद्ध है; 
क्योंकि हाथियों का मद यौवन में ही भरता है । 
साधुओं के शिकार खेलने का वर्णन धर्मंशास्त्र 
विरुद्ध है तथा हाथियों का शिकार नहीं खेला 
जाता, यह नीति शास्त्र का निर्देश है, इसलिये 
यहां हाथियों के शिकार का वर्णान नीतिशास्त्र 
विरुद्ध भी है । 


कवि के हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न हुआ्ना 
काव्यायृत यदि पद-दोप, वाक्य दोप और अथंदोप 
इस तोन प्रकार के दोप |] विप के ससगं से 
मुक्त हो तो वह विवुध बृन्दां के लिये आस्वाद्य 
हो जाता है ! 






तीसरा परिच्लेद-- 
काव्य सर्वधा निर्दाप होकर ही गुणों के बिना 
, ग योग्य नहीं होता। ब्रतः [त्कवि को गुणों 





श्नीह्‌ हि हे 

र अवश्य ही ब्यान देना चा । ४ 
गौर 
ग्राली)वय दस प्रकार के होते है--) 


नहीं कीता, [३] कान्ति [४] 


थंर्व्याः 
सचामस्ता श 
| 


बाबू छीटेलाल जैन स्मृति ग्रंथ 


प्रसन्‍नतता, [६] समाधि, [७] इलेप, [5] ओज, 
[६] माधुय, और [१०] सुकुमारता । 


झ्रौदायं--अर्थ की सुन्दरता को बढ़ाने वाले 
पदों के साथ अ्रन्य पदों. की योजना । जैसे गन्ध के 
साथ इभ का प्रयोग--गन्धेभ । इसी तरह श्री- 
लीला, क्रीड़ागिरि आदि । समता-रचना में 
विषमता का अभाव । कान्ति-उज्ज्वलता । अथे- 
व्यक्ति--अ्र्थ लगाने में खींचातानी का अभाव, 
श्र्य की स्पष्ठता। प्रसन्नता--प्रसाद । समाधि-- 
एक के गुण का अन्य के गुण पर आरोप । श्लेष- 
भिन्न पदों का अभिन्न जैत्ता प्रतीत होता । ओज- 
समास की बहुलता । माधुय-मधुरता या सरसता । 
सौकुमार्य --निष्ठुरता का अभाव । 


इन दस गुणों से गुम्फित कवि-वाणी, मुक्ता- 
माला की भांति, भारती के कण्ठ में आभरण की 
सुपमा को प्राप्त करती है । 


चौथा परिच्छेद्‌-- 


जेसे श्राभूपणों के बिना नाथिका'का रूप 
सुशोभित नहीं होता उप्ती तरह अ्रलद्धूारों के बिता 
काव्य भी सुशोभित नहीं होता, भले ही वह निर्दोप 
हो श्रौर हो सग्रुण । 


अलड्ढारों के भेद-प्रभेद-- 


अलक्भार दो प्रकार के ६ १) शब्दा- 


लक्कार और (२) प्रर्थाल ' रे के 
चार भेद हैं-- (१) चित्र. ४ (३) 
अनुप्रास श्रोर (४) यमक . कँीस . 
भेद है--(१) जाति, (: . कृपक, .. 
(४) प्रतिवस्तृूपमा, (५) % शो प ह 


(७) संजय, (८) ह्प्टान्त, ५) 
अपह तुति, (११) तुल्य यो 
) ग्र्थान्‍्तरन्यास, (१४) 
।, (१६) दीपक, 


वाग्मटालकड्वार : 


(१८) हेतु, (१६) पर्यावोक्‍्त, (२०) समाहित, 
(२१) परिवृत्ति, (२३) यथा संख्य, (२३) विपम, 
(२४) सहोक्ति, (२५) विरोध, (२६) अवसर, 
(१७) सार, (२८) श्लेष, (२९) समुच्चय, (३०) 
अप्रस्तुत प्रशंपा, (११) एकावली, (३२) अनुमान, 
(३३) परिसंख्या, (३४) प्रश्नोत्तत और (३५) 
सड्डूर। 


संक्षिप्त स्वरूप-- 


चित्र--ऐसे वर्णों की योजता करना, जिनसे 
कमल अभ्रादि के श्राकार बत जाय॑ तथा स्वर एवं 
व्यञ्जनों का चमत्कार। चित्र का चमत्कार प्रसाद 
गुण के रहुने से भर भी बढ़ जाता है। 


चित्र-चित्रालडूर चार प्रकार का होता है- 
(१) श्राकार चित्र, (२) जाति चित्र, (३) स्वर- 
चित्र और (४) व्यज्जन चित्र । इनमें से स्वर 
चित्र के उदाहरण यों हैं-- 


प्ात्रा च्युतक- 
मूलस्थितिमधः कुर्वन्‌ 

पात्र जुष्टों गताक्षरः । 
विठः. सेव्य:.. कुर्लीतस्य 


तिप्ठत: पथि कस्य सः ।॥ बा० ४.१० 
विट के पक्ष में- 
कुल की मूल मर्यादा को तोड़ते वाला और 


अपढ लोगों की संज्जूति करने वाला विट-गुण्डा सन्‍्माग 
पर स्थित किस कुलीन व्यक्ति के लिये सेव्य ही 


सकता है ? 
वंट के पक्ष में- 
ग्पनी जड़ों या पायों को वध हैं 


जाने वाला और पत्तों से युक्त वदन्वर गंद का ११ 
तीचे झ्राकर बैठे वा लुटे हुए राहगार का गश्रव 


देने योग्य होता हैं । 


ग्रार तल 
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| 'विटां से इक्ार को निकालने पर एक 

नया अ्र्थ निकल पड़ता है, जो चमत्कार जनक 

है । 

बिन्दुच्युतक - 


वर्माधमंविद: साधु पक्षपात॒सम्रुय्तः । 


गुरूणां वञचते निष्ठा तरके यान्ति दु खिताम्‌ ॥ 


पहला अ्र्थ--नर-हे मावव ! जो धर्म और 
ग्रधर्म को समभते हैं, अच्छे पुष्षों के प्रति विशेष 
प्रनुराग रखते में तत्पर रहते हैं भशौर गुरूओं को 
आज्ञा को शिरोवारय समभते हैं, श्रद्धा रखते हैं, कया 
वे दु:ख उठाते हैं ? नहीं । 


दूसरा श्रर्थ--जों धर्म को अधर्भ समभते हैं, 
अच्छे पुरुषों के सहायकों को गिराने में तत्पर रहते 
है और ग्रुरूजनों को धोखा देने में संलग्न रहुते हैं, 
वे वरकों के दु:ख भोगते है । 


हां बिन्दु का चमत्कार है। वम्चने (बंचने) 
में विन्दु के न रहने पर एक श्र्थ निकलता है भ्रौर 
उसके न रहने पर (बचने) दूसरा । 


वक्रोक्त-जहां वक्ता के अ्रभिषप्राय को सम्रज्ष 
याय्रभद्ठ शेप के सहारे बदल कर उत्तर दिया 
जाय । 


अनुप्रास-जहां वर्षा की आ्रावृत्ति हो-वर्ण साम्य 
हो । यह दो प्रकार का होता है-(१)छेकानुप्रास 
और (२) लाटानुप्रास 


यमक-जहां पाद, पद और बणणं की आदि 
मब्य या अन्त में संगुतावृति ग्रथवा अखंयुतावृत्ति 
ह्दो। 

अनुप्रास में स्वरों की समानता विवक्षित नहीं 
होती बमक में होती है--बही इस दोनों में ध्न्सर 


है । 


रेजद 


इसके अ्ठारह भेद हैं--पदगत, पादगत और 
वर्णागत । इन तीनों के आदिगत,मध्यगत और अन्त- 
गत होने से नौ भेद होते हैं और इनमें से प्रत्येक की 
संगुताबृत्ति व्यवधन रहित आवृत्ति) तथा 
असंयुतावृत्ति (व्यवधान सहित आवृत्ति) होती है 
ग्रतः कुल मिलाकर गअठारह भेद हो जाते हैं । 

जाति--जज्भम या स्थावर पदार्थ के स्वभाव 
की यक्ति वे जैसे हैं उनका हु-बहू वैसा ही वर्णन । 
हीनजाति, भीत और बच्चों के स्वाभाविक वर्शान में 
इस अलब्डगर की विशेष सुन्दरता देखी जाती है। 
स्वभावोक्ति इसी का दूसरा नाम है । 

उपमा--जहां उपमेष की अ्रपमान के साथ 
समानता वतलाई जाय । 

अन्योन्योपमा-- जहाँ उपमेय की उपमान के 

साथ तथा उपमान की उपमेय के साथ समानता 
प्रतिषादित हो । उपभेयोपमा इसका दूसरा नाम है। 

ग्रनन्‍वयोपमा--जहां एक ही पदार्थ में उपमान 
उपमेय भाव हो । 


उपमान और उपमेय में लिझ्ठ और वचन का 
साम्य होता चाहिए तथा दोनों के विशेषखों में 
स्यूतनाधिकता नहीं होती चाहिये । 

हीनोपमा तथा अ्धिकोपमा का प्रयोग दोपा- 
वह होता है--- 
घुनीयं गृह देवीन प्रत्यक्षा प्रतिमासते । 
खद्योत इव सर्वत्र प्रतापश्च विराजते ॥| वा० ४ ई० 

यह कुतिया प्रत्यक्ष (साक्षात्‌ ) ग्रह देवी सरीखी 
जंच रही है और प्रताप जुगनू की भांति सभी जगह 
सुशोनित हो रहा है । 

यहां पूर्वाव॑ में भुत्नी उपमेय है और ग्रहदेवी 
उपमान | यहां कुतिया को गृह देवी की उपमा दी 
गई है, जो बहुत वड़ी है अत: यह अधिकोपमा का 
उदाहरण हुआ | उत्तरातं में प्रताप उपमेय है और 
सद्दोत उपमाव । पुर्वंभाग में उपमान (गृहदेवी) 
यहा टैतो उत्तरावं॑ में वह-उपम्रान (खद्योत) 
छोटा है, अतः बह हीनीयमा है । ऐसी उपमाओं 
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का प्रयोग नहीं करता चाहिये । 

रूपक--जहां उपमेय और उपमान में अभेद 
हो। 

उपमा में उपमेय और उपमान में भेद रहता 
है और रूपक में अ्भेद यही उपमा तथा रूपक में 
अन्तर है।: 

प्रतिवस्तृपमा-जहां एक वस्तु (उपमेय वाक्‍्याथ) 
का प्रतिवस्तु ( उपमान वाक्‍्याथे ) के साथ साम्य 
प्रतीत होता हो । 

उपमालल्ार में एक वाक्य होता है और प्रति- 
वस्तृपमा में दो, तथा उपमा में इव आ्रादि उपमा- 
वाचक ढाब्दों का प्रयोग होता है, प्रतिवस्तृपमा में 
नहीं --यही इचन दोनों में स्थूल अ्रन्तर है । 

अआन्तिमान्‌-- जहां एक वस्तु (उपमेय) में श्रन्य 
वस्तु (उपमान) की श्रांति हो । 

श्राक्षप--जहां नियेध की उक्ति या 
हो । जैसे-- 


प्रतीति 


यस्थास्ति नरकक्रोडनिवासे रसिक॑ मनः 

सोथस्तु हिसानृतस्तेयतत्परः सुतरां जनः ॥ 

जिप्त मानव का मन, नरक के बिलों में तिवास 
करने के लिए उत्सुक हो वह हिंसा, 'कूठ तथा 
चोरी के कार्पों में खूब तत्पर रहे । 


यहां हिसा, शआ्रादि के निपेध की प्रतीति हो रही 
है-हिसा आदि का निषेध व्यद्भय है (नकि 
वाच्य )। 

संशय--जहां अनेक वस्तुओं के साहश्य के 
कारण उनमें से किसी एक को देखकर यह “श्रम्ुक 
है या अमुक' ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो। जहां हेतुग्रों 
के बल पर ग्रन्त में निए्चय हो वहां निशचयान्त 
सन्देह या संशय होता है । 

हृप्टान्त--जहां किसी व्यापार के द्वारा प्रझृत 
ओर अप्रकृत के अन्वय-साम्य का कथन हो । 

व्यतिरिक--जहां उपभेय और उपमान मेंसे 
किसी भी एक के प्रकर्प का कथन हो । 


बर्मदातद्वार ; एक परिशीक्षत 


श्रपह्च _ति-जहां दो पदार्थों के गराहद््य के 
कारण एक का अपलाप करके दूसरे का कथा हो । 


तुल्ययोगिता-- जहां उपभेय को उपप्रान प्र 
समान वतलाते के लिए एक ही समय में होने बाली 
किसी एक ही क्रिया के द्वारा दोनों का सम्बन्ध 
वर्णित हो । 


उ्मेक्षा--जहां श्रौचित्य के श्राधार पर सत्‌ 
पदार्थ की अन्य हूप में कल्पना की जाय । इत्र मन्‍्ये 
शक आदि के रहने से वह वाचय्र मानी जाती हैं । 


ग्र्थान्‍्तरन्याप -जहां प्रतिपदित ग्र्थ की 
सिद्धि के लिए युक्ति पूव्वक अन्य अब का प्रतिपादन 
हो। र्लिष्ट श्रौर अश्लिप्ट के भेद से यह ग्रलझ्भार 
दो प्रकार का होता है । 


की प्रतीति 
उब्ित हो । 


समासोकिति- जहां प्रस्तुत अर्थ 
कराने के लिये समर्थ अ्रतस्तुत ब्र्थ की 


विभावना-जहां स्वानाविक गुणों के उत्कप 
को प्रकट करते की भावता से कारग बिना कार्य 
का होना दिखलाया जाय । 

दीपक--जहां श्रादि, मद द्वा ब्न्त में स्थित 
किसी एक पदार्थ के द्वारा बाढ़ ही साइट देखी 
जाय। 


तिशय--जहाँ प्रस्ततु क उत्द: 47 


१५ 


| (था गंगप--॥ढ़ां अधिवादित पदाशी हे दब: 
रथ ॥॥ उसी कम से बित हो । 


विधव_-क्का किसी. श्र ववििस के कॉर॥। 
हकियि दी पदाबी के मत्कब वी आता व थ 4 | 


सद्ाव -- दी काव और कार का आन है 
गाव होना बित 


बिरोब--जड़ा आद। दि विरोध ॥; 
हा बस ९ 285 ४ ॥ ६ 
नाम हे 


4[॥/[ 
4/4॥॥ ४॥॥ 4 4॥7 


ग्वमर --प्ध 4 ॥ 47 उतर /। 


५ 4 /जुत रथ 
का उपलक्षग दो | 

सार - जड़ा मुनिद्वित दारड्त दिला आव 
वस्तु मे अन्य बरसुत्रो को बार उत।27 धन 


वसलावा जाब। जैे-इस संगार # ८४८ 
सारभूत वस्तु म्रानद् 


ज 
(४ 


प्य 0 पट कर 
खिवब द्व द्वार 7/८ 2:57 


कुतलानता, कुलानना में कदर आऑषिज्टा ८&द्ा 
200० 
॥ ने बढद्कर दखादता 2 --.. 


संसार भानृष्यं सार मानुस्यके ४ ४३८ 


कोतीन्ये बमित्व धरमित्य बाप एट्टन्4ब४ || 
बंद ८ 2०5६ 
इलेप-ज्ां एक 
यथा उससे जिन पदी के दर छवड द्वर्दा 


हा दसवादन कद । 


दही बाबय बने सस्दं हद 


व] 
२७ 


अगप्रस्तुत प्रशंसा--जहां अग्रस्तुत वस्तु की 
प्रशंधा हो (जहां प्रस्तुत की प्रतीति कराने के 
लिए अप्रस्तुत की प्रशंसा-चर्चा को जाय) | 


एकावली-जहां पू्व॑-पूर्व में प्रतिपादित वस्तुओं 
की विज्येपता वतलाने वाली वस्तुओं की उत्तरोत्तर 
रचना हो । 


ग्रमुमान--जहां प्रत्यक्ष गोचर लिख (साधन) 
से त्रिकालवर्ती लिड्भी (स,ध्य) का ज्ञान वशित हो । 


परिसंख्या--जहां किसी सावारण वस्तु का 
प्रतिवादन अ्रन्यन्न उसके निषेध के लिए किया 
जाय । 


प्रश्नोत्तर--जहां प्रश्न होते पर उसका व्यक्त, 
ग्रव्यवत अबवा व्यक्ता-व्यकत उत्तर दिया जाय । 


'छूर-जहां पूर्वोक्त अलक्कारों का संमिश्रण 
हो। 


उकक्‍न चार दझब्दालझूारों तथा पंंतीस अर्था- 
लद्भारों के सिवा अन्य अलदूपरों में चमत्कार नहीं 
है, इसलिये उन्हें छोड़ दिया गया है, यदि किन्‍्हीं 
में है भी तो उनका अन्तर्भाव इन्हीं में कर लिया 
गया है-इसी कारण से श्र अलझ्धारों का वन 
नहीं किया गया -- 


ग्रचमत्कारिता. वा स्थादुक्‍तास्तर्भाव एवं च । 
है कप 
गलडि क्रयाणामन्यासामनिवन्धे निवन्चनम्‌ ॥ 
क बा० ४, १४६ 
रीति दो प्रकार की होती है--[१] गौड़ीया 
झौर [२] वंदर्नों। जहां समास की बहुलता हो 
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वहां गौड़ीया और जहां समास की बहुलता न हो 
वहां वदर्भी रोति होती है । इन दोनो का क्रमशः 
गौड एवं विदर्भ देश में प्रचार रहा । 


पथ्चम परिच्छेद 


जैसे खूब पका हुआ भोजन यदि अलौना हो 
तो वह बेस्वाद होता है उसी तरह काव्य यदि 
तीरस हो तो वह आस्वाद्य नहीं होता। अ्रतः 
काव्य में रसों का होता आवश्यक है। 


विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और सात्त्विक 
भावों से उत्कषं को प्राप्त कराया गया स्थायी भाव 
रस कहलाता है । 


रस नौ होते हैं-(१) श्ज्भधार, (२) वीर, 
(३) करुणा, (४) हास्य, (५) अज्भू _त (६) भयानक, 
(७) रोद्र (८५) वीभत्स और (६) शाब्त । 


उक्त रसों के स्थायी भावों की संख्या नौ है- 
(१) रति, (२) उत्साह, (३) शोक, (४) हास 
(५) विस्मय, (६) भय, (७) क्रोध, (5) जुगुप्सा 
और (६) शम । 

इस प्रकार पांचों परिच्छेदों में क्रा से कवि 
शिक्षा, दोप, गुण, अ्लद्भार और रसों पर संक्षिप्त 
किस्तु स्पष्ट प्रकाश डाला गया है । 


रचना काल-- 


प्रस्तुत ग्रन्थ को रचना जबसिह नरेश के 
हामात्य वाग्भट ने उनके शासनकाल में की थी । 
उनका शासनकाल बवि० सं० ११५० से ११६६ तक 
निश्चित है,” किन्तु पं० बलदेवजी उपाध्याय ने न 
जाने १५ शतक का पूर्वा्ध किस आधार पर 
लिखा ।* 


२. जेत साहित्य और इतिहास-स्व पं० नाथ्राम जी प्रेमी पृु० ३२८ 


5. संस्छझत साहित्य का इतिहास पण्चम संस्करण पृ० ६४५ 


वाग्भटालड्भार : एक परिशीलन ३७६ 


प्रस्तुत वार्प्ट नेधिनिर्वाण, काव्यानुशासन ग्रनेक विद्वानों को इस विषय में भी प्रम बना 
और श्रष्टाज़हदय आ्रादि के लेखकों से भिन्न हैं, पर हुआ है ।३ 
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१. वाग्भट प्रथम श्वेताम्बर सम्प्रदाय के जैन थे । 'बाहुट! इनका प्राकृत नाम था। नेमि निर्वाण 


महाकाव्य के रचग्रिता भी यही थे । 
“संस्कृत साहित्य का इतिहास-वाचस्पत्ि गैरोला पृ० ६६१ 


१. वाम्मठालडूार, २. काव्यानुशासन, ३. तिमिनिर्वाण महाकाव्य,' ४. ऋषभदेव चरित,' 
५. 'छल्दोनुशोसतना और आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ ६, अष्टाड़ हृदय! आ्रादि ग्रन्थों के रचयिता 
वाग्भठ माने जाते हैं | ललित वास्तव में इन सब ग्रन्थों के रचयिता वाग्भट नाम 


के एक ही व्यक्त प्रतीत होते हैं । 
“काव्य प्रकाश भूमिका-श्रा० विश्वेश्वर पृ० ८० 


ऐसे व्यक्ति से बचो 
जो 
धर्म की ऊंची 
बातें 
करता है । 


--रवीन्द्रनाथ ठेगोर 


"शत्रु ्रों से प्रेम करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें 
आशीर्वाद दो, जो तुमसे द्घ करते हैं उनका भला करो, जो 
तुम्हारे साथ घृणा का बर्ताव करते हैं या तुम .पर अत्याचार 
करते हैं उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करो, क्योंकि यदि 
तुम उन लोगों से प्रेम करते हो जो तुम्हें चाहते हैं तो तुम्हें 
क्या पारितोपिक मिलेगा ? क्‍या साधारण मनुष्य भी ऐसा 
नहीं करते ?” 


--महात्मा ईसा (बाईबिल) 


सिद्धसेन का भ्मेदवाद और दिगम्बर परम्परा 


सिद्धान्ताचाय पं०केलाशचन्द्र शास्त्री 


जैन सिद्धान्त में जीव का लक्षण उपयोग कहा 
है । तथा चैतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग 
कहा है। उस उपयोग के दो भेद हैं-ज्ञावोपयोग 
और दहंतोपयोग । दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग 
होता है | किन्तु केवली को लेकर जैन परम्परा में 
मतभेद है। ख्वेताम्बर परम्परा केवली के भी 
दर्शतोपयोगपूर्वक ही ज्ञानोपयोग मानती है और 
दिगस्वर परम्परा केवली के दोनों उपयोग यरुगपद्‌ 
मानती है । इन दोनों से अतिरिक्त तीसरा मत है 
आचार्य सिद्धसेन का । उन्होंने अपने सनन्‍्मति तक॑ के 
दूसरे काण्ड में क्रवादी और युगपद्धदी पक्षों का 
खण्डन करके केवली में ज्ञान भौर दर्शन के अभेद 
की स्थापना की है ) 


क्रमवादी पक्ष की समीक्षा करते हुए आराचा्य॑ 
सिद्धसेन कहते हैं 'मन्रः पर्यय ज्ञाव तक तो दर्शन 
और ज्ञान में भेद है, विनन्‍्तु केवल ज्ञान होने पर 
शान और दर्शन एक साथ होते हैं। परन्तु किन्‍्हीं 
का ऐसा कहना है कि जब केवली जानते हैं तब 
देखते नहीं है। ऐसा कहने वालों को तीर्थद्धूर की 
आसादना का भय नहीं है--(सन्मति० २३, ४) | 


इसका खुलासा यह है कि जैन सिद्धांत में पांच 
ज्ञान और चार दहशत माने गये है । इनमें से मति, 
श्रत, अवधि और मनः पयेय ज्ञान तक तो दर्शन 
पूर्वक ही ज्ञान होता है । इसमें कोई विवाद नहीं 
है । भ्र्थात्‌ श्रल्पज्ञ, अवस्था में होने वाले सावरण 
उपयोगों में ज्ञान और दर्शत काल क्रम से होते ही 
हैँ किन्तु निरावरण केवलोपयोग के विपय में ऐसा 


नहीं है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक हैं और 
सामान्य का ग्रहण दर्शन है तथा विश्ञेप का ग्रहरा 
ज्ञान है। क्रमवादी पक्ष का कहना है कि चेतना 
सामान्य और विशेष का ग्रहण एक साथ का हो 
वहीं सकती क्योंकि श्रागम में भी लिखा है कि जब 
केवली देखते हैं तव जानते नहीं हैं। 


इस क्रमवादी पक्ष के खंडन के लिये आचार्य 
सिद्धसेन युगपद्धादी पक्ष को उपस्थित करते हैं। 
इगपद्मादी क्रमवादी के साभने तीन युक्तियां 
रखता है। 


१ जेसे केवल ज्ञानावरण का क्षय होने पर केवल 
ज्ञान प्रकट होता है वैसे ही उसी सयय दर्शना- 
वरण कार का क्षय होने पर केवल दर्शन भी 
प्रकट हो जाता है श्रतः ज्ञान काल में ह्दी 
दर्शन भी होना चाहिए । (सन्मति० २। ५) 


२ जैसे सब ज्ञानावरण कर्मों का क्षय ही जाते 
से केवली में मति आदि ज्ञान भिन्न नहीं होते, 
वसे ही दर्शनावरण कर्म का क्षय होने पर 
केवली में ज्ञान से भिन्न समय में दर्शन नहीं 


हो सकता । “(सनन्‍्मति २।६) 


३ आागम में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को 
सादि अनन्त कहा है। यदि उनको क्रम से 
माना जाता है तो केवल दर्शन के समय मं 
केवल ज्ञान का और केवल ज्ञान के समय मं 
केवल दर्शन का प्रभाव होने से दोनों ही सादि 


सान्‍त सिद्ध होते हैं। --(सनन्‍्मति २७, ८) 
इप तरह युगपद्दधादी के द्वारा कऋ्रमबाद में 
दूपण दिखाकर आचाय॑ सिद्धसेन अपने अभेद 
पक्ष का समर्थन करते हुए कहते हैं--- 


दर्शनावरण और ज्ञानावरण का क्षय एक 
काल में होने पर दर्शन और ज्ञात में से किसकी 
उत्पत्ति पहले होगी ? ऐसा कोई पूछे तो यही कहना 
होगा कि दोनों की उत्पत्ति साथ में होगी। किन्तु 
यह सुगपद्वाद भी ठीक नहीं है क्योंकि केवली दशा में 
दो उपयोग नहीं हैं, वस्तुतः एक ही उपयोग है । 
(सन्‍्मति २६) 
यदि दो उपयोग एक साथ भी मानेंगे तो केवल 
ज्ञान का विपय मात्र विशेष है और केवल दर्शन 
का विपय मात्र सामान्य है। अतः कोई भी एक 
उपयोग सर्वग्राहक न होने से सर्वज्ञत्व और सब्वे- 
दशित्व किस प्रकार घट सकेगा । यदि कहोगे कि 
सर्वज्ञ एक समय में सव साकार जानता है तो उस 
तरह सदा ही होना चाहिए और ऐसा होने से एक 
ही उपयोग के द्वारा सबका ग्रहरा मानना पड़ेगा । 
(स०, २।१०) 
ज्ञान साकार होने से व्यक्त होता है, दर्शन 
अनाकार होने से अव्यक्त होता है। किन्तु क्षीण 
ग्रावरण वाले केवली में यह व्यक्त और अ्व्यक्त 
का भेद कैसे घटेगा । -+[स० २॥११) 
तथा यदि दोनों उपयोगों को पृथक्‌ माना जाता 
हैं तो केवली सदा अहृप्ट और अज्ञात का ही उपदेश 
देत है वह सिद्ध होता है। एक साथ ज्ञात और 
हृष्ट का उपदेश नहीं वनता। तथा जैसे झ्रागम में 
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केवल ज्ञान को अनन्त कहा है वसे ही केवल दर्शन 
को भी अनन्त कहा है। यदि दर्शन को ज्ञान से 
भिन्न माना जाता है तो ज्ञान से दर्शन अ्रनाकार 
होने से अवश्य ही अल्प विषय वाला ठहरता है। 


(२।१२, १४) 


यदि दो उपयोग नहीं हैं तो उन्हे भिन्न भिन्न 
क्यों बतलाया है ? इस आशंका के परिहार के 
लिये आचार कहते हैं कि--शास्त्र में चक्षु अचक्षुः 
अवधि और केवल के भेद से दर्शन के भेद कहे हैं । 
ग्रत: केवल ज्ञान और केवल दर्शन भिन्न है। कितु 
ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है परन्तु दर्शन ज्ञान पृव॑क 
नहीं होता । श्रतः हम यर्थार्थ रूप से निश्चय करते 
हैं कि केवली अवस्था में दर्शन और ज्ञान का भेद 
नहीं है । (९३२०-२२) । 


इस प्रकार आचाय॑ सिद्ध सेन ने क्रमवादी पक्ष 
इ्वेताम्बर परम्परा और युगपद्वादी पक्ष दिगम्बर 
परम्परा में दूषण देकर एकोपयोगवाद की स्थापना 
की है | क्रमवादी पक्ष के अनुयायी जिनभद्र गणि 
श्रमण ने अपने विशेषावश्यक भाष्य में सिद्धस्रेन 
के उक्त मत का खण्डन जोरदार तरीके से किया 
है किन्तु युगपद॒वादी पक्ष ने सिद्धसेत के मत का 
विरोध तो किया है किन्तु वह विरोध प्रबल 


ढहींहे। 


यद्यपि आचार्य कुन्दकृन्द”', समन्तभद्र और 
पूज्यपाद देवनन्दि3 ने युगपद्दाद का कथन तो किया 
है किन्तु किसी विरोधी पक्ष का उल्लेख तक नहीं 
किया है। अकलंकदेव ने अ्रष्टशती * में य्रुगपद्वाद 
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का समर्थन करते हुए क्रभवाद का खण्डन किया है 
और तत्त्वाथंवातिक' में एक स्थान पर केवली 
के क्रम से ज्ञान और दर्शन मानने वालों को केवली 
का निन्‍दक कहा है तो दूसरे स्थान पर 
केबली के ज्ञान ही दर्शन है, ऐसा मानकर दोनों को 
एक मानने वालों का निरसत किया है। यह तिर5 
सन अ्रवध्य ही सिद्धसेत के सत्मति को लेकर किया 
गया है । मगर बहुत चलता हुश्ना सा है, जिनभद्र 
गणि की, तरह जोरदार नहीं है । 


वीरसेन स्वामी ने जयधवला टीका में सिद्धसेन 
को क्रमोपयोगवाद और य्रुगपद्‌वाद के विरोध से 
लिखी गई गाथाश्रों को उपस्थित करके वक्षंत की 
आगमिक व्याख्या की स्थापना की है। दर्शत की 
यह व्याख्या दिगम्बर परम्परा में ही मिलती है । 
आगे हम जयथबला से उस चर्चा को देते हैं । 


चर्चा का सृत्रपात एक शंका से होता है | 
कसाय पाहुड गाथा १६ में केवल ज्ञान और केवल 
दर्शन का उत्कृप्ट उपयोग काल अस्तमु हत॑ कहा है 
इस पर से यह शंका उत्पन्न हुई कि केवल ज्ञान और 
केवल ददांन की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती । यदि 
ऐसा होता तो तद्भवस्थ केवलों के केवल ज्ञान श्ौर 
केवल दर्शन के उपयोग का काल अन्‍्तमु हुर्त प्रमाण 
नहीं होना चाहिये। इतता कह कर श्डगकार 
अपने पक्ष के समर्थन में सन्‍्मति की कई भणंति' 
आदि गाथा (२४) उपस्थित करता है। इसके 
समाधानाथ वीरसेन स्वामी सन्‍्मति को गाथा 
(२५) उपस्थित करते हैं जिसमें कहा है कि जिस 
प्रकार केवलज्ञावावरण के क्षय होने पर केवल 
ज्ञात उत्पन्त होता हैं उसी प्रकार उसी समय केवल 
दर्शनावरण के क्षय हो जाने पर केवल दर्द्वत की 
भी उत्तत्ति होती है । 
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इस पर शंकाकार पुन; कहता है कि केवल 
ज्ञान और केवल दर्शन की उत्पत्ति भत्ते ही साथ हो; 
क्योंकि दोनों के आव।रक कर्म एक साथ दुष्ट होते 
हैं। परन्तु दोनों उपयोग क्रम से ही होते हैं; क्योंकि 
केवल दर्शन सामान्यग्राही होने से अव्यक्त हृप है 
और केवल ज्ञान विशेषत्राहों होने से व्यक्त रूप है । 
अत: दनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। इतना कह 
कर शंकाकार अपने पक्ष के समर्थन में सन्मति की 
गाथा (२॥९) उपस्थित करता है। पहले बतला 
आ्राये हैं कि इस गाया के द्वारा सिद्धसेत ने क्रमवादी 
के विरोध में युगपद्दादी को खड़ा करके अन्त में 
ग्रपने अ्भेदवादी पक्ष को स्थापित किया है। सिद्द- 
सेन ने अपने पक्ष के समर्थन में जो युक्तिवां दी हैं 
उन्हीं के आधार पर आचार्य वीरसेत दर्शन की नई 
परिभाषा को रथापित करने की भूमिका बांधते हुए 
उक्त शंका का समाधान करते हुए कहते हैं-- 


यदि केवल ज्ञान केवल विश्येप का भर केवल 
दर्शन केवल सामान्य का ग्राहीं होता तो उक्त दोप 
सम्भव होता । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल 
सामान्य झौर केवल विशेष रूप कोई विषय ही नहीं 
है। गअ्रतः जब वस्तु सामान्यविशेपात्मक ही है तो 
केवल दर्शन को केवल सामान्य का ग्राही श्रौर केवल 
ज्ञान को केवल विशेष का ग्राही मानने पर दोनों 
ही उपयोगों का अभाव प्राप्त होता है क्योंकि केबल 
साम्तान्य श्र केवल विश्येप ढूप वस्तु का अभाव है 


इतना कहने के पहचात्‌ वीरसेन स्वामी अपने 
कथन के समर्थन में सन्‍्मति की दो गाथा (२॥१२, 
१३) उपस्थित करते हैँ जो भिद्ध्नेन ने युगपद॒वाद 
के बिरोध में कही हैँ। पुनः कहते है कि ऊपर बढ़े 
गये दोप ने आयें, इसलिए अल्तरंग उद्योग केवल 
ज्ञान है और बहिरंग पदार्थों को विषय करने बाला 
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सान्‍्त सिद्ध होते हैं ।॥ --(सनन्‍्मति २७, ८) 
इप तरह युगपद्वादी के द्वारा क्रमवाद में 
दूपण दिखाकर आचाय॑ सिद्धसेन अपने अभेद 
पक्ष का समर्थन करते हुए कहते हैं-- 


दर्शनावरण और ज्ञानावरण का क्षय एक 
काल में होने पर दर्शन और ज्ञान में से किसकी 
उत्पत्ति पहले होगी ? ऐसा कोई पूछे तो यही कहना 
होगा कि दोनों की उत्पत्ति साथ में होगी। किन्तु 
यह सुगपद्वाद भी ठीक नहीं है क्योंकि केवली दशा में 
दो उपयोग नहीं हैं, वस्तुतः एक ही उपयोग है । 
(सन्मति २६) 
यदि दो उपयोग एक साथ भी मानेंगे तो केवल 
ज्ञान का विपय मात्र विशेष है और केवल दर्शन 
का विपय मात्र सामान्य है। अतः कोई भी एक 
उपयोग सर्वग्राहक न होते से सर्वज्ञत्य और सर्व॑- 
दशित्व किस प्रकार घट सकेगा । यदि कहोगे कि 
मर्वज्ञ एक समय में सब साकार जानता है तो उस 
तरह सदा ही होता चाहिए और ऐसा होने से एक 
ही उपयोग के द्वारा सव॒का ग्रहरा मानना पड़ेगा । 
(स ०, २१ ०) 
ज्ञान साकार होने से व्यक्त होता है, दर्शन 
ग्रनाकार होने से अव्यक्त होता है। किन्तु क्षीण 
ग्रावरण वाले केवली में यह व्यक्त और अव्यक्त 
का भेंद कैसे घटेगा । --(स० २॥११) 
तथा यदि दोनों उपयोगों को पृथक्‌ माना जाता 
है तो केवली सदा अ्रहृप्ट और अज्ञात का ही उपदेश 
देत है वह मिद्ध होता है। एक साथ ज्ञात और 
हृष्ट का उपदेश नहीं वनता। तथा जैसे आगम में 


किजजज++ 
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केवल ज्ञान को अनन्त कहा है बसे ही केवल दर्शन 
को भी अनन्त कहा है। यदि दर्शन को ज्ञान से 
भिन्न माना जाता है तो ज्ञान से दर्शन अ्रनाकार 
होने से अवश्य ही अल्प विषय वाला ठहरता है। 


(२।१२, १४) 


यदि दो उपयोग नहीं हैं तो उन्हे भिन्न भिन्न 
क्यों बतलाया है ? इस आशंका के परिहार के 
लिये आचार्य कहते हैं कि--शास्त्र में चक्षु अचक्षु- 
अवधि और केवल के भेद से दर्शन के भेद कहे हैं । 
अ्रतः केवल ज्ञान और केवल दर्शन भिन्न है। कितु 
ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है परन्तु दर्शन ज्ञान पूर्वक 
नहीं होता ! अतः हम यर्थार्थ रूप से निश्चय करते 
हैं कि केवली अवस्था में दर्शन और ज्ञान कां भेद 
नहीं है। (२।२०-२२) । 


इस प्रकार आचाय॑ सिद्ध सेन ने क्रमवादी पक्ष 
इवेताम्बर परम्परा और युगपद्वादी पक्ष दिगम्बर 
परम्परा में दूषण देकर एकोपयोगवाद की स्थापना 
की है | क्रमवादी पक्ष के अनुयायी जिनभद्र गणि 
श्रमण ने अपने विशेषावश्यक भाष्य में सिद्धसेन 
के उक्त मत का खण्डन जोरदार तरीके से किया 
है किन्तु युगपद्‌वादी पक्ष ने सिद्धसेत के मत का 
विरोध तो किया है किन्तु वह विरोध प्रवल 
नहीं है। 


यद्यपि आचार्य कुन्दकृत्द*, समन्तभद्री श्रोर 
पूज्यपाद देवनन्दि3 ने युगपद्धाद का कथन तो किया 
है किन्तु किसी विरोधी पक्ष का उल्लेख तक नहीं 
किया है। ग्रकलंकदेव ने अण्टशती “ में युगपद्‌वाद 





सिद्धसेत का अभेदवाद और दिगम्बर परम्परा श्पध 


किया है । उसकी वृत्ति में वृत्तिकार ने शद्भा उठाई 
है कि स्वरूप ग्रहरा को दर्शंत कहते हैं इस सिद्धांत 
के साथ दर्शन की सत्तालोक' रूप व्याख्या का 
विरोध क्यों नहीं है ? इसके समाघान में वृत्तिकार 
ने कहा है कि दोनों के अभिप्राय में भेद है। न्याय 
शास्त्र का उद्द श्य दूसरों के विवादों को दूर करना 
है भ्रतः न्याय शास्त्र में स्वीकृत निविकल्पक दर्शन 
के प्रामाण्य का विधात करने के लिये स्याद्वादी 
सामान्य ग्रहण को दर्शन कहते हैं । स्वरूप ग्रहण 
की अवस्था में अल्पज्ञ जन बाह्य अर्थ का ग्रहण 
. नहीं कर सकते। और प्रामाण्य का विचार बाह्य 

ञ्रथ॑ को अ्रपेक्षा से ही किया जाता है। श्रतः दर्शन 
तो बाह्य श्र्थ के व्यवहार में अ्रनुपयोगी है और 
ज्ञान उपयोगी है अ्रतः उसे ही प्रमाण कहा जाता 
है क्योंकि ज्ञान सविकल्पक होता है परन्तु ताध्विक 
दृष्टि से तो स्वरूप प्रहणा ही दर्शन है क्योंकि केवली 
के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं । यदि सामान्य 
ग्रहण की दर्शन और विज्वेष ग्रहण को , ज्ञान मानते 
हैं तो ज्ञान का विषय सामान्य विशेषात्मक वस्तु 
नहीं रहेगी । 


इस परिभाषा के अनुसार दर्शन का विपय है 
ग्रात्मा और ज्ञान का विपय है बाह्य पदार्थ | केवली 
एक साथ स्व पर दोनों को जानता है अझ्रतः उसके 
केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं । 
किन्तु निश्चय हृष्टि से तो श्रात्मा एक अ्रखण्ड रूप 
है । गुणकृत भेद तो व्यवहार हृष्टि से है। अतः 
ग्रात्या रूप से दर्शत और ज्ञान भिन्न नहीं है । 
व्यवहार हृष्टि से आत्मा और ज्ञान पर प्रकाशक 
है इसलिये दर्शन भी पर प्रकाशक है । और निश्चय 
हृष्टि से आत्मा और ज्ञान स्व प्रकाशक है । निश्चय 
दृष्टि से तो केवली आत्म स्वहूप को ही जानता है 
लोक शअ्रलोक को नहीं जानता | श्रतः वहां दर्शन 
और ज्ञाव का भेद ही नहीं है। इस तरह जहां 
कुन्दकुन्द की निश्चय हृष्टि से केवली के ज्ञान 
दर्शन अभिन्न हैं वहां सिद्धसेत की ताकिक हृष्टि में 
अभिन्न हैं । शायद इसी से सिद्धसेत के अश्रभेदवाद 
का प्रबल विरोध दिगम्बर परम्परा में नहीं मिलता, 
बल्कि प्रकारान्तर से समर्थन ही मिलता है । 


0६:0:0:0६०0 


ऐसी बानी बोलिये, मन का झापा खोय । 


ओऔरन को शीतल करे, श्रापह शीतल होय ॥ 
गोधन गजधन बाजिधन, और रतन घनखान | 


जब श्रावे संतोष घन, सब घन धूरि समान ॥| 


“महात्मा कवीर 


शैण४ 


केवल जान है, ऐसा मानता चाहिए। ऐसा माने 
लेने से दोनों उपयोगों की एक साथ प्रवृत्ति मानने 
में भी विरोध नहीं झ्राता है। 


आ्राशय यह हैं कि वीरसेन स्वामी के अनुसार 
जीव या आत्मा तो स्वपर प्रकाशक है, और उसके 
दो उपयोगों में से केवल ज्ञान केवल पर प्रकाशक है 
और केवल दर्शन स्वप्रकाशक है। अर्थात्‌ एक का 
विपय स्वात्मा है तो दूसरे का विपय सब वाह्य 
पदार्थ है। आगम में जो दर्शन को सामान्य प्राही 
कहा है वहां सामान्य से जीव का ग्रहरा माना गया 
है क्योंकि जीव समस्त पदार्थों को बिना किसी भेदे- 
भाव के ग्रहण करता है और उसमें रागद्वप का 
श्रभाव होने से यह समानता प,ई जाती है । अ्रतः 
स्व और पर के प्रदगशक दोनों उपयोग केवली के 
एक साथ बन जाते हैं क्‍योंकि वे स्व और पर को 
एक साथ” जानते हैं । इस तरह अ्भेदवादी त,किक 
मिद्धमेन की श्रभेदवादी युक्तियों के प्रकाश में ही 
वीरमेन ने दर्शन को नई परिभाषा बांधकर युगपद्दाद 
दी ही रक्षा की है । 


वे 


वे अपनी परिभाषा को ग्रागमिक वतलाते 
और कुष्दकुन्द के तियमसार को देखने से उनके 
पृ.थन का समर्थन होता हैं। साथ ही सिद्धसेन ने 
जिस अनेदवाद की स्थापता की उसके वीज भी 
उसमें हष्टिगोचर होते हैं । अश्रतः संक्षेप में उसे भी 
दें देवा एचिकर होगा। यह चर्चा गाथा १५६ से 
१७१ तक में चचित है 


/ /)॥९ 


कुन्दकुन्द से परिचित पाठकू जानते हैं कि 
उन्हाने वच्तु तत्व का विवेचन निश्चय और 
व्यवहार दृष्टिकोण से किया है अश्रतः शुद्धोपयोग 
प्रधिकार का अवतरण करते हुए सर्व प्रथम वे 
दोनों हृष्टियों से सर्वज्ञ का स्वरूप बतलाते हैं कि 
व्यवहार नय में केवली भगवान सबको जानते 


है, कसा ० 
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देखते हैं किन्तु निश्चयनय से केवल ज्ञानी आत्मा 
को ही जानता है। जैसे सूर्य में प्रताप और प्रकाश 
एक साथ रहते हैं बसे ही केवल ज्ञानी में दर्शन 
तथा ज्ञान एक साथ रहते हैं ।। १५९-१६० ॥। 


इसके बाद आचाये कुन्द-कुन्द कहते हैं-यदि तू 
ऐसा मानता है कि ज्ञान पर प्रकाशक है, दर्शन 
आत्म प्रकाशक है और आत्मा स्वपर प्रकाशक है 
तो यदि ज्ञान पर प्रकाशक हो तो ज्ञान से दंत 
भिन्न सिद्ध होगा; क्योंकि "दर्शन पर द्रन्‍्यगत नहीं 
है ऐसा पहले कहा है ॥ १६२ ॥ यदि आत्मा पर 
प्रकाशक हो तो श्रात्मा से द्शत भिन्न सिद्ध होगा 
क्योंकि दर्शन पर प्रक,शक नहीं है ऐसा पहले कहा 
है ॥ १६३ ॥ व्यवहारनय से ज्ञान पर प्रकाशक 
है इसलिये दर्शत पर प्रकाशक है | व्यवहार नय से 
आ्रात्मा पर प्रकाशक है इसलिये दर्शन पर प्रकाशक 
है ॥। १६४ ॥| निरचयतय से ज्ञान स्व॒प्रकाशक है 
इसलिये दर्शन स्वप्रकाशक है। नि३चयनय से आत्मा 
स्वप्रकाशक है इसलिये दर्शन स्व प्रकाशक है । 
॥ १६५ ॥ 


ग्रागे कहते हैं कि--भगवान्‌ केवली झात्म- 
स्वरूप को देखते हैं, लोक आलोक को नहीं, यदि 
कोई ऐसा कहता है तो उसमें क्या दोप है” श्रर्थात्‌ 
कुछ दोप नहीं है ॥ १६६। 


उक्त कथन से यह स्पप्ट है कि वीरसेन 
स्वामी ने दर्शन की जो नई परिभाषा स्थापित की 
है वह नई नहीं है आ्रागमिक है। कुन्ददुन्दाचार्य 
ने भी वहो परिभाषा की है । दूसरी प्रचलित 
परिभाषा कैसे प्रयोग में श्राई, इसके सम्बन्ध में 
नट्टाकलंक देव कृत लथीयस्त्रय के वृत्तिकार अभय 
चन्द्रसूरि ने कुछ प्रकाश डाला है। अकलंक देव ते 
अ्रक्षा्थं योगे सत्ता लोकों' ( कारिका ५ ) ग्रादि 
दगरिका के द्वारा दर्शन पूर्वक अवग्रह का वर्णत 


किक 
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किया है। उसकी वृत्ति में वृत्तिकार ने शद्धूा उठाई 
है कि स्वरूप ग्रहण को दर्शन कहते हैं इस सिद्धांत 
के साथ दर्शन की सत्तालोक' रूप व्याख्या का 
विरोध व्यों नहीं है? इसके समाघान में वृत्तिकार 
ने कहा है कि दोनों के श्रभिष्राय में भेद है। न्याय 
शास्त्र का उद्द श्य दूसरों के विवादों को दूर करना 
है श्रतः न्याय शास्त्र में रवीकृत निविकल्पक दर्शन 
के प्रामाण्य का विधात करने के लिये स्याद्वादी 
ससान्य भ्रहणु को दर्शन कहते हैं । स्वरूप ग्रहण 
की अवस्था में अल्पक्ञ जन बाह्य त्रर्थ का ग्रहण 
नहीं कर सकते। और प्रामाण्य का विचार बाह्य 
श्र्थ को श्रपेक्षा से ही किया जाता है। श्रतः दर्शन 
तो वाह्म अर्थ के व्यवहार में श्रनुधयोगी है और 
ज्ञान उपयोगी है अ्रतः उसे ही प्रमाण कहा जाता 
है क्योंकि ज्ञान सविकल्पक होता है परन्तु ताप्विक 
हृष्टि से तो स्वरूप ग्रहरा ही दर्शन है क्योंकि केवली 
के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं | यदि सामान्य 
प्रहएा को दंत और विश्येष ग्रहण को , ज्ञान मानते 
हैं तो ज्ञान का विषय सामान्य विशेषात्मक वस्तु 
नहीं रहेगी । 


शेप 


इस परिभाषा के अनुसार दर्शन का विपय है 
आत्मा और ज्ञान का विपय है बाह्य पदार्य | केवली 
एक साथ स्व पर दोनों को जानता है अश्रतः उसके 
केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं । 
किन्तु निश्चय हृष्टि से तो आत्मा एक अ्रखण्ड हूप 
है। गुराहृत भेद तो व्यवहार हृष्टि से है। ग्रतः 
ग्रात्मा रूप से द्शत और ज्ञान भिन्न नहीं है । 
व्यवहार दृष्टि से आत्मा श्रोर ज्ञान पर प्रकाशक 
है इसलिये दर्शन भी पर प्रकाशक है । और निरचय 
दृष्टि से श्रात्मा और ज्ञान स्व प्रकाशक है । निश्चय 
दृष्टि से तो केवली आत्म स्वरूप को ही जानता है 
लोक अलोक को नहीं जातता । अतः वहां दर्शन 
और ज्ञाव का भेद ही नहीं है। इस तरह जहां 
कुन्दक्न्द की निश्चय हृष्टि से केवली के ज्ञात 
दर्शन अभिन्न हैं वहां सिद्धपेत की ताक्रिक दृष्टि में 
अभिन्न हैं । शायद इसी से सिद्धसेन के श्रभेदवाद 
का प्रबल विरोध दिगम्बर परम्परा में नहीं मिलता, 
बल्कि प्रकारान्तर से समर्थन ही मिलता है । 
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ऐसी बानी बोलिये, मत का आपा खोय । 

औरन को शीतल करे, ग्रापह शीतल होय॥ 
गोधतन गजधन बाजिधन, और रतन धनखान। 

जब श्रावे संतोष धन, सव धन घूरि समान || 


“महात्मा कवीर 


“तुझे कोई गाली दे और गाली ही नहीं तेरे गाल पर कोई थणड़ 
ग्रीमार दे या पत्थर या अन्य हथियारों से तु पर वार करे, तुमे मारे, तो 
भी तेरे मन में, तेरी श्रात्मा में विकार नहीं आना चाहिए, तेरे मुह से गर 
शब्द नहीं निकलने चाहिएं, तेरे मन में उस समय भी तेरे शत्र, के प्रति 
प्रनुकम्पा और मैत्री का भाव रहना चाहिए और किसी भी श्रवस्था में क्रोध 
नहीं श्राना चाहिये ॥” 


+मड्मिमनतिकाय 


हिन्दी जेन भक्त कवियों की मधुर भावना 


श्री रंजनसूरि देव, पटना 


हिन्दी जैन भक्ति-काव्य शान्तरस का मूर्त रूप 
है । इसलिए, यह स्वाभाविक है कि जैन भक्तकवि 
ज्ञान भर वैराग्य की ही अहोरात्र चर्चा करें। 
किन्तु, यह वात बिलकुल सही नहीं है कि जैन 
भक्ति-काव्य केवल ज्ञातमार्गी शाखा की प्रखरता 
श्रौर रुक्षा से ही मरा हुआ है, श्रपितु 
मनोयोगपूर्वक अ्रध्ययन करनेवालों ने जैन भक्ति- 
काव्य में पुष्टिमार्गी माधुयं भावना के प्राच्ु्य को 
भी प्राप्त किया है। साहित्येतिहासिक दृष्टि से 
हिन्दी जैन भक्तिकाव्य की माधुय॑-बारा विक्रम की 
पन्रहवीं शती से अ्रधिक वेग से प्रवाहित हृष्टिगत 
होती है । 


प्रभयदेवसूरी की परम्परा में तिलकसूरि के 
शिष्य राजशेखस्सूरि ( वि० सं० सं० १४०५ ) ने 
अपनी प्रसिद्ध हिन्दी-कृति 'नेमिताथ फागु! में राजि- 
मती ( राजुल ) के वर्णात में उसकी झृगारमधुर 
मूत्ति की बड़ी सरसता के साथ अ्रवतारणा की है। 
ज्ेमिताथ फागु' में वाईसवें तीर्थंकर तेमिनाथ और 
उतकी भावी पत्नी की वेधक कथा का काव्यमय 
चित्रण किया गया है। नेमिनाथ कृष्ण के छोटे 
भाई थे। जूनागढ के राजा उप्रसेन की कन्या 
राजिमती (राहुल) के साथ उनका विवाह निश्चित 
हुआ । वरात जब राजुल के दरवाजे पर लगी, 
तव वहां उन्हें वरातियों के भोज्य-स्वागत के लिए 
एकत्र किये गये पश्ुओों के करण क्रन्‍्दन सुत्राई पड़े । 
उनका हुदय दयाद्र हो आया । उन्होंने विवाह से 
विरत होकर वैराग्य ले लिया श्रौर गिरिनार-पर्वत 
पर तप करने चले गये । राजुल ने भी दूसरा 


विवाह नहीं किया और नेमिनाथ के भक्तिपूर्ां 
विरह में सारा जीवन बिता दिया । 

तेमिनाथ फागु सत्ताईस पद्मयों का छोटा-सा 
खण्ड-काव्य है। इसमें नेमिनाथ की भक्ति की प्रधानता 
हैं। हृश्यों को कवि' ने बड़ी रसिकता ओर व्युत्पन्नता 


से शब्दित किया है। विवाह के लिए सज्जित 


राजुल का एक सरस' चित्र--- 


किम किम राजलदेवि तणुठ सिशगारु भणेवउ। 
चंपइगोरी श्रइधोई अंगि चंदनु लेवउ ॥ 
खुपु भराविउ जाइ कुसुम कस्तूरी सारी। 
सीमंतद सिद्ररह मोतीसरि सारी॥ 
सवरंगि कु कुमि तिलय किय रवण तिलउ तसु भाले । 
मोती कुडल कन्नि थिय विवालिय कर जाले ॥ 
नरतिय कज्जलरेह नयणि मुँह कमलि तंबोलों । 
तागोदर कंठलउ कंठि अनुहार विरोलो ॥ 
मरगद जादर कंचुयउ फुड फुल्लह माला। 
करे कंकश मणिवल्उ चूड खलकावइ बाला ॥ 
रुगुभुण रुणुभुंगु रणुणएं कांड घावरियाली। 
रिमक्निमि रिमक्िमि रिमिभिमिएं पयनेडर जुयली ॥ 
नहि ग्रलत्तद वलवत्तड से अ्ंसुय किमिसि | 
अखंडियाली रायमइ पिउजो श्रइ मनरसि ॥। 


अर्थात्‌, राजुल चम्पक-कली की भांति गोरी 
है । उसके शरीर पर चन्दन का लेप है । सीमन्त 
में सिन्दूर की रेखा खिंची है। नवरंगी कु कुम का 
तिलक भाल पर विराजमान है। मोतियों के कुण्डल 
कान में सुशोभित हैं । मुख-कमल पान की लालिमा 
से रंजित है | कण्ठ में हार विलस रहा है। कंचुकी 
में कक यौवन और उस पर पड़ी मनोज्ञमाला, 


इ्दण 


हाथो में कंबरण और खनकती मणिमय चूड़ियों में 
जम ग्राज भी राजुल का विवाहोत्साह फुंटा पड़ता 
है। उसकी घाघरी की रुनभुन और पायजेव की 
सिमक्रिम तो आज भी कानों में पड़ रही है । उसकी 
रागारुगा आंखें मत में विराजित अपने पति को 
दख रही हैं । 


हन्दी जैन भक्तिकाव्य के विद्वान्‌ डा० प्र म- 
सागरजी जैन ने कहा है कि राजुल की यह शोभा 
'राबासुधानधि' में वर्णित राधा की शोभा से 
बहु: साम्य रखती है । रचना-प्रकार की हृष्टि से 
नी राजुलवर्गातपरक उपयुक्त पद्म का स्वर उसी 
प्रकार की सरसता से आप्लुत है, जिस प्रकार 
“राघासुधा निधि! के राबावणंतपरक्र पदों का। 
माना, साक्षात्‌ राधा ने झपनी मोहिनी मूर्ति राजुल 
में ग्रम्तनिदिप्ट कर दी हो और राजुल राधा की 
प्रतिमूति बन गई हो एवं उसकी रूपमाधुरी विश्व 
के कर करा में जा रमी हो । 


नेमिनाथ के विवाह-व झे हो गिरिनार पर 
चले जाने बे बात सुतकर राजुल वेचेत हो उठी । 
से समय की राजुल की कातरता और आतुरता 
सत्रहतरी सती के हेम विजय ( वि० सं० १६७० ) 
की तेखनी के द्वारा वड्े निषपुणता से झब्दित हुई 
है। राजन बेचे होकर गिरिनार की ओर ग्रकेली 
ही दोड पड । यहा लोक-मर्यादा का वन्धचन उसे न 
बाब रुका । शाजुल की हप्ट में वह नेमिनाथ की 


पत्नी था । भनारतोय वन्‍या एक बार पति चुनती 
है, वार दार न 
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है। । इसी कारण सलस्ियों के मना 


कसी की परवाह किये विना वर्पा 
को अपररना की उपेक्षा करती हुई उत्त ओर दौड़ 


चका गनन्‍्तब्य था । 
दो मधुमय 


पद्म हृष्टव्य और 


बावू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


सखिरी सगिरी अंगुरी मुहि बाहि, 
करति बहुत इसे  निहुरे ॥ 
तत्रही. कबही जवही, 
जदुराय कू' जाय इसी कहुरे । 
मुनि हेम के साहिब नेमजी हो, 
अब तोरन तें तुम्ह क्यू बहुरे ॥ 
घनघोर घटा उनई ज्ु नई, 
इततें उततें चमकी बिजली । 
'पिउरे पिउरे! पपिहा बिलबिला'ते जु, 
मोर किगार करंति मिली॥ 
विच विन्दु परे हग आंसु भरें 
दुनि धार अपार इसी निकली। 
मुनि हेम के साहव देखन कू, 
उग्रसेन लली सु अकेली चली ॥ 


अबही 


मिलन आतुरता के इस चित्र की तुलना गो० 
तुलसीदास की उमगि नदी अवुधि पहँ आई' से 
बहुत श्रच्छी जमेगी । सचमुच, राजुल-रूप नदी का 
नेमिनाथ रूप समुद्र की ओर आवेग के साथ प्रवा- 
घित होना बड़ा ही तीत्र और वेधक है। 


संवत्‌ू १५२१ के ज॑नभकक्‍त कवि लक्षुराज 
( उपनाम लावण्यसमय ) की कवेत्व-शक्ति की 
ख्याति चतुदिग्ग्यापिनी थी | इनके पुर्वंज अहमदाबाद 
के निकटस्थ पाटणनगर के श्रादिनिवासी थे । 
इन्होंने अनेक भवितपरक क्ृतियों की सर्जना की । 
कृवि ने अपनी विक्रमाव्द १५६८ की एक प्रसिद्ध 
कृति “विमलप्रवन्ध' में लिखा है कि सोलहवें वर्ष 
में मुझ पर सरस्वती की कृपा हुई और मुक्त में 
कृवित्व-शक्ति का जन्म हुग्रा। फलतः में छत्द, 
कृवित्त, चौपई, रास और अनेक प्रकार के गीत एवं 
राग-रागिनियों की रचना करने में समर्थ हा सका । 
लवबुराज ने सरस्वती का रसमय गीत “रंग सलाकर 


समैमिनाथ प्रवन्य' में कई पद्यों में गाया निर्म्ना- 
कित पद्म में सरस्वती की आरांग्रिक सोन्दर्यमाबुरी 


का मांसल चित्रण हृ्टव्य है । 


हिन्दी जैन भक्तकबियों की मधुर भावना रेघ६ 


तुक तनु सोहई उज्ज्वल कंति, 
पूनिम ससिहृर प.रभलकंति । 
पय धमधम धुग्धर धमकांति, 
हंपगमणि चालइ चमकंति ॥ 
चालइई चमकंती, जगि जयवंती, 
वीणा पुस्तक पवर धरई। 
करि कमल कमंडल काने कु डल, 
रविमंडल परिकोत करइ॥ 


लघुराज ने सरस्वती को 'सरसवचता' और 
'दयामयी देवी! माता है और इतका विश्वास है 
कि सरस्वती के विमल चरणों की वन्दता मनुष्य 
की दुर्मति दूर कर उसे सुमति प्रदाव करती है । 


सोलहवीं शती के समर्थ राजस्थानी कवि छीहल 
(वि० सं० १५७५) अ्रपती रसतमयी भक्ति के लिए 
परम प्रख्यात थे। इन्होंते अनेक कृतियों की रचना 
की थी। शोध में प्राप्त इनकी विप्रलम्भ-श् गार- 
विपवक एक गीतकृति 'पंचसहेली गीत' की मधुरता 
मव को रमानेवालो है। इसमें ६८ पद्म हैं। मालिन, 
तमोलिन, छोपित, कलालित और सुतारिन ये पांच 
सहेलियां हैं। पांचों ने अपने-अपने प्रिय के विरह 
का वर्णाव किया है। वस्तुतः वह विरह परमात्मा 
का ही है। प्रिय-मिलत होता है और सबको पर- 
मानद्द की प्राप्ति होतो है । 


मालिन का पति, उसे भरे यौवन में छोड़कर 
कहीं चला ग्रया है। उसका दुःख अनन्त है। कमल 
जैसा मुह मुरका गया है और शिक्षिर की वनराजि 
जैसा शरोर सूख गया है। प्रियतम के विना उसे 
एक-एक क्षण एक-एक बरस के बरावर लगता है। 
जिस शरीर-हपी वृक्ष पर यौवन-रस से भरे स्तन- 
रूपी दो नारंगी लगे थे, वह विरह की श्रांग्त में 
सूखने लगा है, और सींवतेवाला दूर है। उसने 
चम्पा की पखुड़ियों से एक नया हार गूथा था। 
यदि वह इसे पति के विना पहने, तो वह भ्रगों को 
पगारा जता लगे। मूल पद्म इत प्रकार है-- 


कमलवदन कुमलाइया सूक्ी रुख वनराइ। 
विन पीया रइ एक पित बरस बराबवरि जाइ ॥ 
तन तरवर फल लग्गीया दुंईट तारिंग रसवूरर । 
सूकन लागा विरह भूल सींचव हारा दूरे॥ 
चम्पा केरी पंखडी ग़ृथ्या नवसर हार। 
जइ इहु पहरउ पीव बिन लागइ अंग अ्गार ॥ 


इसी प्रकार पति के विता विरह ने तमोलेन 
की चोली के भीतर चुसकर उसके शरोर को आहत 
किया है । वसन्‍्त की रात काटना दूभर हो गयाहै। 
ग्रीष्म के सस्तप्त दिन भी कैसे कटें, छाया देवेवाला 
पति परदेश चला गया है। छीपेत के हृदय की 
पीडा को दूसरा जात ही नहीं सकता । उसके तन- 
रूप कपड़े को विरहहप दरजी दुःख झूप कंची से 
दिन-रात काटता चला जा रहा है। कलालिन को 
देह पर उन्मद यौवव की फागवाली मधुऋथतु बिखरी 
हुई है । किन्तु, उसका पति दूर है, अतः वह किसके 
साथ होली खेले । उसे तो केवल अपने अधूरे श्रर- 
मानों के साथ जिसू र-विसू ककर मरैता है। सुत।रिन 
विरह-हप समुद्र में इस प्रकार हब गई है कि 
उसकी थाह ही नहीं मिलती । उप्तके प्राणों को 
मदन-छुप सुनार ने हृदय हूय अ्ंगीठी पर विरह-हुप 
आग में जल[-जलाकर कोयला कर दिया है। 

कतिपय दिनों के बाद फिर वे पांचों सहलयां 
मिलीं | उनके चेहरे खिले खुले थे । उतके प्रियतम भ्रा 
गये थे और उनके दिन सुख से वीत रहें थे । तमोलिन 
का मिलन सुख हृष्टव्य हैं-- 

चोली खोल तमोलती काया गात अप. । 
रंग कीया वहु प्रीयसू तयव भिलाई तार॥ 


तमीोलिन का यह मिलत कबीर के विस्यात 
रहस्यवाद की तुरीयावस्था है। कत्रि छीहल ने 
इसका वर्शांन जिस-झूपकर के सहारे किय्रा है, वह 
आनन्द कादम्बिनी की धारा में पाठकों को मस्त 
करने वाला है | मधुर भावना की चरम परिणति 
इसी 'लस झ्रालिगन' या एक्रांगीभवतः में है । 


३६० बाबू छोटेलाल जैन स्कृति ग्रन्थ 


सत्रहवी शती के जहांगीर-शासनकालीन कवि 
भगवतीदास ने संवत्‌ १६८४ में बृहत्सीतासतु' का 
निर्माण किया था। उसी का संक्षिप्त रूपान्तर 
लघ॒मीतासतु! के नाम से प्रस्तुत किया। इसमें 
रावगा की पत्नों मन्दोदरी और रामप्रिया सीता 
संवाद वड़ी ही रसाकत शैली में दिया गया है इससे 
कवि की माधुरी भावता का संकेत मिलता हैं। 
मन्दोद री सीता को रावण के साथ रमण के लिए 
उत्मुक करती है और सीता अपने हिमशल से भ्रचल 
सतीत्व पर हृढ रहती है । यह संवाद “वारहमासा' 
के रूप में लिखा गया है । ग्रापाढ के संवाद की 
कतिपय पं क्तियां -- 
सन्दीद टी-- 


तथ बोलइ मन्‍न्दोदरि राती, 
भेनि अपाढ़ घनघट घहरानी । 
पीय गए ते फिर घर आवा, 


पामर नर नित मंदिर छात्रा ॥ 


लपहिं पपीहे दादुर मोरा, 
हियरा उम्ग धरत नहिं भोरा। 
बादर उम्हि. रहे चांपासा, 


तिय पिय विनु लिहि उसने उसासा ॥ 
ननन्‍्हीं। बुद 


करत कर 
परावत्त नन 


लावा, 
ग्रागमु दरसावा | 
दमवत निरा अ्रवियवारी, 

विरहिनति काम वान उरिमारी ॥ 


3गर्याहि भोग सुनहि सिखमोरी, 
तानत काटे मई मति भोरी। 


ह 


मंजम नेंमु कथन विवहारू ॥ 
ऊझद सम हसे सर महि, 

तब तय कोजइ नोसू । 
राय दहंट किला भर्माहे 

हैंड. भूता सं से 


सीता-- 


सुकनासिक मृगहंग पिकवइनी, 


जानुकि वचन लवइ सुखि रइनी । 
अपना पिय पइ अग्ृत जानी, 

अवर पुरुष रविदुग्ध समानी ॥ 
पिय चितवनि चितु रहइ अनदा, 

विय गरुन सरत बढ़त जस कंदा। 
प्रोतम प्रेम रहुद मनपूरी, 

तिनि वालिमु संग्रु नाहि दूरी॥ 


सुख चाहइ ते बावरी, परपति संग रति मानि। 
जिउ कपि सीत विथा मरइ, तापत गुन्जा झ्रानि ॥ 


वृस्त्रा तो न बुझभाइ, जलु जब खारी पीजिये । 
मिरयु मरइ धवि धाइ, जल धोखइ थलि रेतकइ ।। 


यह वर्णंत मधुर होते हुए भी मनोवृत्ति को सम्यंक्‌ 
चारित्र की ओर ले जाने वाला है । 


जैनाचार संयमनया श्रवदमन के द्वारा इन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त करने का ग्रादेश देता है। यही 
कारण है कि परम्परया अ्रधिकांश हिन्दी के जैन 
कृति माधुयं भावना का प्रत्यक्ष वर्णान करने से 
हिंचकते थे । इसलिए जेत काव्य में भवित के मधुर 
पक्ष का प्रायशः श्रभाव है । ऐसे कवि श्र मुलिगण्स 
ही हैं, जिन्होंने खुलकर मधुर भावना का समीचीन 
चित्रण किया हो । जो हैं भी उन्होंते प्रत्यक्ष वर्ण॑न 
ने कर विभिन्न रूपकों का आश्रय लिया है । 


पन्रहवीं शती के जियोदयसूरि के शिष्य 
मेहनन्दन उपाब्याय ने 'जिनोदय सूरि विवाहलउ' 
नामक काव्य में कुछ इसी प्रकार रुपकाशित वर्णन 
किये हैं | हालांकि इस काव्य को सही मानी में 
ललित और सरस काव्य कहा जायगा। वर्गोनि- 
वेचित््य और पद-ला लित्य वदे-पदे बरिलक्षित होता 


हिन्दी जैन भक्त कवियों की मधुर भावना 


अत्य गूजर धरा सुन्दरी सुदरे, 
उखरे रयण हारो वमाणं । 
लच्छि केलिहर नयरू पल्हणपुरं, 
सुरपुर जेम सिद्धाभिहाणं ॥ 
अर्थात्‌, गुजं रधरा-हूपी सुन्दरी के हृदय पर 
रत्नों के हार की भांति पह लण॒पुर विराजमान है, 
जो लक्ष्मी की क्रीडाभूमि है और पिद्धों से प्रतिष्ठित 
स्वगंपुरी-ज॑सी शोभित है । 
इस काव्य के कथानाथक सेठ रुद्रपाल के 
पुत्र समरकुमार को गुरूवर श्री जिनकुशल सूरि 
दीक्षा देना चाहते हैँ । इसी को ललित काव्य की 
रस मयी रूपकाश्वित भाषा में इस प्रकार कहा 
गया है-- 
ग्रह सयल लक्खण' जाणि सुवियवखणं, 
सूरि दट्हुण समर 
भविय तुह नंदशों नयण ओआनंदणो, 
परिणुझो अम्ह दिवखा कुमारि ॥ 


कुमार । 
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अर्थात्‌, सूरिजी ने समर को देखकर कहा कि 
यह तुम्हारा समरकमार सम्पूर्ण श्रष्ठ गुणों से 
युक्त है भर सुविचक्षण भी है । नेत्रों को ग्रानन्‍्द 
देने वाजे अपने इस पुत्र का विजाह मेरी दोक्षाकुमारी 
के साथ कर लो । 


सही बात तो यह है कि हिन्दी के सभी जैन 
कृवि प्रायःभकक्‍्त ही होते थे, ग्रहस्थ नहीं के 
बराबर । इसलिए उन्होंने दाम्पत्यरति के संबंध 
को भौतिक धरातल पर नहीं उतारा । सब कृछ 
आध्यात्मिक स्तर की ही व्त रही । उसकी 
गभिव्यवित के माध्यम को भी विलासिता के स्पर्श 
से सतकंता पूवंक अलग रखा गया । उपमा झ्रौर 
उद्पेक्षाएं भी अधिकांश अमांसल ही रहीं । इन 
कबियों ने विल।सिता या मधुर भावना को ही 
भवित के क्षेत्र में ग्रशांति का कारणा माना, फिर 
भी ये मधुर भावना से अझूते रहे, ऐसा भी नहीं 
ही कहा जा सकता है । 


“-स्ऑ३ंा-- 


“बलवान होने में बड़प्पन नहीं है, बड़प्पत बल का सदृपयोग 


करने में है ।/' 


+एच. इबस्यू. बीचर 


| 
्ध 


सत्रहवी धरती के जहांगीर-शासनकालीन कवि 
मगवतीदास ने संवत्‌ १६८४ में 'बृहत्सीतासतु” का 
निर्माण क्रिया था। उसी का संक्षिप्त रूपान्तर 
लघुर्सीतासतृ” के नाम से प्रस्तुत किया। इसमें 
रावगा की पत्नी मन्दोदरी और रामप्रिया सीता 
संवाद वड़ी ही ससाकत शली में दिया गया है इससे 
कवि की माधुरी भावना का संकेत मिलता है। 
मन्दोद री सीता को रावश के साथ रमरण के लिए 
उत्मुक करती है और सीता अपने हिमशल से अचल 
सनीत्व पर हृद रहती है । यह संवाद 'वारहमासा' 
के रूप में लिखा गया है । आपाढ के संवाद की 
कतिपय प॑क्तियां -- 


मसन्दोद पं-- 


तव॑ बोलइ मन्दोदरि रानी, 

ूति अ्रपाढ़ घनवट घहरानी । 
पीय गए ते फिर घर पआवा, 

पामर नर नित मंदिर छावा ॥ 


सवहि पर्पीहे दादर मारा, 

हियरा उमग धरत नहिं भोरा। 
वबादर उमहिः रहे चीपासा, 

तिय पिय बिनु लिहि उसने उसासा ॥॥ 
नहीं बुद करत कर लावा, 


परावस्त नन ग्रागमु दरसावा । 
दाम्नि दमकत निशा अधियारी, 

थिरहिनि क्राम बान उरिमारी ॥ 
मगर भोग सुनहि सिखमोरी, 

जानते काहे #ई मति भोरो। 
मदन रसाइन हुई जग माह, 


सनन नस 


हेड पु हैसे सरीर महि, 

तब लबू कोजइ नोसयू । 
हाय नदाण सनिन्ा नम 

हुंडई. ऋुजाी संव लोग ॥॥ 


६० बावू छोटेलाल जैन स्मृति गन्थ 


सीता-- 


सुकनासिक मृगहंग पिकवइनी, 

जानुकि वचन लवइ सुखि रइनी । 
अपना पिय पद अमृत जानी, 

अवर पुरुष रविदुग्ध समानी ॥ 
पिय चितवनि चितु रहइ अ्रनदा, 

पिय गुन सरत बढ़त जस कंदा। 
प्रीतम प्रेम रहद मनपूरी, 

तिन वालिमु संगु नाहि दूरी॥ 


सुख चाहइ ते बावरी, परपति संग रति मानि 
जिउ कपि सीत विथा मर्‌इ, तापत गुन्जा झ्रानि 


तृस्ता तो न बुझाइ, जलु जब खारी पीजिये 
मिरयु मरइ धषि थाइ, जल धोखइ थलि रेतक 


यह वर्णन मधुर होते हुए भी मनोवृत्ति को 
चारित्र की ओर ले जाने वाला है । 


जेनाचार संयमतया श्रवदमन के द्वारा 
पर विजय प्राप्त करने का ग्रादेश देता 
कारण है कि परम्परया अ्रधिकांश हिन: 
कत्रि माधुयें भावना का प्रत्यक्ष वर्गा: 
हिंचकते थे । इसलिए जैन काव्य में # 
पक्ष का प्रायशः अभाव है । ऐसे कृति 
ही हैं, जिन्‍्होंते खुलकर मधुर भावन, 
चित्रण क्रिया हो । जो हैं भी उन्होंदे 
न कर विभिन्न रूपकों का आश्रय र 


८ 


पद्धहवीं शती के जियोद: 
मेहनन्दत उपाध्याय ने 'जिनोदस 
नामक काव्य में कुछ इसी प्रका 
किये हैँ । हालांकि इस काव्य 
ललित और सरस काव्य के 
बेचित््य और पद-लालित्य पई- 
है । जैसे-- 


६६४ 


उ्तोडियाय या पत्मा बके हि. राज भिति निचित 
तानि वास वा (4) से ([) तानि पूजानुरत 
खास (ग) (खा) रवेल सिरिता जीव देह (सिरि) 
हे परि खिता-- 


पंक्ति १५--सुत्रता समण सुविहि तानभ्‌ । 
व्ररहत-निसी दिया समीपे पाभारे वराकार सम्रुथा 
बता हि अनेक योजना हिताहि य सि ओो"“सिलाहि 
सह पथ्च रानी सिचुल।य निसयानि--। 


विदित हो कि भारत में अ्रभी तक प्राप्त 
समस्त शिलालेखों में यह सब से पुराता श्रर्थात्‌ 
२२०० वर्ष प्राबीन है। ब्राह्मो लिपि में लिखित 
होने एव बीच-बीच में प्रस्तर-अंश खिर जाते से 
घद्यपि उना शिलालेख अ्रभी तक ठीक तौर से पढ़ा 
या ममता नहीं जा सका है, फिर भी सामान्य 
रूप ने यह तो ज्ञाव हो ही जाता है कि उसमें 
महाराज सारबेल के राज्य-कानोन वर्षो में किये 
गए वार्थों का विवरण है । 


ऊपर उद्धत १४वीं और १५वों पंक्ति में आए 
हटाए 'ग्ररहत!ं पद स्पष्ट रूप से अरिहन्त परसेप्ठी 
के बाधक है और 'निर्मोहिया' या निसीदिया! पद 
तो बहुत स्पष्ट ही अपने वाच्याथ को प्रकट कर 


रहा ६ । 


वाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्य 


मुक्ति, मोक्ष, स्मसानभुमि, ठोर्थंकर या सामान्य 
केवली का निर्वाण-स्थान, स्तृुप और समाधि गये 
किया गया हैं। आवश्यक चूशि में-शरीर, वसति- 
का (साधुओं के रहने का स्थान और स्थण्डिल 
अर्थात्‌ निर्जीव भूमि) श्र किया गया है । 


गौतम-गरणधर-पग्र थित माने जानें वाले दिग- 
म्वर प्रतिक्रमण सूत्र में दिसीहियाओं की वन्दना 
करते हुए--- 


जाओ शण्याओ काश्रो वि णिसीहियाशो 
जीवलोयम्मि! यह पाठ आया है-पश्रर्थात्‌ इस जीव- 
लोक में जितनी भी निपीधिकाएँ हूँ, उन्हें 
नमस्कार है । 


उक्त प्रतिक्रमणा सूत्र के संस्कृत टीकाकार श्रा० 
प्रभाचनद्र ने-जो कि प्रमेयकमल मार्तण्ड, न्याय- 
कुमुदचन्द्र जैत्ते अनेक दार्शनिक ग्रन्थों के रचमिता 
ओ्रोर समाधितंत्र, रत्नकारण्डक, श्रादि श्रनेक म्रन्थों 
के टीकाकार हैं-निपीधिका के श्रनेक ग्रथों का 
उल्लेख करते हुए अपने कथन की पुष्टि में कुछ 
प्राचीन गायाए' उद्ध त की हैं, जो इस प्रकार हैं-- 
जिण-सिद्धविव-खणिलया किदगाकिदगोय 

रिद्धिजुद साहू । 


णाण छुदा मुखि-पवरा 

णाणुप्पत्तीय णाणुजुद खेत ॥१॥ 
मिद्धाय सिद्धभूमों सिद्धाण समासिग्रों गहों देसों । 
सम्मत्तादिचउक्क उप्पण्णं जेसु तेहि सिदकेत्त ॥२॥ 
चत्त तेदि य देह तटुबिरद जेसु ता शिसीहाओो 
जैसु विमुद्धा जोगा जोगबरा जेसू संठिया सम्म॑ ॥३॥। 
जोन परिमृकक देहा पंडिग्रम रगद्धिदा शिसीदाओं। 
निविहे पंडियनरण् चिट्र ति महामुणणी समाहीए ॥४॥ 
एदाओं अध्याय शिमीहियाओ्ो सया बंदे। 
प्रकृत्रिम जितन॑-विम्ब, 


शेध्८ 


इसका अर्थ करते हैं कि यदि कोई देवादिक भगवान 
के दर्शन पूजनादि कर रहा हो, तो वह दूर हट 
जाय, या एक शोर हो जाय' पर देव-दर्शन के लिए 
मन्दिर में प्रवेश करते हुए तीन वार 'निस्सही” 
बोलकर “नमोस्तु” बोलने का यह अ्भिप्राय नहीं 
हा है । किन्तु जैसा कि “निषिद्धिका-दंडक' का 

उद्धरण देकर ऊपर वतलाया जा चुका है कि 
“निसीहिया या निषिधिका' का अ्र्थ जिन, जिन- 
बिम्व, भिद्ध, सिद्ध-विम्ब होता है| तदनुसार दर्शन 
करनेवाला तीन बार 'निस्सही-जो कि रिसीहियाए' 
का संक्षिप्त या श्रपश्र श रूप हैं- को वोलकर उसे 
तीन वार नमस्कार करता है। यथार्थ में हमें 

मर्दिर में प्रवेश करते समय 'शमो रिसीहियाए! 

- तझका संस्कृत रूप “निपीधिका नमोस्तु, 


सता शमोत्यु खिसीहियाए! पाठ बोलना 
त्द्मु। है 
हां यह शंका की जा सकती हैं 
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वाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्न्थ - 


कंदर-पुलिण-गुृहादिसु पव्रेसकाले णिसिद्धियं कुज्जा । 
तेहितो शिग्गमणों तहासिया होदि कायव्वा ॥१३४॥ 
(समाचारी अधिक्तार) 
अ्र्थावृ-गिरि-कन्दरा. नदी श्रादि के पुलिन 
(मध्यवरत्ती जल-रहित स्थान, और गुफा ग्रादि में 
प्रवश करते हुए निपिद्धिका समाचार करे, और 
यहां से निकलते या जाते समय श्राशिका समाचार 
करे। इन दोनों समाचारों का भ्रर्थ टोकाकर ग्रा० 
वसुनन्दी ने इस प्रकार किया है-- 
टीका-'पविसंते य प्रविशति त्र प्रवेशकाले 
शिसिही निपेधिका तत्र स्थानमम्युपग्रम्य स्थान 
करणम्‌, सम्यग्द्शनादिपु. स्थिरमावों वा । 
णिग्गमणों निर्गेमननकाले आसिया देव-ग्रहस्थादीन्‌ 
परिपृच्छय यानंम, पापक्रियादिम्यो मनोनिवत्त॑नं 
वा।! 
अर्थात्‌-साधु जिस स्थान में प्रवेश करें, उत्त 
स्थान के स्वामी से आज्ञा लेकर प्रवेश करें। यदि 


हब बल कु बे ब 


निसीहिया या नसियां 


एवं कालगदस्स दु शरीरमंतो बहिंज्ज वाहि वा | 
विज्जाविच्चकरा तं सयं॑ विकिचंति जदणाए ॥१६६६९॥ 
समणाणं ठिदिकप्यो वासवासे तहेव उद्धवन्धे । 
पडिलिहिंदव्या शियमा शिसीहिया सब्वसाधुरहि ॥ 
१९६७) 


एगंता सालोगा सादिविकिट्ठा ण चावि श्रासण्णा । 
वित्थिण्णा विद्धत्ता शिसीहिया दूरमागाढा॥ १६६८५॥ 


अभिसुत्रा असुसिरा अधसा 
उज्जोवा वहुसमा य असिणिद्धा । 


शिज्जंतुगा अहरिदा अविला य तहा अणाबाधा | 
१६६६॥ 


जा अ्रवर दविखणाए व दविखणाए व अ्रध व अवराए। 
वसधीदो वण्णिज्जदि शिसीधिया सा पसत्य त्ति॥ 
१६७०॥। 


अर्थात्‌--इस प्रकार समाधि के साथ काल- 
गत हुए साथु के शरीर को वैयादृत्त्य करने वाले 
साधु नगर से बाहर स्वयं ही यतना के साथ प्रति- 
प्ठापन करें । साधुओं को चाहिए कि वर्पावास के 
वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में तिपीधिका का नियम से 
प्रतिलिखन कर ले , वहों क्षमणों का स्थितिकल्प 
हैं। वह निपीधिका कसी भूमि में हो, इसका वर्णात 
करते हुए कहा गया है--वह एकास्त स्थान में हो, 
प्रकाश-युक्‍त हो, वसतिकासे न बहुत दूर हो, न 
बहुत पास हो, विध्वस्त या खण्डित न हो, दूर तक 
जिसकी थ्रूमि हृढ़ या ठोस हो, दीमक चींठी श्रादि 
से रहित हो, छिंद्र-रहित हो, घिसी हुई या नीची- 
ऊंची न हो, सम-स्थल हो, उद्योतवती हो, स्तिग्ध 
या चिकनी फिसलने वाली भूमि न हो, निज॑न्तुक 
हो, हरित काय से रहित हो, विलों से रहित हो, 
गीली या दल-दल युक्त न हो, और मनुप्य-तियंचा- 
दकी बाघा से रहित हो। वह निपीधिका वस- 
तिका से नऋत्य, दक्षिण, या पश्चिम दिख्षा में 
प्रशस्त मानी गई है 


३६७ 


इमसे आगे भगवनी ग्राराघना कार ने विभिन्न 
दिशाओं में होनेवालो विपीधिकाओं के घुभाशुभ 
फूल का वर्णन इस प्रकार किया है--- 


यदि वसतिका से निपीधिका नंऋत्य दिशा मे 
हो, तो साधु-संघ में शान्ति श्रौर समाधि रहती है । 
दक्षिण दिशा में हो तो संघ को आहार सुलभता से 
मिलता है । पश्चिस दिल्या में हो तो संघ का विहार 
सुख से होता है और उसे ज्ञान एवं संयम के 
उपकरणों का लाभ होता है। यदि निपीधिका 
आग्नेय कोश में हो तों संघ में स्पर्धा अर्थात्‌ तून्तू 
में. में होती है । वायध्य दिशा में हो तो संघ में 
कलह उत्पन्न होता है। उत्तर दिशा में हो तो 
संघस्थ जनों में व्याधि उत्पन्न होती है । पूष दिशा 
में हो. तो परस्पर में खींचातानी होती है और संघ 
में भेद पड़ जाता है । ईशान दिशा में हो तो किसी 
अन्य साधु का मरण होता है । 


(भग० आराधना गाथा-१६७१-१६७३) 


इस विवेचन से वस॒तिका और निषीधिका का 
भेद बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। ऊपर उद्ध,त गाथा 
नं० १६७० में यह साफ ढब्दों में कहा गया है 
कि वसतिका से दक्षिण, नंक्त्य और पश्चिम 
दिशा वाली निपीधिका प्रशस्त मानी गई है | यदि 
निपीधिका वसतिका का ही पर्यायवाची साम होता, 
तो ऐसा पृथक्‌ वणंत क्‍यों किया जाता । 


प्राकृत 'शिसीहिया' या 'निसीहिया' का अपभंश 
रूप ही आज निसी, निसिदि, नसिया और नशियां 
के रूप में व्यवहुत होते लगा है । 


झ्राज-कल लोग जिन-मन्दिर में प्रवेश करते 
हुए 'श्रों जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्लही, 
नमोउस्तु नमोःस्तु नमोस्तु, पाठ बोलते हैं। यहां 
वोले जाने वाले “निस्सही' पद से क्या अ्रथ॑ अभिप्रेत 
था और आज लोगों ने उसे किस भश्रथ में ले रखा 
है, यह भी एक विचारणीय बाव है । कुछ लोग 


रेध्८ 


इसका अर्थ करते है कि यदि कोई देवादिक भगवान 
के दर्घमन पूजनादि कर रहा हो, तो वह दूर हट 
जाय, या एक ओर हो जाय” पर देव-दर्शन के लिए 
मन्दिर में प्रवेश करते हुए तीन वार 'निस्सही!” 
बोलकर “तमोउस्तु बोलने का यह अभिप्राय नहीं 
रहा है | किन्तु जैसा कि “निपिद्धिका-दंड़क' का 
उद्धरगा देकर ऊपर वतलाया जा चुका है कि 
“निर्मीहिया या निपिधिका! का अ्रर्थ जिन, जिन- 
बिम्व, सिद्ध, सिद्ध-विम्ब होता है| तदनुसार दर्शन 
करनेवाला तीन वार “निस्सही-जों कि णिसीहियाए! 
का संक्षिप्त या अपृश्न श॒ रूप हैं- को वोलकर उसे 
तीन बार नमस्कार करता है। यथाथ॑ में हमें 
मन्दिर में प्रवेश करते समय णमो गि्सीहियाए! 
या इसका सम्झेत रूप “निपोधिकाये नमोस्तु, 


ग्रतवा 'रामोत्यु ग्गमीहियाए पाठ बोलना 
चादिण । 

यहा यह डॉंका की जा सकती हैं 
कि किर यह भ्र्थ कंसे प्रचलित हुम्रा 
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- हि यदि कोई देवादिक दर्भन-पूजन कर रहा हो, 
तो यट दूर हो जाय? मेरी समझ में इसका कारण 
निमसद्ी बा निस्सही' जैसे अ्रशुद्ध पदके मूल रूप 
जो टीक तौर से ने समक सकने के कारण निर्‌ 
उपसमं पृ्वेड से गमनाबंक धासुका आज्ञा के मच्यम 
रपखचन का बिगड़ा रूप मानकर लोगों ने 
सी पज्पना कर सी है । ग्रथवा दूसरा कारण यह 


सता है * ४: 
न 


| 


अर 


4 ( 


कि किसी नवीन स्थान में प्रवेश 
ने जाने के समय साथूग्रों को निसी- 


ग्रोर आामिया करने 


ह 
५ 
्न्न्क १ 


। 


न! 459 हे 
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का विधान है। उसकी 


दर-प्रवेग के समय बोले 


की ? समाचारों में निसो- 
धपापवणा नाम के दो समाचार हें। 


वाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


कंदर-पुलिण-गुहा दिसु पवेसकाले णिसिद्धियं कुज्जा । 
तेहितो शिग्गमरणों तहासिया होदि कायव्वा ॥॥१३४॥ 
(समाचारी अधिकार) 
अ्र्थावृ-गिरि-कन्दरा, नदी श्रादि के पुलिन 
(मध्यवर्त्ती जल-रहित स्थान, और गुफा आदि में 
प्रवश करते हुए निषिश्चिका समाचार करे, और 
यहां से निकलते या जाते समय आशिका समाचार 
करे । इन दोनों समाचारों का अर्थ टीकाकर झा० 
वसुनन्दी ने इस प्रकार किया है-- 
टीका-“पविसंते य प्रविशति चत्र प्रवेशकाले 
णिसिही निषेधिका तत्र स्थानमम्युपगम्य स्थान 
करणम्‌, सम्यग्द्शनादिपु. स्थिरसावों वा । 
णिग्गमणों निर्गमेमनकाले आसिया देव-ग्रहस्थादीनु 
परिपृच्छय यानंम्‌, पापक्रियादिश्यो मनोनिवतंन॑ 
वा ।? 
ग्र्थात्‌-साधथु जिस स्थान में प्रवेश करें, उस 
स्थान के स्वामी से आ्राज्ञा लकर प्रवेश करें। यदि 
उस स्थान का स्वामी कोई मनुष्य है; तो उससे 
पूछें। और यदि मनुष्य नहीं हैं, तो उस स्थान के 
अ्धिप्ठाता देवता को सम्बोधन कर उससे पूर्थे 
इसी का नाम निसीहिका समाचार है । इसी प्रकार 
उस स्थान से जाते समय भी उसके स्वामी मनुष्य 
या क्षेत्रताल देव को पूछकर झोर उसका स्थान 
उसे संनलवा करके जावें। यह उनका प्राप्निका 
समाचार है। अथवा करके इन दोनों पदों का 
टीकाकार ने एक दूसरा भी अर्थ किया है। वह 
यह कि विव्षित स्थान में प्रवेश करके सम्यस्दर्श- 
नादि में स्थिर होने का नाम निसीहिया और पराप- 
क्रिपाग्रों से मन के निवर्तत का नाम ग्रासिया है । 
ग्राचार सार के कर्त्ता आरा० बीरतन्दीने उक्त 
दोनों समाचारों का इस प्रकार वर्गाव क्रिया दै-- 
जोवानां व्यस्तरादीनां बावाये यत्नियेधनम्‌ । 


लिया ग्रोर 
४(5++ + कर न रु च्रँ नर प् 
उदशा वर मूगोवार में इस प्रकार किया वंमीनिः स्वीयते बुस्मदिष्टथ वनि 
शया टैल नियद्विकाम ॥2 2॥॥ 
डसससबसीा जज तप ४/ 5 हअऑअि- ेे_े्् नि न च् त  ्_्_त-  ्त तहक्‍हत+नन न इन डे: क्‍स्‍न्‍न्‍९ै डे: सात 5“ - 
२. साधदोंरा झपते दुख दा ग््य साधुगो के साथ जो पारस्परिक शिप्टाचार का व्यवहार होता हैं, उ_ 
समाचार दच्ते है । 


निसीहिया या नसियां 


प्रवासावसरे कन्दरावासादेनिषिद्धिका । 
तस्मान्निगंमने कार्या स्थादाशीवेर हारिणी ॥१२॥ 
(आचा रसार० द्वि० अ०) 


प्र्थात्‌ व्यन्तरादिक जीवों की बाधा दूर करते 
के लिए जो निषेधात्मक वचन कहे जाते हैं कि भो 
क्षेत्रपाल यक्ष, हम लोग तुम्हारी ग्राज्ञा से यहां 
निवास करते हैं तुम लोग रुष्ट मत होता, इत्यादि 
व्यवहार को निषिद्धिका समाचार कहते हैं। और 
वहां से जाते समय उन्हें वेर दूर करने वाला 
श्राशीवाद देता, यह आशिका समाचार है। 


ऐसा ज्ञात होता है कि लोगों ने साथुग्रों के 
लिए विधान किये गये उक्त समाचारों का अनुकरण 
किया और “व्यन्तरादीनां बाधाये यद्नियरेंघन्म! 
पद का ग्र्य मन्दिर-प्रवेश के समय भी लगा लिया 
कि यदि कोई व्यन्तरादिक देव दशंनादिक कर 
रहा हो तो वह दूर हो जाय और हमें वाधा न 
दे | पर वास्तव में 'निस्प्तही' पद बोलने का अ्रभि- 
प्राय मन्दिर-प्रवेशकाल में जिन देव के स्मरण 


३६६ 


करनेवाले स्थात या उनके प्रतिविम्ब के लिए किये 
जाने वाले नमस्काँर का रहा है। 


उपसंहार 


मूल में 'निसोहिया! पद मृत साधुझ्ों के शरीर- 
प्रतिष्ठापन योग्य स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता 
था। पीछे उस स्थान पर जो स्वस्तिक, चबूतरा 
या छतरी श्रादि बनाये जाने लगे, उनके लिए भी 
उसका प्रयोग किया जाते लगा । मध्ययुग में 
साधुओं के समाधिमरण करने के लिए जो खास 
स्थान बनाये जाते थे, उन्हें मी निपिश्ि या निसी- 
हिया कहा जाता था। कालान्तर में वहां उस साथु 
की चरण-पादुका आदि बनाई जाने लगीं, उसके 
लिए भी निसीहिया शब्द प्रयुक्त होने लगा। आज 
कल उस स्थान पर मन्दिर, वमंशाला, कुप उद्यान 
आदि भी वनाये जाने लगे ओर उस समस्त स्थान 
को 'नशियाँ” नाम से कहा जाने लगा, जो वस्तुतः 
निर्सीहिया का ही रूपान्तर है और निश्ि, निसिध्ि 
उसके हो नामान्तर हैं । 


४+5०7४0.०-5 


“में नरक में भी उत्तम पुस्तकों ं स्वागत कहगा क्‍योंकि इनमें बह 
शक्ति है जो उसे ( नरक को भी ) स्वर्ग ा देगी।! 7 


>-लोकमान्य त्तिलक 


हो ८4१-०. ५८०७ 20२७ 20०७ <शपऊ 40०७ ४८२४ /८०२४ ८८० न्‍ऐ७ 40५ स्‍पओ, अत 40५ #प्य+ 20-०७ केक ९२०: #प० #४ ८फे+ ४0२०७ 0 ४० 4५० २, 


#2० 


सच्चेपु मैत्रीं गुणिपु प्रमोद 
क्रिप्टेप जीवेपु कपापरत्वम्‌ | 
माध्यस्थ भाव॑, विपरीतवृत्तों 


सदा ममात्मा विदधातु देव ॥ 


--आचार्य श्रमितगति 
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जिनेन्द्र सत् जीवन से, हो मेत्री भाव दमारे। 
ख दर्द पीड़ित प्राणन पर, करू दया हर बारे।। 
ण॒थारी सत्पुजझपन पर हो, हर्णषित मन अधिकारे। 


नहीं प्रम नहीं द्वंप वहाँ, विपरीत भाव जो धारे॥ 
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विभागासावत्‌ | ६। 

0६. (6), 5-8-3/4/5/6, 99. 449, 450. 
(5९१७ , 5६0०रथ00९. 
45. 


ग्रन्तादिमध्यहीवः अविभागो$वीन्द्रियः एकरसवर्णागन्धः द्विस्पशः परमाणु: । 


(4 (6). 3-38-6, 9. 207. 
(. 8]४० (25), 9. 3) ०६ 5०३६ ०६ ४]६० (4), 9. 67 ४६ 5९५. 


47, ॥96 ॥75६870 (589899) 7099 96 5कव. ६० ढ/बो0०8०प5 ५० पर 


70 ए'! 66 2,570 ६07 ६7९ ए०9 0 85 
७९८2४ ७५९० 9ए ४॥6 |०73 5०00०. (०४७., '2९६ 8८०7९. 


46. ग्रणोरण्वंत्तरव्यतिक्रम काल; समयः । 


(६. [(2(८)], ), 5, ), 9. 3:8. 
समयावलिउस्पासा पाणा थोवा य आदिया भेदा) । 


ववहारकालणामा शिहिंट्वा वीयराएहि ।| २८४ ॥ 
परमाणुप्स शियट्विदगयण पदेपतस्सदिक्कमरणमेत्तो) | 
जो कालो अविभागी हो।दे पुढें समयणामा सो ॥| २८५ ॥ 


(६ [5(8)], 9. 476. 
जलानलादिशिर्नाशं यो न याति स पुद्गलः । 


परमाणुरनन्‍्तैस्तरणुः:सो5त्रादि रुव्यते ॥| २५ ॥ 
0६ (27), 3, 2, 5, 9.4, 
अद्धारपल्लछेदो तस्सासंखेय भागमेत्त य । 
पल्‍लघरांगुलवग्गिद संवग्गिदय म्हि सुह़जगसेढी ।। १३१ ।॥ 
५६ [5(9)], 3337, 9. 6. 
50. ववहारुद्धारद्धा तियपलला पढयम्मि संखाओों । विदिए दीवसमुद्दा तदिए मिज्जेदि कम्मठिदी !। 


(६. [5(9), 7:94, 9. ।]., 
89). [ (८६.2(0) ], 47070 9 34. 


286 (008९ (दा $॥76 (दाह) 


52, 0६ (]), ए- 2 & 9. 304. ८६. ४5० [2 (०) ] 9. 33 ९६. 5९व. 
53. ८६ [2 (४9) ], 797६70. 9. 35. 


54 वन छाएफ़ॉस्तेहर 00 घी९  प्वा82 घएए९5 6 ग्रर्8507९.. 5 5६४९० ६0 9४28 ६6९ 'फरटठ्जाएएई 
प९35७:९" (9॥8079 ए78797878) 


55, ओरोघेण मिच्छाइट्री दव्व पमाणेण केवडिया, अणांता) ॥॥ २॥ 
(04, [2(0)],, 2, 2, 9. 0. 
5. 'अणांताणंताहि ओसप्पिशि उस्सत्पिणिहि ण॒ अवहिरंति कालेण” त्ति ज्ञापकाद-वसीयते यथा 
अनन्तानन्ता मिथ्याहप्टय इति, व्यस्यानतो विद्येप प्रतिपत्तिरिति न्यायाद्वा । 
0६ [2(9)], ), 2, 2, 79. 8-9. 


57. तेण कारणेण भमिच्छाइट्टि रासो ण अवहिरिज्जदि, सब्बे समया अवहिरिज्जंति । 
(5. [2(58)], , 2, 3, 7. 20. 
+ []8 प्राष.00 45 0एा7वे ६० 0२ प५९० 97 0593]0060 गाते 48६२४ 99 (०7007, ८३६. (9), 9. 23, 
58 (६ [3 (७) ], 9. 39, ९८ 5९१- गो 
39. जत्तेश असंखेज्जाओं सेढीओ जगपदरस्स अ्रसंखेज्जदिभाग भेत्ताग्नो | तामसि सेढीणं विकखंभ सूची" 


अंगुलवस्गपूल विदियवग्गमूलगुशणिदेश रे ॥ १७ ॥ 

(६ [[2(8)] , 2, 7. 9. )3], 
*उपच्य धाप्रप905 [07 ९४०;१९५७०६४ एएण0६:5 05008॥ 8९00९८४ए ए०5 7070 एाटपशाशएत प्रा0। 6 
7ए६79807२95. 


60, (5, (4), 97. 36-)7, ८. ४5० (), 99. 38-40, 

6, ४. (24), 9. 70, ८६ 5९५. 

62, 5९२ (22)-(2-). 

62.3 ४०७, 5070॥7500॥, “?80॥£6८7ए58& 330 35०5,श४॥4( 5575", 5८५59६४ >७07९709६८9, ९४०, 
४3६०३, 00. 3, 953, 99. 387-395, 

63. ५६ (9), 9. 23 


64. 7976४ 30077, 


03: «४ कम «अणंताणंतपरमाणुसमुदबसमागमेण विशा एविकस्से ओसण्णासण्णियए' वि 
संभवाभावा ।7 
0६ (2(८०), ), 3, 2, 9. 23. 
“अनन्तावन्तपरमाणुमंघ्रातपरिमाणादाविय ता उत्संज्ञासंजका ।!! 
छा. (6), 3-33-6, 9. 207. 


4 आओ 
क। 


४०. वस्तु प्रतिविनप्तिजिज्ञान 
0६ (6), ।59-%, 9. 43. 


पा 0३3:20343 घरणः्र३इ ६98८ ०270 छ४5 8]50 १९.७:२६८॥८२०ं 07 ८) ]९६८९४४ &क्षार जक्तार 870 नकार ८! 
(०), !' <. हर्ट [८)) 9. 70 €६ इ९९- 07 णा४९४ 7१एश८०घंणाह 7९६०7०06 ए६९ 0 पांड 00८ ० 
१0:2::00 

६७: :&5& 9): 57% 


2 ४ 007 680 06०३ 2 22 ४8+]- पु पर 
(3. ४ [| (6) |. 7. 52: ६८ ६२३. धर कै3पफइवाए श्प्रएइ5८०ए६, 0 80705 (5 छत एशटि०कऋर ६९१59. ८. (), 


! 287 
(8 ४8 [ठ74 80॥0० ० श॥॥९॥60058 


प्र2. 


43 
74. 
75. 


76. 


कप. 


78, 


79. 


80. 


8]. 
82 
83. 
84, 
85. 


0६ (8), 9 3. ६ एव 89एटव7 ]80९7 ६8६ 75 5200णे 9806 8 ई#९१ए९१६ ए४९ ५ 4/20 48 ध)९ 
ए8]9९ 07 ग, एए078 0 प्रोगटा तेशा३798 म]8 पए 9 8987 ्ीश 9, 04. (8), 9. 87 ४॥४० [5 (8) ], 
द8 90९४ 4, 5५:785 7207-)29), 9 3)4 ह॒ 


(६ (0), 9 23. 
(६. (8) 9. 3. 


मणुसपज्जत्तेपु मिच्छाइट्री दव्वपमाएेण केवडिया, कोडाकोडाकोडीए उवरि कोड:कोडाकोडाकोडीए 
हेदुदो' छण्हं वर्गारामुत्ररि सत्तण्हं वर्गाण हेदुदो ॥ ४५ ॥ . 
2/. [72(9), ), 2, 455, 9, 253, 
957980 985 0806 59९०४) 7९७६६०७ ७७०७६ ६७९ एप४८ ०६ (९ 60[0ए [8 ४६४१९ 72848 7070४ प९एं८पं०० ०६ 
प79999998, जाट ९ टी0 2९८ै००४।०४ ६४० 809८ ]679 ए0०ऐश फ्रापघशा 6 €७7]9 ८९शा८ए७7०९४ 70 
६३९ ८गंडादा ९४४ ४०३ ८९:६४वंगाए 0९07९ 2. 2. 500, 
“सत्तादी श्रद्ठु ता छण्णव मज्का य संजदा सब्बे । 
तिगभजिदा विगगुशिदापमत्तरासी पमत्ता दु ॥ ५१ ॥ 
0+. [2(9)], ), 2, 4, 5), 9 98, 


(६ (2 (०)), 40६70 , 99, ४. ९.८६ 850 (6), 9. 48, ०६. 880 (2), 9. 27 ९६४ 5८१. 75 (०७४८ त८६९६ए२६ 
8 57९८8] 8प्र0५9. हे 


गयणदु-णय-कसाया चउसट्ठि-मियंक-वसु-खरा-दव्या । 
छायाल-वसु-ण भाचल-पयत्थ चंदो रिदृ्‌ कमसो ॥ ७१ ॥ 
(६ [72(0)]. ,2, 45, 7, 9. 255. 
छ07 ०४6० 8६४[९६ ४९९ [[2(0)], 979. 99, 286; शात 899शातार, 9. 0. 


एक्कत्तीसट्राणें चउसीदि पुह पुह इुवेदूणं । 
अण्शोण्णहदे लद्ध भ्रचलप्पं होदि राउदि*सुण्णांगं ॥। ३०८ ॥| 


८४,३१।६०, (5 [5(8)], (४४०८९४ 4, 5५९४४, 308, 9. 78, 


“एवं एसो? कालो संखेज्जो वच्छुराण गणणाएं । 
उक्लस्सं संखेज्ज॑ जाव॑+ ताब॑ पवत्तेश्रो* ।। ३०६ ॥ 


९(. [5(8)], (॥४०979६९४ 4 8०67७, 309, 9. 78, 
मिधा6& ६7४ जण०)ते जाव॑ ताव॑ 8 ए४९०३५८७२०६, लुप्त ऋ्रचध॥९७३६८०६७७६ ७४६० 4935 ज़्ठातदे 25 8 
8फ900] 660 घी परशांदा०छा एप्माट 35 [70८05 


80९06६ ज्रधी 408 फ्रा०8098. (६. (१), 
प॥ वभ्वांघ॥ 5९१0०] 899२४१5 ६० ४४९ धं€ ए070 ॥7 ६8 ८077९ ८६ घ्टाह९., 


79.26 €$ 5८५. 
709:68 एथगा०६६६, 


(६. (]), 9.]0 €। 860. 3, 
“६ 898 9९९७ 5७९28०३६०त ६४६ 4६ 45 एणागहएाहते ज्रांधा फा6 ततीयरं।णा ०4 ४१९ 
पगौप्ाठ छा ध्रपचा०६३ हाएटए 9७7 धार डाला 720एभा।ए५. (0, 75 8. 70.) ॥8 ॥८00६8998 ध॥१ 
[्रत९९प्गवब ६९ 0 प्रात॑०गि९्त ग्राएंतंप्एतरड 6 पष्ञा।5," (9]०"१४०४ 7900770८ # ४075709)'," ॥४8 
05 ए0पा०८(५६0०४ 0१९ छ६ए 70:९८ ६४३४६ 5० 59--), थात 


॥९7८२ जाव॑ ताब॑ ३8०7९879 ६0 ॥9₹ए८ टला 
४३९१ 8 ए2 ६९४०९ ०६ धा€ 57९९८ €:77९5507 ४)30. 
५ [5 (0)], 79. 609. 
5९6 (8) 
( (8), ००. 20-2!. 
( (27), 20989. ), ५५८४७ 49. 


वकछ वच्च्चा]5 ए 5 ग्र९ण0व5 97९एक९४ ॥॥ धाड 5९॥09] ३६४ हुए ब९३0, 


288 टाल दा गाकाधं एन्‍्दाएं 


86. ७ ६ (2), 9 8 
87. 0 (9), 9. 475 


88 [पा5 प्रा९णा०6० जू३5 970079ए ए5९० 0ए ६6 ?िए४78807९878, . (.. [7(8)] 9. 68, 


89. [॥#6 985६ 48 8 ४०६ ०६ ६0४ ०यतं€ः (एए९ तैशाएघछते 85... ०... वफ्ांड <णाएबए5 शुशाशा६8 ग धी९ एेश 
हाएशा एज [ 4, 3, 2 ]) &0०६००।।ए ९ 5९८३5 प्रात९१४८००० ६0 ८०787 70ए80| 6 75 (8॥75, 
ज0०॥ 8936 7 धा९ 07067 हांएशा 390ए९.,. 6 ६९६ 985 70 पि5४ प्राशा0९५ 


90, आण्णाइस्स अ्रदीदकालस्प कध पमाणं ठविज्जदि ? 6 860. 
८६ [2(8)], 3, ०, 3, 9. 30. 

9],.. शाएीव 45 ॥50 ६0 72८0879426 एगं5 48०६८, 05. []2(८)] 9. एव, ९६६ 5९९... ॥50 [2(0), 9. 56 €६ ६९५६ 

02. (0/.[20(9)], 7. 2 

93. एमो सभ्वजीवरासीदो किचृूणभिच्छादिद्विरासीदो, य श्रणंतगुशहीणो त्ति कं जाशिज्जदि ?वुच्चदे- 

(६ [!2(0)), 3, 2, 3, 9. 2॥ €६ 5९१- 

एा/२ ]896 ५0 04४८ ४६ 0 फ76 9०४६६ ॥60९.. ॥९॥ ५ए० ए7००९४४ 477:8९8 2४४९ ०००७०४१९ऐ, 
६०9 7939 ९प्रष्व 96 ९्वर्वाएभ|९७१५, 07 शांघाए३ ए "गश्ण ०एणाशंता ग्राश्या०८75 ए८०॥ 87० 4)778 29 
(7030 व॥ ॥प्यरटा ए47 ८05९ 37 "९ 00027 52८, 776 0९॥7007 04 €(ुए०९०। ९०९ 97९:फ़९९॥ ६० 
5९६६ ]९5 07 ॥8 98578 04 006 ६0 072 ८077९८570070९॥९९८. 

94. #8#67 धाढ 7९६ | 77ग१:४६ ए८75९६, (६ ]7]07989 78, ए275९$ 05--]08. 

95. (६ [2(9)], 9. 24 

96 (८६ [2(9)], 9 25 ८१९४ 4 5६६४०५ ६0%' 8 8॥9- 

97. $२९९८ [45(0)], 7570., 9. 76 €६ ४९५. 

98. शिग्यीध घाव [0९८०४ ॥28 75, "व 6९008॥ 09९7१६075." [0 ॥885 9०७॥ ६ए8०९तं 80 गा0धौश/ 
€०धाधर्ापवाए 0) ९ 475६ ध्ा९९ 037६5 06 35॥020:08709837908 ज०8 प्रा:६९४ एफ 5076 88८९६९ 
700फ१737004 06 #िपग0पा09907 ]050 9९४ (?) १०४ 7३४०४, वक्ना5 45 890 ॥0 ८०णा&8६ 0 
+ए८९]ए८ 0प्रइशाते 5६४0285, 9॥0 5 00: 9ए०|980]९ १८ 77९8९८॥६६ 

(६ ॥9479 8900ए8 2०४ 7009859, 007099,  (942), 0. 0. 


99. एप तप्पाग्रोगम्मेखेज्ज-रूवाहियजंबवृदीव छेदशयसहिददीवसायरख्वभेत्तरज्जुच्छेदपभाणपरिक्था- 


विही ण॒ अण्णाइरिप्रोवदेसपरंप राणुसा रिणी, केवल तु तिलोयपण्ण त्तिसुत्ताणुसारी जोदिसियदेव- 
भागहारपदुप्पा इयसु त्तावलं।विजु तिवलेण पयदगच्छम्ाहरणदुप्रम्मे हि पहूविदा, प्रतिनियतसूत्रावप्टरम्भ- 
वल-विजू भित्रगुणप्रतिपन्नप्रतिवद्धासस्पेय|वलिकावहारकालोवदेशवत्‌ श्रायत्चतुरखलोकसंस्थानौपदेश- 
वद्धा । 

(६. [2(०)), !, 4, 4, 7. 56 ९६ ६९५. ८६. 350 [75[0)], 79. 7984-67. 0/. ०5०  [09), 72. 99-02 * ९६ 
[)2.0)], 079. 34 €८ ध्त्व 


0). मिच्छाइट्रिरासिस्प पमाणविसए सोदाराणं शिक्छुपरप्पायणाट्ट' मिच्छाइट्रिरासिस्स पमाणप्वरणं 


वग्गट्टारें खंडिद-भाजिद-विरलिद-अवहिंद-प्माण-का रण -णिरुत्ति-वियप्पेहि वत्तइस्सामों । 
८६, [2.0)], 3, 2, 5, 9. 40 
हवा अवहारफालेणश सेद्ितदिवव्गमलमवहरिय लड़ेण तं चेव ग्रखिय तेण सेढिविदियवग्गमूलं 
एव तेरा पदमवग्गमूल गृगिय तेण गुणिदरास्िणा सेढिम्हि गुणिदे मिच्छाइट्विरासी होदि । एवं 
वि जाणिझुग वत्तत्व । 


30!. 


(६. [2(0)], ), 2, 27, 9 352. 


(0॥ ॥6 [बाद 5०) ०| /(/५प्नौद्ाद।05 289 


02, 


03, 


04 


05. 


306 


07. 


08 


09, 


0. 


333. 
]१2. 


33. 


3]4. 


3१5 


एवं भागहारस्स तिगच्छेदणाए सलागा काऊण तीहि तीहि सरूवेहि रासिम्मि भागे हिंदे वि मिच्छा- 
इषट्टिरासी आगच्छदि | एवं चउककादिछेदणयसलागाहि वि रासिम्हि छिज्जमाण मिच्छाइट्विरासी 

आगच्छदि त्ति परूवेदव्व॑ । एवं संखेज्जासंखेज्जाणंतेसु वस्गट्गाणोसु उबरि वत्तव्वं 

(६ [ 2(9) 7, 2, 5, 9 56, ४6 ए970८९६६ ८6प्र॑व 96 <णाएंगएढते 6वगगगा-ए ६ ९. थी। ॥ थाते 
87९ ९४८॥ [7 76 


सव्वजीवरासि वग्गकलेत्तं पुव्वावरायामेण तिण्णि खंडाणि करिय तत्थेगखंड घेत्तणा खंड करिय 
संधिदे सव्वजीवरासिदुभागवित्थारं वेंति। भागायामखेत्तः होदि। एदं भ्रधियविरलणाए दिण्णे 
एव्कैक्लुस्स रूवस्स तिभागहीणसब्वजीवरासी पावेदि । 

(0+ [2(9)], , 2, 5 ७. 44. 


तिभागव्भहियसव्वजीवरासिणा सव्वजीवरासिउवरिमवरगे भागे हिंदे किमागच्छदि ? चउव्भागहीण - 
सव्वजोवरासी श्रागच्छुदि । 

(.६.(१2(0)), 3, 2, 5, :.9. 44, 45, 
अणुतमागव्भहियसव्बजजीवरासिणा तदुवरिमवगों भागे हिंदे किमागच्छदि ? अरखंतभागहीणसब्व- 
जीवरासी आगच्छदि । 2 

( [2(0)], ), 2, 5, 7. 46. 

(६ [2(0)], [7:70. 
(६. [[7(9)], 79. 50 2एते 354, 
(0(. 0. १९घ८६९७७४प९४ : [॥९ ९६४८६ ४८श॥८९४ 7 धाएविपां६ए, 770एक्‍0९॥०९ (987), 9. 49 ९६ 8९१५६ 
(0६ (8), 79 24, 37, 20, 273, 2)4, 236, छा पा5 ८०गर7९८४४०३, ध)९७ ग्राषपा00 04 4]05६078078 
प्राष्घडप7९ ४८८०१ ग्रह ४० ]९]6 6४ 87९६ ज़रा 00 ए९ 8ए९ 9]१९४१ वाशाएंणारते ८07९5 प्रावेट८४ ६९८ 
8072 ०३८७६079, ८ ०७०७४ 380 तुप०:९ 8 ए९४5९ ज्ञर67९ (९४९ 8 8 7९00070 0 घधा९ टांहीा६ 7005 
08 7९985पघ7९ 0६ ए0६॥ 0६ 2॥ 87९०४ प5९०९ $07 पिएपशए ]]प08078007 एा वप्ररा८: पग्रा4॥क्‍४पा८ 06 9 
६५9९ 0६ 500]5 : 

खेत्त ण॒ असंखेज्जाओं सेढीशो जगपदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताशो । 

तासि सेढीरणं विक्खंभसूची ' श्र ग्रुछ॑वस्ग मूलं विदियवग्गमूलगुरिदेण * ॥॥१७॥। 

(६ []2(0), ), 2, 77, 9. 33, ८. 880 90, २०४६९४: 52, 59, 6* ९६८ 
संख्याताद्यन्यतमनिरचये5पि श्रन्योन्यविश्येषप्रतिपत्त्यर्थ मल्प बहुत्ववचनम्‌ ।१०। 
(£ (36), 7-8-)0, 9 42. 

(६. [2(७)], 77. 30, 3. 
(६. [!5(9)], ४८४६९८5 -9], 4-55, 56, 
(0६. (8), 9-5 ९६ 5९५... प्र 0[0ण्रंगह वेर्व्त्ंफ्पंणा 45 948९0 07 7700477088/5 8:६04888॥7078). 
(६ []2(9)], 47६70. 9. 37 ८६ 5९१. 


2323 
05409 
(( 99, 97. 49,50) 59009]0 9]50 ०९ ८णाह्त€ारत संत ध८ 8००९९ ॥ह॥0. 


(६. [5(9)], 4-57, 9. 48., 
खखपदत्संसस्स * पुढं गुणगारा होदि तस्स परिमाणं । 
जाण अ्रणंताणंता परिभासकमेरा उप्पण्णा ॥ ५७० ॥ 

८६ [2(0) 3, 2, 3, 99. 30, :. 


(६ (]), 9. 78 ६ [9:2८707९६४७६६०॥ 0६ 


290 


6 


8 


9. 
20 
2], 


] 92 


नल 


23. 


]24 


(.॥076 /.4 96 (द्वा।॥ 


ग्रदीदकालो विश्ेसाहिग्रो । केत्तियमेतेश ? सिद्धकालमेत्तेश । ....... 26072 2 
५. -.»«««सव्वपोग्गलदब्बादों अणंतगुणों । । सब्बद्धा विसेसाहिया । कैत्तियमेत्तेश ? 
वड्माणातीदकालमेत्तेश । भ्रलोगागासमणंतगुणं । को गुणगारो ? सब्बकालादो अणांतगुणो । 

(६. [!2(9)] , 2, 3, 97. 30, 3], 


8८९८०१०॥78 ६० एु॥0९, ध7288 ०0९४ ६५9९३ 87९ 707 ८0एरएश:०४ ९... ए. ४, हाए९: गरगहत्त ए 
82६5, (950), 9 58, (९ एणा7).. (6 गर्टाए2 470९8९:8 धारते ह९ 90&0ए९ 477९६९४॥5 ]8ए९ 
६९ 537९ ८०४70479]0ए ४० (8४]6४ए७॥ 7०पहा). ० ६४, जझग्प8त07न्‍ 5 ७९६ 7४९०9, (952), ए 4, 
(7८ए ४०7). ह॒ 


5९६5 5९९४ (0 08 879[9 52९0 ६700679 ९६7६0 प्रारधा005 0प6 07 ए0) धार प्ररत00 0 0तात 
दाश्वणा (ए६०]98) ८075६4805 [0 ९ धावफचा$ 0 ई0प:९श॥ ६99९६ ०६ ४€तुप९१०९३ (0॥87885) 
६007९व [707 पं९ 8€7९०८९३४६ 5०४ 06 70[ए0589)2-८077९5907078-६९८६४०7१३ 0 07958८९॥८९, |उ९:९ 
50९05 ६0 9९ 27 ॥77]८८ प5९ एच ४९ 8४00 06 ८00०९, का ए7९ 800ए6४ 9700९९58 ए877005 ६99९8 
० ॥7६९ 8080 75706 55९८६ 0६ 6ए752८९70४ 87९ [0080:९0.  (/॥ 770588898, ए९१४९३ 
53-9]. 


एतो दीवरयणायराणं एऊणवीसवियप्पं अप्पावहुओआ वतइस्सामो | 
0 [5(8)], 5.244, 9 563. 
(६ (]), 77. 4-45. (६ ०50 99. 69-75, 
$९८ (8), 
८६. (), 70 233 36, (६ ४5० (2), 77. 38-44. 
पंचक्क छक्क एक य दु-पंच ण॒व सुण्ण सत्त तिय सत्त । 
सुण्ण दु-चउक्कू सत्त छ चदु चढु भट्ट क्वु सुद वष्णा* ॥ ३३ ॥ 
(६. [3(8)], 90. 89 €६ $९५- 


चउसद्विपदं विरलिय दुगं च दाउण संगुणं किच्चा । 
स ऊणं च कए पुण सुदरणणाणस्सवंखरा होंति ॥ 
(६, ॥50 [[7(७)], 9, 39., 


+0037०7०३ वेर९5 6008 39५ प2 ए०३४४७7८ ( ए7700873 ) 0 ॥0९7: ( 6078९98 ), पृप१7 ९ 
६३२६:३) पंणर (४8]3), बात 02८० वाह (0॥878); $0707%5]70 77९875 59700]757॥ 07 ॥008007, 


56९ [[2(0)]. 7703 ६३ 8०5९॥८२ 0 ट०्य67 7॥९८0705, 4६ 8 तेणएपेंधपाँ ६0 75८०७४ ६९ 04६९ ०६ 
5९एरॉणाएार7६ 0 5५४709॥8ए ९४7९४ पीशा ६॥९ 0९700 07४79 ६708 475८79६075, . ]: ए7] ४८ 
8२६२३ 6 0९ 03६२ 5 ५८घ११९० ४7 938९20878 9255. 


(६ (8), 5. 8 (#. ०।६० [5(9)], ८४०४9. --४९१5९ 9]. 


७... (६ (89), ॥४9. 8, 7, 9 )5, 38, 20, 2]. 


(६(9), ए 9. 

(६ (3), [४ 9, 23. 

(६. (3). # 2, (४, ०)६० (2), 9. 29. 

(5. (3), 9 5, ८. ०5० [5(9)], (४३7०. , २5९ 9] 270 8६ 5९४९४४] 6ध67 ए!8८९५- 
(:. ३६3 (१), 99: 25, 385. (६४५० [[5(5)], ८४०9, 7, ६९४६९5 5-6, 

५६ (३3), 7? 


(5६.४). 


(५) 


+ छलिडग2ए3 (एप्८ ६१०३) १5 ठरएठघप्०्ठ 578... 0६. 2१० (!), 9. 79 २६ इटव- 
5 इक (८एर्क८गिा2९5)$5 ठरए०:९व 57 6. ९६ ३१० ()), 9. 23, 





(208 #8 [4६ 9०00[ ९ )/दंरौशा4॥05 29 


36. 
337. 
१38, 
39, 
40., 


4], 


42. 


43, 


]44, 


345 
446, 


47. 


46, 


349. 


350 


754. 


452 
53. 


454, 


355. 


१56. 
इ57. 


358. 
359. 


360., 


(08 (8), 9. ! (6, ॥६० [)5(9)], ए. 77) 6६ 5€व. 
(६. (8), ७ . 4. 

(१६ (8), 9. 4. 

(६ (8), 9. ४. 

"0६ (8) 9. 5. 

(05, (8), 9. 4. ०26 ०४१४० [5(0)], 79. 609. 
(६ (8), 7 9. 

(६ (8), 9. 9 

(६ (8), 9. 9. 

(६. (8), 9. 9. 

(६. [[2(6)], 4, 2, 4, 32, 0, 5. ७ &8॥ 358 [05४06 ३7 ६3९ [0!]0%78 5६४६९॥३९३६, 


४,..... ...... -सोज्कमाणादो एदिस्से रिणसण्णा ।” 
(8 [5(॥)], 9. 20, ०८४. ०४० [8(9)], 79. 769 ज]९7९ ६7९ 704]079778 5(80९८7९70 0०८८पा :; 


-७ रिण १००६१ रिण दंड ४२५ रिवा १। 
छ 


+]69 5९९७७ 20 92 ८077०]०८९१९ ६0 हं4€ इज्ञ्ग०0] 67 ईं प्र5९९ ए707 ६० 85007 [एं०८ भारतीय प्राची 
लिविमाला (959), 9 47]. ॥॥० 59790|5 ९एार85९१ं 40 (0) 8०० (८) ए्र8४ 9७९ 8८या ६० 0७6 ०६ 37 
<2८०८७:५ 3, ०. [[90, 7०06 ] 

ए00 0घघ४७४ ०0०03, 5०९ [20(0)], 9 4.. 86९ 25० [7(09)], 7. 459, 85 ए९7 7९८०८९३ 6 ॥405: 
एथ7१॥9 ( 0 5९९७४७३ 85 [# ए।९ एधतह8 0 ६॥6 59700] 47 (9) एां800 9ए6 ई0]]6ज9९0_ ध€ शय: + 
रण ४४९ 5५०००) (8). 8 ६४९ ७४९ ०६ ० 59700०४७ 7 [5(0)] 4६ ०७६ ०४ ४६ ॥70९ फ07 75८) 
0०7९ 20०]0 389 ६०0 40 5 88 0]0 85 घ्या€ :एथ१007 ए0९ ६7९ फछरगव:०ए!४४ ए८:३४०7 (८६. [5(8)], 
597), ४6 धाब्राघे060, पीढ्य 089४ 028६९ 98८९ ६० धी€ धार 00 पा८ ९०४९६६ 7९८०7०५5 0४ ६० * 
९ शा 5प९८॥ ]९85075, ए९४९ |7779877९4ं 20 (९ 908:९४।०7६४५४: 

52९ [45(8)] १०० []5(0)]. शा 87फा5व8 ग्राध्ापए5८7०४, घा€ ]000९ए यु त6ांएर्त वएण ( #ए४७ ) | 
ए९शा पह€तें 007 (6९ 705 ४890. (६ (4), 9 28, 39, 4, 

(६. (7), , 2, 77. 80, 8!, 83. 

(॥. (]7) 99६८ 4], 2, 83. 

(6, ()), 0. 24 €६. ४९१. 

(६ (8), 9 5. [६६३5 47 475९६ 8 6]7#607]0 ६8७४४ ६० €5०97 ६६ ॥7087778 0 ४॥९ 8९४६ 04 799454 9 
८०77९५5००॥१०४६४--४९८६००५६ 0 09050]९॥0 ९. 


0 ८7 96 ०28४ परात९750000 ४९7 8 ४६पघ०४ ०४ 
एफ ए०0:8 ठ0ा 778ए:370प५9०58. 


एरटाए 70554780 (07998), था ठ77382ट60॥६0 ३5 इ9वतें ६० 


8]] ४९ ९ए९7६3 (08 एज8985) ०६ 2] ६99९६ ० ८0०07085 (8५795) 0६ ४] वीिप९€7८5 (078ए988) 0०४ 
7502705 (350, ए7९5६॥ धगाते एप्प/९) 


(६ (१), 97. 24--32, 
६९४९४ (4), (7) 2४० (2). 


(६. (7), 9.54 ९६ 5९१... जंगह्दी] ॥95 (णपाल्ते, ९ए९॥७, (९ पघ5९ 06 ए७7४0घ६ एए0८(७7९5 ०६ त॒र्श( ,.... 
६07. 807 6९६१६ ८०7६ए४5प007, ८. (27-9), 9. 222, 


(६. (2 ९), 79. 5), 56. ए६ ७६० (१58), 99. 4]-50 ४0 (), 9. 36 ०६५ ४०० 
2६ (8), 9. 7. 


रुदद्ध इसुहीरं वशिय अनरिज्ज रुददलवग् । 
सेस॑ चउगुणमूलं जीवाए होदि परिमाणं ॥१८०॥ 
दि70फ 45 पा€ वश 0 ०६ ९ 5०१ ए९ए६ , 4 5 कि 2 जे 
वाणजुदरु दवगे | रुदकदी सोधिइर दुगुणकदो । 
ज॑ लद्ध त॑ होदि हु करणीचावस्ण परिमाणं ।। १८१ ॥ 
८६. (55-0), 4.8।, 9. 63. 


(गा ) 
वाप्रह्न क़्तात 0 4546 लावा एए एफ) 8फ्लांणा ता छ99 जश्वार वल्तवए वा पतली [तर 0 
ए068 क्ा।त 0 5एली छा ब्वात॑ टणाव।णा5 ।छक्ताह 0 6 ठ णाराां5० व॥ वो] 7090९९०५ 
85 [8 7९850780[6 0 ॥0 ७७५ ॥7, 768टावं 06 एश्याए क्वाए टएणाएबट[ 0 ॥6 इच्चों० ९९० 
क्षा्त॑ (0 76-5९|| (6 57९, छत 07 तीववा 0079050 (0 ९५४०८७(४ || 70८९5४६०५ ८0॥४८७वव९८६, 


ति॥8[श8 0 तारा, बचा. वात 0 9855 शांत ज्ञात रहटाए) 7८९०६ धात 
ता52॥2९8 [07 3] ॥0695. 


4 वक6 प्रफ्प्४/6९७ गाव आक्लांड8. ता 900 ॥0767 उल्वणार्त ॥ण शीढ कृपा9056 0 
व8 काप्रड ता 8 गरा0ताएह886 0 छॉव्त86४ छत पा पड ज़ाठ्एशाांद8 था धाए ख्ा। 
बहार शी 0 जांगितवा काए इध्टापरोए 0 86 हारी 76 ०7 ॥6765 0 07 5ए८९ी (ह॥75 
85 (69 749 |॥ [767 80980फ76 ठ5९०6॥०॥ [॥ #. 


8. वा6 77प६९९5 749 07 6 0 8 छपाट858, [806 ॥, ९४८)४॥९९४ 07" 0॥९70056 
ब९०0एं/६ [0 शीए उल्ार्टा॥ छा ॥6 एज थाए ॥0ए80]6 ॥॥0/07 ॥770980]6 ७97090॥9 
बात 27ए प्रशि$ गीलालो। बा 5ए्टी छां०6 6 न्‍0 ह्यरी रगार्वदाबतंता क्राव॑ ता इए्ली (शाप्रा5 
800 ९८000क्‍[0॥8 88 (6ए 7489 (ं॥ छा0ए6. 


9. प6 ॥7ए०४0९४४ 89]] ॥9879॥॥ 7620[4 82८९०00॥5 07 ॥॥6 78८९])8 9॥0 ९५[७०९॥(|[0॥९ 
॥ 7९89९८६ 0 077 ९0फा58 0 गराक्षा88०0670 06 प7ए७ 970767॥65 0ा  ॥6]880 0 ॥0 
ट्वाज9॥8 00०0] ॥॥6 69][6९8 क्षा।व 907[005९5 0 [॥6 708६ 88 ए०॥| 85 0 8॥ 6 45505, 
८7९0|685 ४70 ९९९०६ ०0[6 [॥6 ॥705$ 002(|6६, 


0. छगार55 तताराएजॉ56 76₹टां7९त 92ए ॥6 वाए५९९६5; 6 8९०८०ए७7त5$ 0] ता पराए$। 
ह)8 06 7806 ॥9 ॥॥709]]ए7 [0 3]५ शब्वाली बट) )6३7 8॥06 [॥6 $॥6 ध्ीध 00 800[764 
9₹ 8 फशा80 वृष्ब6९6 [0 8९८। 88 था 800व07 07 8 ८००79479. 


][. पगृ॥6 पाप्रश्ह8 ॥99 ॥ए९56 68 ४ ऋणाव शातादा गा 6 कृपाटा45९ 0 
प02926 ० ॥770५889]6 छा07607॥9 67 | 50९ ॥9४68९005 ॥॥॥॥048९6 0५ ॥॥6 व॥09॥ 
पृफ्प॥ 30०, 892, 0 ॥ $9705 3॥0 (९26९700765 0|7 8 ९०0॥फ॒ुाए 0 ९07998॥|05 ५05८ 
5प८ट) $॥48785 07 06667 09785 76 (दुए0९0 गं गाए 86८ फटावाह९ ठाी वातवांब रंग 9०णएटा 
60 [॥6 "70०५९९६४ [0 67, ए7५ 0 ॥85.056 50७८ व79५6४7075 07. [॥60 [0 
॥ 8एली परशा॥6। 85 6ए9 ॥89 व/ 80 38950[06 ठं5लढा0ता वात 


2, पत6 ए7056९६ 99 ता ॥ं796 60 ॥ंग्राह ककुशा जाएं गर्या।विा ॥ पीला 
श्या 87९ छा ग ॥6 गा6 तठीत6 वीाएच 3 श्रातिाह 8८८ट0076 एा 4९20075 8 
घ्ला९वा6त एगार 0 छग्ा[5 बाते शारी 80८0७ ां] 06 09840९6 09 [७४० 7705025 |०॥॥॥५४ 
67 छए क्षाए ०6 07[6 [75665 ]णंग9 छाती 89 ताला एछशल507 30॥07560 [0 2८0 07 
(४५ 0९॥9 


3. 6 [705९65 7897 9439 था| टाबा265 270 052ण॥825 ए4४80॥6 जा 76596८[ 0| 879 
प्रात0980!68 छ909579ए ०7 शी वार स्श्ाह्र गाया छा ० ॥॥6 05 कणा।ं द्वा0 
ग89 ट9 00( ९एश5 74०९0 [0 96 607६ (0 ॥]2 59॥76 3706 ):९८७ ॥#6 54॥76 47507९0 
8९9॥5६ [055 07 68॥7322० 989 विट 874 ॥3ए वारता 2॥ 067 20505. टीक्षाट९5 ३)0 €४७०2॥5८5 
जी बह पा] 0 पीर इतायाीहिदर्तणा बाते पराशावइधयाधा। 0 ॥6 [705५0 :546 दवाएं 


(यो) 


[0 पप्ता$ 05870 ज्ञातर5ृ5त्रात्त 85 एए/.0फ्र$ : 


... 4 फएपशाब्राटह 00 ही इब60 तर्ता€ 0 गी6 #660, गा6 50 07) ०9 
ति्8/0, ब5॥ंशा क्षात 406 0ए6 70 8 _पापए्श८९65 6 धश। ता 7२5, 00]/- [२09885 
(006 [॥9905804 (00॥6) ०४ ॥0 70 80,0 0४6 540 $07 800 ॥॥6 09658776085 [07 ]6 
(76 0ध॥8४ ४६७०7९8श॥।।॥हए [8 $86 क्षात 3॥] 067 909085 870/07 5075$ 0। _70॥8ए 
पा ॥499 /07 6 ॥76 09आए 0ाए एवगा 06 [8 ियई। शिव एए0०0 ॥8 ]705 0 40 
(6 पघ5९$ ४70]6८ (0 6 70५65, 9०एंत्रंणा$ बात तटीकषाब]ण०ा5 शध्ाशां)ववील' 06९ैा९त ० 
क्षाव ९07८2४॥78 4॥6 59॥76. 


]0 8 350 एा0०शं0680 वश धवा का 6 068॥॥ 0 5 500]07 ॥86 वढा 8852४8 
विताए 7 ॥ा5 शक्षार 0 068 77 एी एशआ]06 [4 884फ268 & 0०0, शा] 08 हएश) 00 ॥॥8 
बा पाए वा।2ए0९३0४ 97 (6 0तहा शाधाहा 0 06 गिया ी एााए॑श॑न। $व4ए९2९९ ८ 
(50, 3ए। 7९8588 ।6 $8॥6. 


2, पाल पाए शो 96 0॥8॥60 300 ८३)]९० 3 47 ]श98] ॥8ए॥४ ॥$ ०0९6 ॥0460 
4 24 १९४४] $00॥4५ ०००, (०७)०७॥७ 07 500॥ 9428 07" 98065 85 ॥॥6 [775९88 089 
0९00७ 70॥ (॥76 ॥0 ॥76, | 


3, 6 68४6 ० धीह एफ शवों] 93 00 ॥00 6 छा0009 ए68/ (05 ए|0॥9 
क्‍0 लाबा806 एप700568 शाप 3 ९06 तंशाए९6 0० 5७९० छा०0०॥9 ४॥8|| 0६ 
ब39060 [0 बाव|07 82८एच 76 व [070 39एॉटक)ा०) [0 टाक्षाा406 ए9ए00४६$ ॥॥ ॥04, 
प्‌॥6 ए0ता05$ “टाबा(06 एछए7905857 शाक्षी। ॥॥000068 78॥88 0 8 9007, ९00४९७॥०॥, 
प्राध्तार4। 70॥6१, ॥05904|, [[शाबाएए8, ०ए|(ए8, 8९८00[॥878॥9$ ॥॥0 ॥6 86एक्याट्याशा। 0 
309 0ी6हा 00]३० 0 हआहाब) 000॥९ प्रवाज ॥7०598९०॥ए७ 0 ०४६॥९, ९९६९०, ०0॥॥0॥9, 
४९९, ९(८. 704 |ए०एा।३ 6 ट्यापशाह णा 0 ाए बरलाशॉ!ए 607 फछा0ीी, 8॥( शांत 850 
006 ९५४७॥४ंशरार३व१ 05 8 एका408 955054ए 0 विठ8ाड का विक्षांहा|- 
छ0॥९ शा पद्या जिव03065७37 (07005543) [0 506 परवधरत (8४९७ वेंशं॥। (र55॥9॥ 
0० 70598/, 


4, पृ॥ह [7950685 9॥3॥ 03 ९80॥॥6४ 094 06 [॥6 400076 07 8॥8 ॥05 0 ॥9/6 ॥॥9 
शत 0 40740075 07 (68 पिदाद्ावा९6 06 ॥॥7 0 ॥6 07]6०६४ 0 ॥6 पाए 
2४00०5थ४0०, 


5... कान वाए5९६४ पाए 8८९०९७६ 209 6074॥90 07 €णाएएपाणा ग॥ ०३५॥ ० ॥॥ |0॥70 
[00 रद 56007 ण &09 ०ताढा छश5छणा एणा एथ50०05, 709, +िएए/०0, विए 0 (8॥94॥9 
[0 एह छि्वीज्ञ॥०३ 0[ ताड 09]३०३ ० [092 गण 00 [0 4809 008 णा 7706 री पाए 
एए०॥ 80९ (चाए5$ शत ९०0०30॥॥005 85 [69 799 48 शा 2950!06 0/5068008 [॥7% 
वि, ए0 गंपरस्9प्ंडाहता करत तह ठ]सटा5 0 8 7705, ॥॥6 7:7950065 997 850 8/:6 
ए०भ्चय पीर प्राआ52चए९८77 06 3॥9 900॥6 लाक्षा99]68 ॥5तीएाणा 9 [0945 00 - 5एवी ध॥75 
358 पीरए पीता 20४ 39 90828 5७८ ॥0900707, 


6. पुर एच३5३ प3४ 52) 4 छी8 फितिहश३॥८2 रण हा 09]वल$ ण 706 पए5 5४० 
एणा।ए। छा एआए०्पड ए शार प्राणप्रकद त पाप्र0ए४०६ 90फुथाांद णिाएाएट्र एशा ० ॥ 


(पा ) 
नृफ्प पाते 07 36 लावीटा 079 छाए बएजाणा 0 99 फापश््वाल 089 ना हारी एावए० 0 
ए7क्‍7९65 870 07 हारी 5 जात ट04वं।ताड5ड 7ढ40/8 0 6 07 0॥87/956 7 4] 7९5[0९८(5 
85 8 7€85048४[6 क्ातं ॥0 छफ9 व0, 705टात॑ ता एव्वाए शाए ९णरााबट[ 0ा [॥6 886 तीदाटर्णा 
89 [0 7९-5९॥ ॥॥6 इ॥९, क्षार्त /07 हवा एच7[005९ [0 ९४९८प९ | ॥80९655879 ८0५96९५8॥068, 


(राई ल8 0 जाशर बष्छ्प्राधारह8. बात 7क्‍00 9388 एब्ांत दातव॑ दिए €टलंएा४ 8॥0 
08०872९8$ [07 3 77098. 


7 बृ॥6 [फप९6४ ए89 आबां58.-. 0 एण0ण 70769 ल्वृणाल्त 40 6 एएए9056 ० 
[6 पक ता 2 ॥0ह8486 0 एॉ०व8० ० पाठ दाण्श ज्ञात्ुधाांद8 ० कथाएं छा 
पिलशाल्0ी' जाती त ज़ांधिगा बाए इध्टापरॉए बात था. 5प्रणी वाह णी गरालिह बात 07 घाटी शात5 
48 [९9 7789 ॥0 ॥7था7 8950]06 0]5ट26॥0॥ 7 हि. 


8. पृ॥6 "70९९४ ॥89 0॥ 760 ॥6 9070458, [876 ॥, €हटॉ)8॥26 07 0#ह9ए/56 
बप्वुपा8 0. प्रो छथार।॥ ० 6 प्रीएश बाएं गर०एक06 ा0/ता वग0ए40॥68 ए90ए9थ।(५ 


870 कवा9 785 '6शी। था. एएली फांए8 णा 0 ध्ाए) ९0०ा5806780॥ 00 00 5ए९०। (€ाग$8 
370 ९०॥09॥7॥[०॥$ 88 0॥6ए 778ए [ए॥( 9070 


9. गु॥6 ":0506९४ श३॥] गध्ा।शिं। 768ुफपक॥ष 2९००0ए०॥8 07 ॥68 76८थां(|8 870 6४०९॥4070॥6 
 7289९2९ 0 07 4 ८05९ 0 ॥488९06॥6 0 प7ए७ ए709ध7॥65 0 7॥ ॥९]4॥0॥ 0 [06 


टबाजा8 000 0 [6 006९५ क्ाते ए790568 0 ॥॥6 [एड 98 एछ]| ६5 ० ॥॥ [6 85565, 
०760[5 6 €९28 ० [6 705६ 970790॥65, 


0. पग685६४ ०6०56 066९००९8 987 ॥6 ॥7#79665; 6 8९८९८०ए४॥5 07 ॥6 पाप 


शी) 08 7806 पए ॥7704]/9 40 3५६ )/बाणा €बणी 5९३४ था धा6 $8॥6 ६8|] 06 8७०६६० 
0ए & 98750॥ त्ृणका१[6९त [0 8९६ 83 का] 390क्‍007 0 & ८००79879. 


[, प॥९ प7प्र४66४ परवब-/ वाए88 6 वाए5७ शणातव शाह 9 8 फ््ाएी३5९ 6 
॥70[2926 067770५8796 एछ0ए९77 ०ा [॥ 5एटी गए्शशाल्या$ क्राशा०05९6 एए (6 [00|89 
बुत 86, 892, 0 वी 5॥8768 806 60९0श॥0765$ 0 8 ९०एशवए 0 ९07[04॥65 ५056 
5ली शीबा88 0 600शप्रा55 86 तुप060 गा ाए 80०९ फटावाए8 0 वावां॥ एाॉंपगरिए0०एला' 
- 40 ॥6 प708९९५ 60 शाह, श्वाए 0 तक्ा500568 5एरी ॥ए8४॥60॥85 07 


[778 0 [॥6 
॥ 5घ०ी गाबा॥]6/ 85 [69 ॥99 व 67 80४00॥6 08ट6॥0॥ (या: ॥. 


]2, ॥6 पराण्४6९४ ॥9879 वा 6 60 6 6कुशा थाएं गधांगाशा। |। हीछ॑ए 


09क्रा ॥876 छा गा ॥6 ग्ा6 0 ॥6 पाप्डा 8 ऐशाति।ह 8९९००पा। 0" ॥0०९००0ए॥ग्रा5 पं & 
8्टास्ता60 एबी: 67 ए4॥8 400 5प९०ा ३०८००ए०॥६ एज] ७8 69९:8६१ 89 ।ए४० 77प६४९८६ [07[ए 
07 09 क्ाए 06 0 ॥6 प7प्७665 ]णा9 जात बाए तगढ' फ़शाइणा ब्राातांबध्त (0 बल ०्फ 
[75 9८9, 

१3. गृह प705९९४ 789 (39 ॥)] टी02868 था! 0०परहणा889 04५व४०९ ज 7596८ 0 क्षाप 
प्राह्म0एव०6 ७9००० 07 श6 पंध्रा6 9भंगर (0 गज एव7 0 (6 7०७ मात बाते 
प्रा४ ट879 00 €एथा 58 7स्वृपाल्त [0 96 तार [0 06 इ6 गत ।8७७ ॥6 इ5च76 वाइपा९्त 
गश्था5 055 07 तैथआ॥3९6 99ए वार शाप ॥43ए गाटएए &! 56067 ९ए0865, ८472९$ 300 65 ए0०7582$ 
ण बा0 उंप्रतंतंध्यांबी (0 शिह बतगांगरांधाब।ण] बाते प्रह्माबइत्गाथा। ० 6 [फतता 786 ध्ापे 


(7) 


[6 97079श॥65 0 ॥6 ॥6 णशाए एच्णाशाए ॥0 ॥6 पाए 88 69 789 शी धीशा। 
87950]0[6 0|8८:९(00 [7 ॥, 


4,... 4॥64705९९६ ॥989 06756 [8 70ए806 9707929 07 9079६68 [07 [6 6 
फऐथा॥३ क्ात 70॥ 6 (0 वार ऐ8[0शा8 0 06 पड शत विणा एछशका 00 9९47 
0णा 89 4658 (गा 0 60 क्षाए 6 ० एट्ा8 एा णा 7णाए शावालंट था हाला का 
धाव॑ धुल 40 5एणी ९0एशाक्षा5 क्षातं ९0णात|005 38 69 ॥47 एीगां: छाठएथ' ध्ात 480 
80९९७ ध्यल्ात€ा$ 0 68565 भात शा॥ाारंह5 060. इथालबीए परक्षाब26॥6 54व6 इटली 
प्राधध67 8$ (॥69ए ।ए( (॥0967, 


]5... ॥॥6 7709688 ॥॥9]] ॥9५6 | 009७ (0 ९००॥एा/0788 0 ०0०॥770070 8॥] 3०5, 
६णॉ६ ॥॥0 ताध फा०ल8थका।ह४ था0ए॑ शिशा०९8 बात 0590|65 (०एलआाए 6 शा 
8६86 300॥0 08 [708 97070088 300 0 रच बवाए इचलीा तशिशा०6४ 0 0990॥65 (0 
धर्ातकाणा] काव [0 307४ ्षात॑ 5६६ || 8८०008 680॥8 60 ॥8 [४०४ 28866 870|07 
॥6 7709 शि079०॥68 जाग0ए एथाह [49]8 07 क्ाइप्रताव06 90808]9 0 क्ाए ]058 
00९४५४०१60 [९॥609, 


6,.. ॥॥6 706८४ 49 0०७, ९००-०एशकवा९ 87० क्राकषाह॥॥86 [6 77058 0 [॥0586 
एछा९5९॥5 ता शए ए0ण0ा पीला शांत द्ाए छएछफ0 हप्रश ण वाह्यापाणा ॥9शा।३ह 4॥60 
0 वाठिल्व 607]6९5 0 क्ाए 06 0 6 69]6९०६४ पए०॥ आला (शा5 88 ]69 ॥ (था' 
8050[06 0॥5९076६४0०ा॥ (॥ ॥. 


]7.. 6 08९९४ 7939 [87४67 ॥8 705 859886 0. ॥॥9 9णणा 060| 0 809 
एफ0॥6 0७६ 07 शा्शापाता वब्शाई 3॥664 ० 2दता0760 00]९०३४ 0 ॥)ए 06 ० ॥॥6 
0०9]6९०५ 0७०॥ ४७णीा (शाता$ 8५ 69 9 ॥ ॥0॥ 39050]066 008ट60॥ [6 


8,..._ ]॥6 7€९श८ं७०॥5 श॥॥6९0 09 ॥6 ॥70566$ 0 )ए 06 0 7076 0| [॥60॥ 07 809 
707९95, $0९/8, 9705, ७॥8९5, 5६९८७एए68 0 गाेएच्शाधा$ एव (त/एश60 07 
(99४/660 40 शाशा ॥॥ ७हटा56 07 ॥॥6 (0595 0 709८६ ॥8607 508]| ९(6009॥9 
70[९856 3॥0 05९०॥86 (6 एश$णा 07 छ5075 ७94,॥8, 0९0॥४६४॥8 07 ॥9॥58॥॥£ [6 
$8॥06 ह06॥0॥ 370 व0गा 5९श॥६ 0 वा भाई 00770 [0 ॥6 39.7०4॥0ा ॥ाधरर्ण 0 
एथा।? 8205७6780|६ 07 [॥6 055 0 77590.]08880॥ (0४०0, 


]9. पहल 47056९९४ शाक्ष] 96 ६॥॥60 0 ॥67 05९८7९(॥00 ॥707 (6 0 (70 58॥[, 
0|5९०७॥79०९, 8009॥ 300 ॥6-587 809 909॥0 टाहा।ए 0 900॥0 ०8797|6 40५8॥0॥0॥, 
80 499058 39 ९0॥007 07 ८0॥0[0॥5 0 ाए ६ए5टा०॥075 07 00॥40॥ 77406 09 
विद्या धाठते ॥0 €्याधाआए 29 ए000ा 0 ॥6 पा छाठुशाए 0 0076 0 379 
एश०एव३ 0एन्‍० 07 0४7०६ 3५ 06590, 


20. पृ॥द पाएच6९६ घाओ। ए६ 765एचलांस्टाज टाश्याए८३9)९ 077 407 5०७) 707695, ५0९[:5, 
(छा0६ 3200 ६६८एवा5६8 2६ पीर बी83॥ 2८ए2४॥ए 7€८टॉए2 ॥00७ा5987072 शा ॥65960- 
पं५९७ छंह्गाएह 8 60एएा [णणा ध्योीत गाचतप, 0ि ॥76 58:68 णी ९८0प्राणाशीए 870 ५$॥8॥ 
एच 2705%ट८:20!६ 3080 3९०८0ए७780॥-2 07 [87 ८५%॥ 28८5, ॥द८ट95, 752[६८ॉ5 270 0220|5 
6६ए७:८एछे१८।४ 550 ४७3॥ 70 03 27%%ट्राक्ीह ताह ता त5 जाहा ण एीदा$्ित चाय, ग0 


॥राव 0ा व0 एा056 गक्वा65 ॥0ए एह। 
 हांश्था 0 0 (6 87]0९॥९५ 
0०७6४ 5९८एएव॥६९६ ॥00 ध॥9 0067 [05९ 
पं (हविपा 07 75228॥06, 


क्ात॑ ए8ए-'चाव ठांइटावाए& 070 ० ॥6 
6 €#ह6०एाा।०॥ ० ॥6 0885 07 8॥9 
76880089/2 ६8५९९४।॥॥४ €5५७९०08९5, 50७॥ 


णा॥॥06 0 988 ॥76 '70४/६6६ त॑ परा॥॥8 (6 
गीला ए०ए्राधाओए ॥6भरंशा$ 07 5 ०8९0 


१6६ णाए ए गीछा 88 पीछा एशकशाएशा 0 
९९5 बाते ६08९) (एक्वाव7&॥ 59/! ०0॥॥06 
2॥९८(९८6९ ॥॥ ॥8 9]६९८6 970५060 ॥0 एफ 
छ8 8 $६॥[07 0[क्‍॥6 7१0 80 008 ॥6 ]$ 


[7 क्षा॥ 9७800 ए0 5 80/070५60 9५ ॥॥6 
,9 ॥8 805९7९6 ए[ण 0! ]685 ॥8॥ ।]766 
॥ए8 ४॥0. 5७७६ एॉ९० ]775689 ॥9॥॥ 380 
"पा॥8, 


]6६४ ।क॥ ॥766 0 ॥0॥ 70076 (॥4॥ ४6. 
॥एछ895 ार्लए68 (6850 06 ग्राह्गाएश [ि0्रा 
8९९, ०76 वाध्याएदा। (0गा 6 शिया ०0 
0७ विणा ॥6 'शवा2श्ञा।8 (००0६6 0 
"6678 , 


0७७00960 [700॥ (76 [0 (76, 50 ]09€ एथ।, 
36९०९ 06 79 27 वा (56८6 9५ 6 9780९6॥॥2 


566६ 00 [05066 ॥39 8० ॥0(एशं५४॥0॥78 
]0959५878 हब वी 6 ॥7707' एण द।पञ९६8 
व घए सी€ ए्चटकालए वी 8 गार्टतताह एथ्ॉस्व 


छा & तृषगाएपाा कि शाए ग्रार्टाता8 ० (6 


॥ 8 90 छा९८एाा एांपात (०ढ॥ पांतरप/88 
फ [॥95[2९८४ एा65का। जीवों ९॥0058 076 
766[]॥2. 


( ए ) 


(॥6 छा0एशा65 0 6 ॥€ कैशाह एशणाशा8 0 व एए४ 358 ती6ए 7989 शी तीशो। 
3050]0[6 0|5८९॥०7 ॥॥7४ ॥, 


4,... ॥64796९5 ॥989 6656 ही8 ग॥0ए806 970907॥9 0 छा0एश68४ 07 ॥॥6 (6 
एथाए बात ॥07॥ [6 [0 6 एशणाशाए 0 6 एएश शंकर वि एछश (0 9627 
स्‍07 ॥॥9 ]655 (हा 0 0 शाए शिा। 6 एशश8३ 0 0 ॥णाए शाक्षाल॑ढ5 ६ 50९! 67 
बात धए]8७ (0 800० ९0एशाबा5 बा ०णाता08 38 69 पाए फायर छझा0एछा क्षात 80 
8०८९७ 50770068 6 |68569 ्ात॑ ७8088 0 इथाशवा]ए गाशाइ26 6 8क्का।8 व] 5८ 
प्राशा।दा 88 (69 ंग्रए छा०.00. 


]5,... |॥8 709665 शाह्ष] ॥8९6 0॥ 970ए96 0 ८00970788 0 ०0्र000॥0 2] ४९०॥5, 
5७॥5 80 0060 0700620॥28$ 270. 070४४९१९८९४ 8॥0 तं5976४ 400760४॥8 ॥6 फ् 
596 8॥0/07 ती€ वाए5॥ श0एथा|8६ क्ात॑ [0 ।श बवाए डाली तंशिशा०६३ 07 059008 (0 
शरजी।शा0ा ॥॥0 (0 8005 ॥॥0 ४९॥|६ ६|| &९००07[8 70]4878 80 ॥6 70४६ 284० 870|07 
6 ]709 ?ा0०900658 जाांतरी0४ण 09था।३ ]909|8 07 ॥॥5ण८7३0]९ ए७78079]79 [0 ध्ाए ]0558 
0९०९८४$।०॥९0 (॥60609. 


]6,.. ॥॥6709668 ॥89 ०, ९०-०एश2ा८ 870 ध॥4]84॥486 [॥6 [7088 ० ॥९56 
एा९5७॥5 0 काज एणा0ण तह शांप्री क्षाए छफ0॥6 दा त वशापाणा ॥4शं॥8 ॥॥800 
० दावावत 06०5६ ० बाए 068 ० ॥6 09]8९०४ पणा इएली (शाा$ 85 त6ए ॥ हा 
80500॥९ 0॥52८600॥ ॥॥7 ॥, 


]7,... गाह वाएश९६६४ ए49 त॥॥8४6 त॥8 प्‌ृ+एछा 89886 0 क्राए 090०0ा [॥080[स0 १९ 
एफ 05 0 वाभा।णण वीबशाह बंब्व त तावार्त 0ए|ं६०$ ता काएं. 06 ण ॥6 
0फएं६९०४ एएणा धएतणी धागा5 ३5 69 शाव गा ता 8080]06 080760॥ [॥॥ |. 


8, बु॥6 7९८९०॥5 060 ७9५ (6 [7056९४ 07 धा१ए 0॥6 07 7068 रण गधा 0 धाए 
70698, 506६8, 9005, शी॥९५, 5६८७8 ० वाएचचधाड एथा0. 00॥एश०० 0 
विशार्ईहा€0 ॥0 पिता वा €ाद्णं5८ एी पाल 058 0 ए0एट8 गटर शाक्षा हटाए 
70]९856 थ॥0 05९0486 6 एश50॥ 07 987508 089॥॥2, 066॥ए९॥02 07 ॥8॥98078 ॥6 
5876 वादा लव0ा कातं णा 5९६ा४ 0 (07 0४8 90000 (0 ॥06 40[70०04॥॥0॥ ए0शर९र्णा 0 
एच्चाह भाइएटाव0[6 [0 06 055 0 589 ०व470॥ ]680, 


9. वगाह वाएच्चर९४ जोग। 0७६ शावा]९ते क्‍0 रा तांइटा०धं०ा (700 ॥06 [0 (6 89, 
050०70॥06, 8४0०9 बात 76-६8 309 एप लाबा।ए ता एफ लाका480]6 [0५0॥0॥, 
80 497056 909 ८006॥707 06 ८000॥|075 (0 गभाए 5पघ्टाफाणा$ 0 007460॥ 7406 0५ 


पीध्या शत (0 ध्वाताशार 89 ए0ण07 ए हा पाए एा000([ए 0 ॥0076 [0 879 
ए/000|87 00]३० 07 00]7१९८५ 8६ 806580, 


-0...._ 76 वाएच€९5 शा्गों 96 76592थार्ट[३ टाधा8९४७।७ 0०7॥9 0 5एण। परा0ा5५5, 50९८5, 


फिए6६ 2:06 ६९८एपो।र६ 95 ए€ए छेद] 2ट८एश।ए #€ल्टएट 70 एाव58700 892 शीश ॥65060- 


१२३ शंहशाप्रह ४ वच्त्यंफा धार ध्योग्ग गधाड, [0 ॥86 5-९ 0 ९०07070॥9 270 ४॥4!] 
ऐड 270६5फ६१४०!६ 390 3९०००ए०४४७॥३ 65 (लत ठक्तत 930(5, 


| 76९8॥75, प्रह्टरा्टं5 0. 0९805 
[55७६८४५2।४ 8200 ५४१७॥| 80। 05 


बा5एट्ा40]6 076 (0 शाह एच 70 णादा$त ० [7९॥0, 707 


(५) 


#07 क्षाए 9९३, 0000' 07 णीशा एश३507 शांति जरीताए ता |0 ए]086 ॥08 क्ाए व परठ 
70॥698 67 56८07768 ॥497 ९०॥6 07 96 66790०॥९० 67 शांएशा ॥07 407' ॥6 75एक्‍0०|०॥८५ 
07 566 ंधालए 7 गए 58028, हीध्षाट5, [प035 67 ०तादा 5९८टणा।(68 07 शए 0767 ]059 
प]658 [6 5806 शव व।0ए9था 07९॥ गीशा' एा] | 96९0०) 07 ॥68827९6. 


2,. [96 "7प्रढ/९९४ 7989 7थाजंपा$6 ॥0750ए65 क्षा्त 98ए-*'क्षात 08ट4828 006 0 |]8 
गपृपपछ एपाते वी] ०६४००7865 07९6 0 07 ब0प60 धी6 6#९टपााता 07॥6 03808 07 क्षाए 
० 07 (6065 प्रा60/ [688 [07658708 ॥72] 0708 768850740]8 (98५8|]8 €5५0९॥56$, 00 
ज्]] 700 96 ७ाधव60 (0 बाए ।शाप्रा240॥. 


52६ पल पएव्४/९९४ १07 76 तं॥6 9शं8 $॥8॥ 2070706 [0 06 76 708665$ (7077॥7 76 
(तर 0 पीली! वरपा॥) ]ए6७, एा।855 079 0 विधा ए0ए7979 76928॥8 07 8 ०६!|९( 
090॥ 79 व] 06 एध॥्श।ं08 (09९९४ 40 70४६0: 


23, प॥6 ए7प्रश/९6४ 799 ॥0900ण/ शात ॥079746 06 0 [0 ३5 तीहशा' (ाक्षायाक्षा। [07 
शाला ॥76 85 79ए 96 0&थग्रा]6९6 ७ ॥6 प॥घप४९९३ 0॥9 5प९) (एाक्षाएहव0 शीक्षी ८000॥076 
00850 88 5पणीा पाएं! क्राणील' ए॥व्ाएवाव) (8. ०6९९6 वा गा 908068 छाएजश॑ं१6त ॥0ज्एटा 
॥94 8 475 (एशब्वंताका। 006 वीएड ध्यों। 96 ॥6 ६९०67 ठ (6 प्रात 80 408 ॥6 $$ 
जञा]॥772 (0 8० ३8 5४८, 


24, &ए प7परश66 गाव वा ॥॥9 76 497०7 क्ाए 9०7४0॥ ए॥0 8 890/709९6 957 (॥6 
एलाभाग्रा. 0प्665 ६0. बढ 0 गीता 0ए7708 व ॥05९7९७ 0 0 658 ॥॥क॥ ]66 
परत छा०्शंवर्त ॥ज़३8५5 बा 50०. क्रो।शावबाएल बात 5प०४वए९१ पँ0५०९६ 5॥9]] 980 
48९00 १४८३४ 0०06 श्ी)७॥ 06 ४7090॥76' 760॥5, 


25, पु॥6 )7प97987 07 0५९९5 98]] 06 70[ ]65$ [[4॥ []766 80 ॥04 706 (]94॥ [4५6. 
मिण्णंव6्त पाबा 6 80474 0 [7050665 पर 3॥9१9५8 ॥0[006 (0९45॥ 0॥6 प्राध्याएशा (077 
(6 8779 07 7,86 रिध्वा॥]९९ए॥॥)०88४ . इक48926९, . णा6 गद्य पिगा 6 विया।ए ता 
9॥ १४75।॥2095 3]4 फ़॥॥९॥8 070 006९607087/ [707 ॥6 'शैद्रा8 2॥8 (70प्रा7॥686 
ए489 शां॥-0॥48097 ॥924॥॥7047 उँध्वा। 6४॥ 7९8$॥6॥॥74. 


26, पआढ ॥708९९8 गाए 70864856 ह0/। ॥0॥77067 [0॥ [॥6 40 ॥78, 50 ॥0५४€५८॥, 


नि पीला )0708 89 ॥06 80 809 6 6१४८९९१ ॥॥6 7935707 [860 0५9 06 978९८९०॥॥82 
९|8086,. 


27. वा6 ध्याएंरणंपह तण ९णावाएं।ह [05९९४ 07 [:795668 ॥39 8९० ॥09॥588॥0॥॥8 
879 ए8८४7८७ए ३7 67 5099 27२209५7087 0५9&5५४७४ [94॥ ॥ [6 गपफ्9८7 ० ।+प५९९४ 


4 44]] 06]0ण ता66, ॥6 [05९९5 88]| 4 प्र [6 ए८टश३८ए जग ॥ पाल्टता28 ०३४||९० 
60०7 ॥6 फ॒पा9056. 


28, वृछत0 प॒ाए९९४ व म प्राध्दाह ॥॥8॥ लिया ॥ तुएाएा ता ५ 76०78 ए (6 
पृ7ए5९९४. 
29, 


वा था ताला, ती6४ (्ागवा $ ॥0 एा/680॥॥ ता वरी०९३॥ ॥ञ॥065 


छ शाह वर 49090768 0 6 प्रध्दाा९, ॥06 05९९५ ज़ालइशा। शव] ०0058 06 ० 
धध॥58]ए6६४ [0 988 ॥॥6 एवांगगगराब्ा णी इपला 77666॥॥ 2. 


(शा) 


30. 6]| 40350॥5 थ्ांत्राह ४ ॥6 गाब्तााएई ण ताह [09685 शातरं] ४० 06ट८ंप९ 
97 9 ाव]णा9 ० ४065 बचत व ९३५७ ० ध्युएश्की।ए 06 ४०65, 6 (व्ातशा शीश! 
[4806 38 5९८०0 0. टवक्वा?ह २०6 ?२0५9]77870 ४00४9४8७४ शाशा ॥70एा॥5970॥॥8 
गाजशी0ह फदायीा) ४4०0, ॥0. पृष॥ठ्ाणा त्याग] जग गिी6 95505, पश्ाईईश 07 
॥0(24288 0 6 ०0905 0 0ए ० 8 [05 0709थ65 जय]! 96 06९१६४१ 20 0800566 
0० 6९८८० एशंत 5 ८०म5६॥ 06 3॥ [8 [705635 [0 [6 (78 96|78, 


3]. & ॥२5०णाॉाणा वा एड टाटएआ6्त 800725 9 [6 [05668 पं 93558 09 & 
॥9])9॥9 0 (8 ॥50655 शव] 08 85 एश0 870 ४६०७३] 8५ 7 ]0 ॥80 9३0॥ 045860 ६! 
8 ॥820॥? 07 ॥॥8 [705[685 ४७॥४ ९३/॥९८१ 800 ९०॥५९४॥६४०, 


32 &।। चस्ला25 0 धार [॥096९5 जीव] 06 ॥80 वा 500 0808 88 8 एऐशक्षाएया 
खाए जि।ाड़ ॥9 6 409535 07 6 3 079 7797 (070 [76 (0 876 0९९४७, 


33. वु॥द ॥7905 रए] शोर 977००6०॥25 0 6ए्ाप 7०४४४ ० ॥॥6 7ए४6८४ ४॥8|। 06 
साहारएत | 4 90060 ॥0 95 ४6ए 0 शीबां एप्ा0058 ॥0  ॥आ9760 ४७४ ऐ6 एशशायाना 
णाी 5७०) प्रस्याए8 0 0 (॥४ [0॥0ण78 55078 ५७]९४ ॥6ए वा 7080 ०0४९४ 20 5॥9॥ 
ला 50 जालालव का। आंशारत, 02 ०0०॥९००५४९ €९ए७९१०४ ० 8॥6 0057855 870 0॥॥67 
॥90[ए05 [979$30७ए व $प्८ी 0९॥॥2. 


34, |! 44 50 062॥ 85, 89 0. 03 ६7058635 ३7209 3897230।720 07 479 [0॥0:८ 
पुफ8५0७ ता वए5९९5 दाल", शवों] 7090९ 60॥ 06 00]8 [07 ॥076 जा ॥ए७|४७ 70॥[॥5 
0 92९0025 ठप तिएछ 0ा 5 ए07शटारद 0 बाज 0०९ गाएणएणाए पर08| (७:0॥0006 
जद त 0९५6 [0 0पा6 (0॥ 0 96९006 एपा॥व। 07 403930]- (0 ॥0। 8६६ (0566 ०[| 
0५० फार$णएा05, पीर वीर टजाएग्रपांघड़ 0: प्राशशार वै7050९४ 0 [7५९९५ [0: [॥6 (८ 
एथाए जे जाए5४ 905९ 0 व ताशर जवां] 08 ॥0 शधाएशाए 0 ००ापं)्रणाह ॥7056० 0 
वत0ञएर७, पीठ वी वराविए 058२ 0 पए5६७७ या जोताएह (0 8०६ (६१0 (07 [॥॥5$ 
एय70333 ४५४५ सिधावड विपर5 5] छताए [0 80 0 72 ९४९९०७॥०॥ 04 [6 [7055 
० पीर: फारपशा 98 एणाञतंदारव 3६७ वणावपराह ॥7058०) 800. 78 ॥ंधा 0 [ध्य्ा 
पार वा, ९5ह८पा०७, 0 4गगफिदवाणऊ 0 पीर (85 शञयांजाहत पता ७॥व॥ 586 
णाधीएप 0 बज़ाजा। 8 पविएजरर ता विफार व एॉकटट 0 2 ॥7050० 07 770502८5 ५5० 
0578 त४ 00॥8 0 7650ए0 00॥ 05 [08॥3 067 9850॥77 93॥/:78 20 097 €07शं०६0 ० काए 

प्च्चापर वाध्ण चार तिजजों परइ:प:स ता तंरांधरदु 40 ।ददीद ता ।लीएज।8 07 92८07078 
पा 6 ॥039397 40 ६९८ 85 30ए६80. 


55 (॥ 3 ।8०७ विए: ४३ 0248 3ए9093:;72४ [ीह ाए्टाए जहा ४2५ की शरध ता की की 
35 05 ६ए यह बिए एा और ऊए 03 राउए [0 ८305 रए। था तीर तए॥स्‍355 सात (0॥5|08+ ० 
न" विफाएए उप ह जीजा 0: 5 वरेसखज्या॥ 3 0२ 0 ए४४८एए घाए छितावों ता 0 
४४5४६ १75 ६ ७: या [5०७७7 38083 दि कै:30277४ «५)७7] ४2 60:2723 2७0709॥08[[/ (० 
इे श 2 407 ४7, [2 0ध7570 उद्गाएट || 
च-३ ै. ६ ८70 इव340 ६१२५८ 7 (|! 


ह० 5 हक ऋ४ 3 आम मकर न 
जज "व 40,272 74.2:22- 4५ एईे & छत्रद) [86॥. 


(शा) 
एए प्ञाएर85७ जप्तछर80ए ॥छ फुमा68 ॥8ए6 ॥श०७त0 56६ 806 8078ट06. 
[था 768062९॥96 वद्वा65 हयात 8645 ॥6 ठं49 परण्यी। क्षात॑ इछब्वा तिई 20076 ज्ञाव60, 
50/- (ग्ञा06ं4] $4789228, 
50|- 0. ७. . था, 
50/- ]४५, (6 , 8578 ४28९, 
80/- 8, ९, छा ज़३॥8 
50/- 8, उंधा॥, 
5[0रफए छा74#.छ80 3॥४० 0०, ५फऋार59 
8 0]९७७ | 4]6 छ97658॥९6 0[:-- 
50॥- $. 7२. ॥॥0॥]॥07707988 . 
50]0०।० 
& 
90])०706 (0४ &0५ए0९४।८, 
]8, 0006 90590 0[006 #ध€८, 
(:९0॥8, 


58॥)7 २७, 25/- 
830॥8589076 8[897960 एा067 ॥॥6 पातवशधा 
5079 8९० 899 ात ३80 88 37080॥660 50|- 
ए9 जा, छद्मा इक 5779७ ह#000श07/ 4५ 
]962 400 १64, $2०॥९07]6 6 ९०, 58 ४. रिच8शाबा' 0 35507470९, (१४)९॥((६. 
छ66 ए४ 88 प्र067 
“ 3.50 
पे 3.50 


7.00 


?॥९४४66९0 [07 76890800॥ 8६ -45 6. ४. 
2६ [6 (:४॥८७॥8 रिव४97800॥ 0[0०९ 00 4॥6 
24ी) 089 0 ६6 &ए, 4965 ए? (0० दावा! 


50 4४2०९ 0॥6 0 |]6 656९८०(६॥[६, 50/- 0४॥॥06]8] $4972९९ 


586९७॥०॥ 8 80766 ७9 (0॥80॥०]४] 
धा8४868 5/0 ॥.46 $6॥॥ र्त्वा।]९७एव॥- 
0935 8849 ९९४ ० 278 वा078 35938 
0१०80, (४८७०३ धर 70769ए ]606: 
घात 09 2) 009 ड्लाएवा वा 5/0 ,96 
5 4) (बात उ0॥ 00 4/$, 8)००८ & 
र९७ 80॥79076 (१४|९७६४४ 8॥0 ०७१ 3) ९. 7, 
ध६9ए28 ध्धा 

00॥8 7 लक हम पा 
4) 8. गधा] $/0 उं्नहवातर04॥ [.8] ]0 0 40 | 
0 8 कप्रा३0]4 [धार (॥८०७॥४ सवा 
पृप80९5. 


90|- (॥॥0(०४६॥ 54749266 
90/- 00प्राप इव्ाए गंध 
$80|- ४. (, 59783 2९९ 


50/|- 6, उचव। 


( शा ) 


॥0ला।6व 597 क्रावकक्षा। 200540 पवाव 50|- काका ?70580 सध्टा4, 
5/0 7.86 शाव्वा एधावा पिश्चटाव ए 8, 0!0 7०५४ 0[[06 $[768(, 
8, 06 ए0% 066 $60, (४ 0०ा[(4 (००7०४. हे 


प्राग00 इशरंष्ट, 
पृश्णोणणए |॥096९5907 0 4॥6 
&6ट८ए॥ाथा): 0809०0560 शा, 
80|- 
24-4-65 
रिवशुशाता 0( 8$/08॥06 
(8|९७०॥(8७. 


(0८५०7 5 86766 09 5, ॥6, 8॥4एथआ॥!॥|8 
$5/0 िवाशा8॥075 की4 एज! 0 छिडा। 90/- 8, 76, 84ए,॥9/<4 
सिर (३९९ (07558) 60 प॥ रशटा।॥॥, 


]0 0060 9५ 8॥8093॥] 200590 पध्वटा& 

8/0 [.40९ 8]9860 (वक्ष 74274 0 ] 3, 80|- छ40थ॥ 20580 सटा॥ 
()]6 ?2०0५॥ 0706 8., (३०७६७, 7760 

860४0०८. 


वृ॥0॥00 ॥7ए7768,0॥ 0 ॥॥6 
€६#४९८७(३४०६ 0|979॥560 ५॥(॥, 
80/- 
27-4-65 
रिटएधध 06 35507906 
(8|९॥॥8. 


796757 ॥8$ 8 889 ० ए#क्काए॥9 96 


रि९2९5660 ॥॥ 8462 

800 ४०, ९ छ59४5४8&२ 

४०७7८ ४०. 37 07908,8, 887९8 ५/0४885 
702९५ ]76 (0 66 3 ४7) 

छ59॥72₹ १४०, 2093 ए्॒प्त०085.67, 557089806558 & 07578, 


07 ॥6 एव ]905 बफकीजजन> मत तन नल तन नल +-+ पल कलम लननल 935 >२+५ 
?[९5६॥60 0॥ 24 4 65, 


)४- | /- 
ए955/0 07४ शएधा' 
( ॥706 (०9९ ) 
85]0|- 
एच्श्ांहधआ8ा 06 5355ए०३7९८ 
(3८७६8. 


29-4-65 


